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महावीर प्रेस 
बो० २०/४४, भेलूपुर ,/ वाराणसी-र 


“मेरी नींवनगाबा” 
के 
विषयमें 
पूज्य श्रोवर्णीजी का अभिमत 
दर कप मल, इममी कस्पना बनप्रमे मी नथी | इसमें 


रेशा विश्व है ड्रीक्या 4 +ज्ग्निकतर वन हर ज्य्ति दृष्टि 
स्देश्ठते हे "उस में मेरा चुर्छ 5 डरती, 


वहा स्रयारमक ढीहँ गे फ्रे अत 
हानीएके अत 33232 70% ; अुकी 
अनके 4583 करन 722) 
हे । हि ध्ता्‌ बचत शत 
घन मिले यह में 267 भाईनोहितो 


परिस्थिति 2(मन्‍न कर दी हि 
लए नाष्य होना पडा है, गह दस 2246 ज़्ज् डै्‌ 
एुनसे वादकगणा मात्र भी स्फे्ण की कि एप लें 


न्ुष्९६ रस. 2७०४ उशित्ा नी 





विजयतां वर्णी गणेशः 


विजयतां वर्णी गणेशः ! 


ललितपुर ( झाँसी ' अ्रसूतः. 
जनक - होरा - रत्न - भूतः, 
मातुरु'जियारी”/ - नयनयो- 
ननन्‍्दनः झुचि-शुअ-वेषः ! 
बविजयतां वर्णी गणेज्ञः ' 


घममान - स्नेह - मिक्तः, 
करटु - कषाय - समूह - रिक्तः, 
यो विहाय प्रपश्न - छोक॑- 
सवथा सेवित - जिनेशः ! 
बिजयतां वर्णी गणेशः ! 
बेष्णवादधर्माद_ विसकः, 
जनधर्माचारसक्त:, 

साल्यकालादेव चतसि 
अस्य निग्मह - सम्रिवेश: ! 
बविजयतां वर्णी गणशः 


यस्थ तीर्थाटन - प्रवूक्तिः, 
यस्य शास्त्राध्ययन-हृत्ति:, 
थः समाज सुधारको5भूत 
तेजसासीदू यो दिनेश: ! 
विजयतां वर्णी गणेशः ! 


साधनायां यों. निलीनः, 
ज्ञान चर्चायां प्रवीण:, 
अस्पृूशन स्वप्नेषपि नो य॑ 
जगन्मिध्या-माह-लेश: 
विजयतां वर्णों गणशः 


सन्‍्तु तस्मे नमस्कारा:, 
नोदिता; यस्मिन विकाराः, 
सबंदा श्रद्धानतः. सन 
य॑ स्मरिष्यति देश एप: ! 


विजयता वर्णी गणशः 


प्राध्यापक-श्री रामनाथपाठकः 'प्रणयी' नंत कालेज आरा द्वारा अस्थृत श्रद्धां तरलि 





प्रकाशकीय 


हमें प्रससता है कि गत अप्रैछ १९६६ में जैनदर्शन” के द्वितीय 
संस्करण और अग्रत्त १९६६ में 'द्रब्यसंप्रह-यच्ननिका' इन दो सहस्वपूर्ण 
अन्धोंके प्रकाशलके बाद आज श्रोगणेशप्रसाद वर्णी जैन प्रन्यमाछाद्रास 
इत: पूर्व दो बार प्रकाशित 'मेरी जीवन-गाया! ( प्रथम भाग ) का 
तीसरी बार प्रकाक्षन हो रहा हैं। इसका प्रथम संस्करण अप्रेऊ १९४९ 
( अक्षय-तृतीया, वो० नि० सं० २४७४ ) में ओर उसके कोई दस बर्ष 
बाद अगस्त सन्‌ १९५६ (आवण, बो० नि०सं० २४८४) में दिलोय संस्करण 
निकला था । हससे विदित है कि यह कुति कितनी लोकप्रिय और आदुत 
हुई है। जो आदर और भ्रनुराग पाठकोंने इसके प्रति प्रवक्षित किया है, 
प्राय: वही वर्णो-दाणी, जैन दर्शन आदि अम्य प्रकादनोंके प्रति भी दिखाभा 
है। फलत: वर्णी-वाणो तृतीय भागका चतुर्थ संस्करण भी छप रहा है, 
जो जल्दी ही उन तक पहुँचेगा । यथाथंमें यह प्रत्थमालाके प्रति समाजका 
हादिक सहयोग एवं निस्पृह प्रेम हो है । 

यह भी कम भ्रसन्तताकी बात नहीं है कि जहाँ भ्रन्थमालाके पाठकोंकी 
वृद्धि हो रहो है वहाँ उसके संरक्षक तथा स्थायो सदस्योंको संख्या मो बढ़ 
रही है। हमारा विदवास है कि जो ग्रन्दमाछाके एक हजार संरक्षक-सदस्य 
बनानेकी भोजना है वह आगामी पाँच वर्षो अवश्य प्रो हो आयेगी और 
तब ग्रन्थमाका न केवल अपने पैरोंपर खड़ी हो सकेगी, अपितु उल्लिखित 
योजनाके अन्तर्गत जैन तत््वज्ञानके यारों अनुयोगोंपर काम शरनेवाले चार 
विशेषज्ञ विद्वानोंकी योजना भी की जा सकेगी तथा वाराणसोमे, जो विश्वा 


» रै. संरण्षक-सदृध्योंकी शुभ-नामावछो इसमें अन्यत्र मुद्रित है ओर 
अ्न्थमालामें छपनेवाले प्रत्येक प्रस्थमें बहू रहा करेगी। 
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ओर विद्वानों एवं साहित्यिक भ्रवृत्तियोंका मुख्य केन्द्र है और सभी साधन- 
सुकिधाओंसे सम्पन्न है, वर्णी-स्मारक-भवनके निर्माण-कार्यकों भो मूर्त रूप 
दिया जा सकेगा । 

ग्रन्थमालाको आगे बढ़ानेमें उसकी प्रबन्ध-समिति पूर्णतया तत्पर है । 
ओर उसमे जो प्रगति दिल्ल रही है उसका श्रेय भी उसीको है । 

प्रस्तुत संस्क रणमें पूज्य वर्णीजीके कई चित्र पहलो बार दिये जा रहे 
हैं। ये हमें श्री नीरजजी जैन सतनाके सौजन्यसे प्राप्त हुए है। कहना न 
होगा कि नोरजजी वर्णीजोके अन्यतम भकतोंमें हैं । उनके हुदयमें वर्णोजीके 
प्रति सोम एवं जीवन्त श्रद्धा है। प्रन्यारम्भमें दिया गया भव्य चित्र, 
सागरसे प्रस्थान करते समय, उत्तर मारतकी पदयात्रा करते हुये और 
ईसरोमें विचार-मग्त ये चारों विल्कुल नये चित्र हैं । आशा हैं इन सित्रोंसे 
ग्रत्थकी गरिमा द्विगुणित हो जायगो । इसके लिए हम नीौरजजीके विशेष 
क्षाभारी हैं। 

श्रद्धा-सम्पन्न एवं धा्मिकप्रवर ला० फिरोबोलालजी जैन देहलोने 
इस ग्रन्थके द्वितोयथ संस्करणको पॉँचसो प्रतियां अपने आशिक द्रव्यसे 
प्रकाशित करायी थों। इस बार भो जब उनसे अनुरोध किया गया 
तो अपनी स्वर्गीया धरंपत्नाकों स्मृत्तिमं तोनसौ प्रतियोंका अरकाशन-ध्यय 
स्वीकार करके अपनी विशेष उदारताका परिचय दिया है। इसके लिए 
हम आपके बहुत कृतजन्न है ओर उन्हें हादिक घन्यवाद देते हैं । 


कार्यालयमें दो अप्रकाशित अन्थोंकी पाण्डुलिपियाँ ; 


ग्रन्यमालाके कार्यालयमें दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंकी पाण्डुलिपियों विश्- 
मान हैं, जो अभी तक अप्रकाशित हैँ । वे है--१. जैन साहित्यका इतिहास 
(उत्तर भाग), और २. वर्णोजोके पत्रोंका संग्रह । ये दोनों ग्रन्थ प्रकाशमें 
आनेपर बड़े उपयोगी ओर लरामदायक गिद्ध होंगे। क्‍या कोई उदार 
जिनवाणी-मकक्‍त इनके प्रकाशनका पूरा अथवा आंशिक ग्यय-भार उठाकर 
प्रन्यमालाकी लिन्ताकों दूर करेंगा ? हमें विश्वास है कि समाजमें ऐसे 
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श्रुत-सक्तों ओर उदार दानियोंकी कमी नहों है। यद्यपि आज पूज्य 
यर्णीजी नहीं हैं, किन्तु श्रृज्ञानके प्रसार और अज्ञान-तिमिरके निराकरणके 
लिए किये गये उनके असाधारण प्रयासों और उपदेशोसे पूर्ण वातावरण 
आज विद्यमान हैं। प्रन्योम निबद्ध उनको अमर भारदों तो हम सबको 
दिल्ला-दान तथा श्रृत-विद्याके प्रसारके छिए मूक प्रेरणा दे हो रही हैं। 
अतः उनका स्मरण-सम्बल इस पावन श्रुत-विद्याके प्रकाशन-कार्मको 
निदचय हो पूरा करायेगा। 

अन्तमे महावीर-प्रेसके संचालक श्री बाबुरालजो फागुल्ल और उनके 
कार्य-कर्तागणको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने तत्परता और सावधानं!से प्रस्तुत 
अव्यक्ी सुन्दर छपाई की है । 


ढा० नेमिचन्द्र झाख्री दरबवारीछाल कोठिया 
(ज्योतिषाचार्य, एम० ए०, (एम० ए०, आचार्य) 
पी-एच० डो०, डो० लिटू ) मंत्री 
संयुक्त मंत्री 


श्री गणेन्न प्रसाद वर्णी जैन प्रन्थमाढा 





छादा फिरोजीढाछजी तथा उनकी धमपत्नो भ्रीमदो बस्सोढ़ेबो 


इसके प्रकाशनमें सहायक 
० फिरोजोलालती और उनको घर्मपत्नीका 
जोबन-परिचय 


जीवन-पाँकी 

छाल्‍लाजोके प्रपितामह श्री छाला मथुरादासजी कदानी जिला रोह- 
तकके रहनेवाले थे ओर रूंगभग १२५ वर्ष पूर्व गोहाना आकर गल्लेका 
व्यापार करने रंगे थे। इनके दो पुत्र थे--ज्येष्ट पृत्रका नाम झालछा 
निहालचन्द्रजी था ओर द्वितोय पृत्रका नाम सुगनचन्द्रजो था। लाला 
सुगनचब्धजोके चार पृत्र थे--१ छाला सोतारामजी, २ लाला ध्योचन्द्रन 
रायजो, ३ छाला उमग्रसेनती और ४ छाछा बालमुकुन्दती । साथ हो 
एक कन्या भी हुई । कन्याका नाम कृष्णादेवों है, जिनका विवाह दिल्‍्लीके 
सुप्रसिद्ध समाजसेवी लाला राजकृष्णजोके साथ हुआ है। 

लाला सोतारामजों चारा भाषयोंमें सबसे बड़े थे। इनका विवाह 
स्वर्गीया श्रीमती मनोहरों देवोके साथ हुआ था। अपने पति छाला 
सीतारामजोका स्वगंवास २४ वर्षको स्वल्प आयुमें हो हो जानेके कारण 
इन्हें ही अपने दोनों पुत्रों लाला बसन्तलालजो ओर छाला फिरीजीकारूजी- 
का मरण-पोषण तथा देखभाल स्वयं करनो पड़ो । छाछा वसन्तलालजी 
बड़े है जो अपने पिताजोके वियोगके समय ठोन वर्धके थे और फिरोजो- 
छालजी पिताजीके परलोकवासो होनेके २ माह बाद पैदा हुए ये । 
अतएव इन दोनों माइयोकों पितृ-सुख ने मिल सका और अपनी माता 
मनोहरी देवीकी छवछायामें हो उनका पालन-पोषण एवं छिक्षा-दीक्षा 
हुई । छाछा फिरोजीरालाजीका जन्म वैसाल सुदी ४ वि० सं० १९६३ 
को हुआ था । 

इस दोनों भाहयोंते छाछा वसम्तखाऊुजोने गोहाना और रोहतकमें 
मेट्रिक तक छिक्षा प्राप्ठ कर प्रार्म्भमें कपड़ेकी दुकान की । बादमें सन्‌ 
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१६२४ में थे व्यावर चले गये ओर वहाँ कोल कम्पनियोर्म १-२ वर्ष 
काम करके स्वयं कोलका व्यापार करने लगे। जबसे ये ब्यावर यये हैं 
सबसे वहींके निवासो बन गये हैं । इनके दो पुत्र और दो पृत्रियाँ हैं जो 
सभी योग्य और सदाबारी हैं। 

छाहा फिरोजीलालजोकी शिक्षा गोहाना, रोहतक और दिल्लोमें 
हुई । इन्होंने सन्‌ १९२४ में गवनंमेंट हाईस्कूल दिल्‍्लीसे मेट्रक 
परीक्षा पास कौ। पिताजोके अभावमें सारा थोश् माताजीपर ही भा 
पड़नेके कारण इन्हें भी अपने बढ़े भाईके समान बीचमें हो अपनी शिक्षा 
समाप्त कर आजीविका अर्जन करनेमें जुट जाना पड़ा । इनका विवाह 
सन्‌ १९२४ में हो रेवाड़ी निवासी बाबू छाजूरामजी असिस्‍टेंट स्टेशन- 
मास्टरको धुपुत्रो श्री वस्सोदेवोके साथ सम्पन्न हुआ था। 

हाला फिरोजोछालजो मैटिक परोक्षा पास करनेके बाद उसो बर्ष 
सुजानगढ़के जैन हाईस्कूलमें अंग्रेजीके अध्यापतका कार्य करने रूगे। किन्तु 
वहाँको सविस इनकी रुचिके अनुकूल न होनेसे ३ माहमें हो उसे छोड़कर 
ये अपने घर चले आये । इसके बाद ये मधुरामें सेठ उदयसिहजी ठेकेदार 
इमारतानके यहाँ सबिस करने लगे | ये होनहार तो थे ही, इसलिए 
इन्हें इमारत कण्ट्राकटरके कार्यका अनुभव प्राप्त करनेमें डेढ़ वर्षसे अधिक 
समय नहीं लगा। इनकी योग्यता, प्रामाणिकता कौर दक्षतासे प्रभाषित 
होकर सेठ उदयर्सिहजीने इन्हें अलोगढ़के बिजलीघरके बनानेका कार्यभार 
सौंपकर वहाँ भेज दिया। इस कार्यमें इन्होंने अपनो योग्यताका तो 
परिचय दिया हो। साथ ही इनके अन्य अनेक गुणोंसे प्रभावित होकर 
सेठजी दूसरे प्रकारके कार्योंका मार भी इन्होंपर डालने छगे । इन्होंने 
उनके यहाँ रहते हुए वाटर-सप्लाई और वल फिटिंग आदिके कार्यों में 
भी दक्मता प्राप्त कर छो। इनका ओर सेठजीका यह मधुर सम्बन्ध सम्‌ 
१६९३४ तक चलता रहा । किन्तु इस वर्ष सेठजीकी इहलोछा समाप्त हो 
जानेके कारण इन्होंने वहाँते विश्राम ले लेना ही उचित समझा । इतना 
अवदय है कि ये वहाँसे सहसा नहों चले आये । किन्तु सेठजीके उत्तरा« 
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दिकारियोंको उनके कार्मोंफ़ो पूरो जानकारों करानेके बाद हो इन्होंने 
भथुरा छोड़ा । 

मथुरा छोड़मेके वाद ये दिल्ली आये और यहाँपर श्रोमान्‌ छाझा 
राजकृष्णजीके सांच कोलोनाइजेशन दि० कम्पनोके डायरेक्टर अनकर 
जमीनको खरीद-विक्रोका कार्य करने छगे । किन्तु कुछ हो दिनोंमें इनको 
इस कार्यसे रुचि हट गई, इसोलिए अपने हिस्सेके शेयरज्ञ छाझा राज- 
कृष्णजोकों सौंगकर ये सन्‌ १९३५ से श्रीमान्‌ छाला हरिक्वन्द्रजोके साथ 
खझूकड़ीका व्यापार करने ऊगे । इस कार्यकों यस्तपि हन्होंने सन्‌ १९४२ 
तक निभाया । परस्तु अन्त ये इससे भी विरक्‍्त हो गये ओर उस समयतसे 
ये अपना स्वतन्त्र भ्यवसाय कर रहे हैं । 


पूज्य वर्णीजीसे परिचय ओर सम्बन्ध : 


एक ओर जहाँ ये अपनी भौतिक उन्नतिमें लूमे हुए थे वहाँ दूसरो 
ओर इन्होंने अपने घामिक जोवनकों नहीं भुझाया । विशेषतः अपनों 
माताके घामिक जोवनको इनके जोवलपर गहरी छाप पड़ो, जिससे प्रमा० 
बित होकर ये निरन्तर योग्य गुद्को तलासमें रहते थे। तोर्थयात्रा और 
दूसरे घाभिक कार्योंम तो ये रुचि रखते हीं थे। साथ हो जहाँ-कहों 
इन्हें घामिक प्रवचन सुननेका अवसर मिलता था, उससे भी राम उठाते 
दे । ऐसा ही एक अवसर इन्हें सन्‌ १६३३-३४ में आाया। ये सम्मेद- 
शिखरजोकी यात्राके छिए मघुबनमें ठहरे हुए थे और उसी समय पृज्य 
वर्णीजी भी वहाँ पभारे हुए थे। पृज्य वर्णीजोके पघारनेसे अधुवलकी 
चहुल-पहल बढ़ गई। बागत धर्मबस्थुओंकों उनके प्रवचनोंका राम सिलने 
लगा । उनमें ये भो ससम्मिछित हुए । यश्थपि उस सयय ये उनके प्रबचनसे 
विशेष ऊहाम म उठा सके। फ़िर भो उनके प्रबा्ननोंस इनके जोबनपर 
ऐसी गहरो छाप पड़ी, जिससे ये सदाके छिए उनके अनुयायी बन गये । 
इसके बाद ये पृज्य बर्मोजीसे विशेष सम्पर्क स्थापित करतेमें तय सफल 
हुए जब पूज्य वर्चोजीमे अपना बिल्‍लीमें चतुर्मास किया । तंबसे रेकर ये 


( १० ) 


अबसर मिलते ही वर्णीजोके सद्भावमें उनको सेवार्मे उपस्थित होकर अपने 

आध्यात्मिक जीवनके संशोधनमें उत्साह दिखलाते रहे और उनके स्वर्गह्थ 

हो जानेके बाद भी उनके प्रति आपकी भवित पूर्ववत बनी हुई हैं। इन्होंने 
उनके उपदेकशोसे प्रभावित होकर जबतक जो लोकोपयोगी धामिक कार्य 
किये हैं उनका विबरण आगे दिया जाता है । 

लाछाजी द्वारा किये गये सेवा-कार्यो का विवरण : 

१, सन्‌ १९५६ में दिल्लोमें श्रोगणेश वर्णी अहिसा प्रतिष्ठावकी स्थापना । 
लालाजीने इस संस्थाका कार्य सुचारु रूपसे चलता रहे, इसके लिए 
७४०००) पचहत्तर हजार रुपयाको रूगतका अपना दरियागंज २१, 
दिल्लीमें स्थित एक तिमंजला मकान उसके लिए शअरपित कर दिया 
हैं। जिसकी मासिक आमदनी ६४०) के लूगभग है। लालाजोीने 
इसका एक ट्ष्ट भी बना दिया हैं। टृृष्टियोंके नाम ये हैं--१ 
लाला फिरोजीलालजी, २ लाला वसन्तलूालजी, ३ बाबू ज्ञानचन्द्रजो, 
४ क्षीमती वस्सीदेवीजो और ५ श्रीमती सुशील/देवीजी । 

२. सन्‌ १९५७ में गोहानामे अपनों पृ्य माठा मनोहरी देवोकी स्मृतिमें 
जनता अस्पतालकी स्थापना । इसके लिए लालाजोने जमीन खरीद 
कर ३३०००) तेंतीस हजारकोी रागतका अस्पतालके योग्य एक 
सुन्दर भवन भी बनवा दिया है । 

३. २१ मार्च सन्‌ १६५६ में जनता अस्पतालका कार्य सुचारु रूपसे 
चलता रहे, इसके लिए २६०००) छब्बोीस हजार दपया प्रदानकर 
उसका एक ट्रस्ट भो स्थापित कर दिया है । ट्ष्टियोंमें श्रीगणेश्न वर्णी 
अहिसा प्रतिष्ठानके ट्रष्टियोंके नाम तो हैं ही। उनके सिवा ये नाम 
ओर हँ--बाथू मोहनछालजो व्यावर, बाबू सोडुनकालओ व्यावर, 
स्वला शिखरचन्द्रजी गोहाना, लाला हुकुमचन्द्रजी बोहाना, राछझा 
पदुमचन्द्रजी गोहाना ओर लाला नेमी बन्द्रजी गौहाना | 

3. इटारसी जैन मन्दिरमें वेदी-निर्माणके छिए २०००) दो हजार रुपया 
प्रदात किये। यह दान जनवरी सन्‌ ५९ में दिया था । 
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४. स्याद्राद-महाविद्यालयके ध्रुव फण्डमें १०००) एक हजार और उसके 
घाटका निर्माण करनेके लिए १०००) एक हजार रुपये दिये। (भव 
फुण्डके रुपया द्ृष्टनें जमा हैं ) 

६, श्रीगणेश प्रसाद वर्णो जैन प्रन्ययाछा वाराणसीके लिए ४००) पाँच 
सौ रुपये । ( ट्रष्टमें जमा ) 

७. स्वर्णीया धर्मपत्नी श्रीमतों वस्सी देवोकी स्मृतिमें 'बस्सोदेवी जैन 
चेरिटेवल अस्पताल को अमी हालमें ४ जनवरी १९६७ को स्थापना - 
की । 


पूज्य वर्णीजीका प्रभाव : 


पूज्य वर्णोजीर्में इनकी अटूट श्रद्धा है। सम्‌ १६४६ में इनके जोवनमें 
एक ऐसा अवसर आया, जब ये नाथ बैंक छि० के फेल हो जानेपर 
अपनो संबित पूजी रूगभग सत्तर हजार रुपया गेंवा बैठे थे, फिर भी 
इनके मनमें रंचमात्र भी खेद नहीं हुआ । इस सम्बन्धमें छालाजो अक्सर 
कहा करते है कि यह सब पूज्य वर्णीजोके उपदेशों और उनके सम्परकंका 
भ्रभाव है कि सेरी पूजो चले जानेपर भी मुझे रंचमात्र भी दुःख नहीं 
हुआ । यदि उनके सम्पर्क आनेका अवसर न मिलता तो न जाने उस 
समय सेरा क्या हाल हुआ होता । 


सोथ-यात्राएँ : 

आपने अपने जोबनकों सुसंस्कृत बनानेके लिए सकुदुम्ध सात बार 
श्री सम्मेदशिखरजों, जार बार श्री गिरनारजो, दो बार दक्षिणके तोर्थों 
और तोम बार समस्त क्षेत्रोंकी यात्राएं को हैं । 

इस प्रकार लारूांजीने हर दृष्टिति जीवनकों सफल बमानेको लेष्टा को 
है और आज भो आप देव-वर्शन, शास्त्र-प्रबचन आदि घामिक क्रियाओंमें 
प्रवृत्त रहते है । 
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स्वर्गीया भीमती वस्सोदेवी । 

सोौमाम्यस! आपको धम्मंपत्नो श्रीमती बस्सीदेबी भी आपके स्थमावके 
अनुरूप मिलो थीं और प्रत्येक धार्मिक कार्यमें आपको उत्साहित करती 
रहती थीं। खेद है कि गत १८ जून १९६६ को आपका समाधि पूर्वक 
स्वर्गवास हो गया। आपको कैसरकी बोमारों हो गई थो, जो रूगमग 
एक वर्षतक रही ओर अन्समें वही उनकी घातक हुई। लालाजीने अच्छे- 
, अच्छे डाक्टरेलि उनका इलाज कराया और अनेकविघ उपचार किये। 
पर उन्हें कराल कालसे बचाया न जा सका । आपके वियोगसे छालाजोी- 
को असह्य दुःख हुआ । पर आपने अपने विवेक, शास्त्र-शान ओर पघैर्यते 
उसे सहन किया । श्रोमती वस्सीदेवीजोी बड़ी बामिक, दयालु, सहुदय 
ओर उदार नारो-रत्न थीं। अपनो दत्तक पुत्री सौ, सुशीला देवी, उनके 
बच्चों और दामाद बा० ज्ञानचन्द्रजो पर तो अपूर्य स्नेह रखती हो थों, 
अपने अधोन नौकर-चाकरों, गरोब माई-बहिनों और अनाथ बच्चों- 
पर भी उनका सदा स्नेह और करुणाका प्रवाह प्रवाहित रहता था। 
जैसा कि ऊपर कहा गया है कि आपके पिता बा० छाजूरामजो थे, 
जो हिसारमें असिस्टेण्ट स्टेशन मास्टर थे ओर जो रेवाड़ीके निवासी थे । 
आपके दो भाई ओर एक बहिन हैँ । भाईयोंके नाम हैँं--१. रा० मुन्ना- 
लालजी, २, ला० शीतलप्रसाददी और बहिनका नाम है--श्रोमती 
कलावतोजी । आपका जन्म पोह बदोी ८ वि० सं० १९६५ में हुआ था 
ओर स्वर्गवास आधषाढ़ वदी १४ वि० सं० २०२३ ( १८ जून १६६६ ) 
को हो गया । 
छात्ाजीका औदाय : 

छाला फिरोजीकालजीने उल्लिखित लोकोपकारक कार्योंके अलाबा अभी 
हालमें ४ जनवरो १६६७ को अपनी घमंपत्नीकी स्मृतिर्म 'बस्सो देवो जैन 


चेरिटेवक अस्पताल की दरियागंज २१,दिल्लीमें ध्यापना की है । इसके साथ 
ही इस “मेरी जोवन-गाथा प्रथम भाग' की ३०० प्रतियोंका प्रकाशन« 
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रयय मो शोगणेश्प्रसाद वर्णी जैन प्रव्थमालाकों दिया है। लालाजीकी 
उदारताका विशेष परिचय हमें तब और मिला जब उन्होंने हमें और 
विद्यार्थी नरेन्द्रजी जेन एम० ए०, पी-एच० डो० को दिल्ली बुलाया 
संथा हम छोगोंके परामर्शपर पृज्य वर्णीजी द्वारा लिखित समयतारकी 
हिन्दी-व्यास्याके प्रकाशनके लिए ११००० ) ग्यारह हजार रुपयोंकी 
चोषणा की । यह ग्रन्थ लालाजों द्वारा स्थापित श्रीगणेश-वर्णी अहिसा- 
प्रतिष्ठान दृस्ट विल्‍लोंसे श्रोगणेक्षप्रसाद वर्णो जैन भ्रन्थमाला वाराणसीके 
सस्यावधानमें क्षीत्र प्रकाशित होगा | 

छालाजीके ये सभी जन-सेवा ओर साहिर्य-सेवाके कार्य निश्वय हो 
सराहनोय हैं। हमें आशा हैँ उनके द्वारा भविष्यमें और भी प्रशांसतोव 
सस्कार्य सम्पन्त होंगे। 


मंत्री, 
श्रो गणेश्ञ प्रसाद वर्णी जैन प्रन्थमाला 


प्रस्तावना 


हिन्दी भाषामें आत्म-कथाओंका अभाव है । अभी दो वर्ष पूर्वी. देश*« 
रत्न डा० राजेख्रप्रसादकी आत्म-कथा प्रकाशित हुई थो । इसौ प्रकारकौ 
एकाघ और पुस्तक हैं । वर्णीजोने अपना आत्म-चरित लिखकर जहाँ 
जैन-समाजका उपकार किया है वहाँ हिन्दीके मंडारको मी भरा हैं। 
एतदर्थ वे बधाईके पात्र हैं । 

श्रीमान्‌ वर्णीजीसे मेरा परिचय किस प्रकार हुआ, इसका उल्लेख 
उन्होंने स्वयं इस ग्रन्थमें किया हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मैरा हृदय 
उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धालु है। राजनोतिक क्षेत्रमे कार्य करते रहनेके 
कारण मेरा सभी प्रकारके व्यक्तियोंस सम्बन्ध आता है । साधुस्वभाव 
व्यक्तियोंकी ओर में सदा हो माकषित हो जाता हूँ । प्रातःस्मरणोय महात्मा 
गांधोके लिए मेरे दृदयमें जो असोम श्रद्धा है उसका कारण उनका 
राजनीतिक महत्व तो कम और उनके चरित्रकी उच्चता ही अधिक रहो है । 
उनके सामने जाते ही मुझे ऐसा अनुभव होता था कि में जिस ज्यक्सिसे 
मिल रहा हैं उसने अपने सभी मनोविकारोंपर विजय प्राप्त कर छो है ॥ 
वर्णीजीके सम्पर्कम में अधिक नहीं आया, परन्तु मिलते ही मेरा हुदय 
श्रद्धोासे भर गया। उन्होंने जबलूपुरके जेन समाजके लिए बहुत कुछ 
किया हैँ जिससे भी मैं भलोभाँति परिचित हैँ। इसलिए कुछ जैन मित्रों 
ने जब मुझसे इस ग्रंथको प्रस्तावगा लिखनेका आग्रह किया तब समयका 
अभाव रहते हुए भी मैं 'नहीं न कह सका । 


अचपनमें जब में रायपुरमें पढ़ता था, मेरे पड़ोसमें एक जैन ग्रुहस्थ 
रहते थे । उनके पाससे में जेनधर्म सम्बन्धी पुस्तकोंको छेकर पढ़ा करता 
था । अनेक बार में जैन मन्दिरोंमें मी गया। तोथंकरोंको सौध्य मू्ियोंने 
मेरे हुदयकों अत्यधिक प्रभावित किया। कुछ रिस्तेदारोंकों यह बुरा भी 
१. पं० कयारसीदासजी का 'अवककनक' जतदे। 


दर सेरी जीवनगाया 


छगा, परन्तु जब उन्होंने देखा कि मैं ईसाई मतकी भी पुस्तकें पढ़ा करता 
हैं, तब उन्होंने मेरा पोछा छोड़ दिया। 


थायु बढ़ने पर भी मेरा जैन साहित्यके प्रति आकर्षण कम नहीं 
हुआ । कुछ वर्षों प्पूर्व प्रयागको “जिश्ववाणी” पत्रिकाने जैनधर्म पर 
एक विशेषांक निकाला था। सम्पादकने मुझे जेनधर्मका विशेष ज्ञान 
रखनेवाला समझ कर एक लेख भी माँगा था | महावीर जयन्तीके अवसर 
पर प्रायः प्रतिवर्ष मुझे किसो-न-किसी सभामें निमंत्रित किया जाता है। 
अभी हाल ही में सागर विश्वविद्यालयके हिन्दी-विभागके अध्यक्ष श्री नंद- 
दुलारे जी वाजपेयीने मेरे ग्रन्थ 'कृष्णायन/को आलोचना करते हुए रेडियो 
पर कहा था---“जोवनको मुक्त दक्षाका वर्णन हिन्दु दार्शमिक जिस रूपमें 
करते है, जैन दार्शनिक उससे भिन्न रूपमें करते हैं। जैनोंके निरूपणमें 
मुक्त जीव हो ईश्वर संज्ञा घारण करता है । यही पृथ्वी पर अवतार छेकर 
प्रकट होता हैं । हिन्दू दर्शनोंमें जीवको ईश्वरको संज्ञा नहों दी गई है । 
क्ृष्णायनके कविने मुक्त जीवकों कल्पना जैन आधार पर ग्रहण की है, 
क्योंकि वह उसे अधिक व्यावहारिक प्रतीत होती है । बाजपेयीजोका 
यह कथन ठोक हो, या न हो, लोगोंकी यह घारणा अवध्य है कि जैन- 
दर्शनका मुझ पर बड़ा प्रभाव है। मुझे ऐसी घारणाओंका खण्डन करनेकी 
आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती । आखिर जैन-दर्शन भी मेरी उसी 
प्रकार पैतृक संपत्ति है जिस प्रकार अन्य भारतीय दर्शन । मैं उसको 
उपेक्षा क्‍यों करूँ ? 


परन्तु आज इन बारीक विवादोके छिए अवसर हो कहाँ रहा ? मैं जैन 
दर्शनसे प्रभावित होऊँ, परन्तु जैन समाजके ही शिक्षित नवयुवक अपनी 
बहुमुल्य सम्पत्तिको छोड़ मार्क्स-वादको अपनाते जा रहे हैं! कोई जैन 
विद्वानू गिनती करके तो देखे कि भारतके मार्क्सवादियोंमे जैन नवयुवकोंकी 
संख्या कितनी हैं। माक्सके भोतिकवादके चरणोंपर समस्त भारतीय दर्घान 
चढ़ाये जा रहें हैं। यह खतरा हम सबके सामने है। आवदयकता इस 


3, जैन दशनके अदुसार मुक्त जीव छौटकर नहीं भाता | 


आतको हैं कि जैन ओर अजैन समो दर्शदोंके बेत्ता मायसंवादका अध्ययन 
कर उसको निस्सारता प्रकट करें| जैन सुरुकुलोंमें मार्ससवादका अध्ययन 
और खण्डन होता वाहिए। भारतवर्षमें दाशंनिक विचारोंको धारा सूख 
गयी है । उसमें प्रवाह छानेके लिये हमें योरपीय दर्शन विशेषकर मार्क्स- 
बादका प्रगाढ़ अध्ययन करना होगा तभी हमारे दार््षनिक विचारों में फिरसे 
मोकछिकताका जन्म होगा । साक्संवाद बिल्कुल उथला तथा थोथा है । 
अपनी मणियोंकों तिरष्कुत कर हम काँचको ग्रहण करने जा रहे है। परन्तु 
हमारे नवयुवक तो पारणो नहीं हैँ । जबतक हम दोनोंका तुलनात्मक 
अध्ययन कर उनकी भूल व प्रमाणित कर देंगे लवतक वे काँचकों ही मणि 
समझकर ग्रहण करते जावेंगे । इसमें हमारे नवयुवकोंको अपेक्षा हमारा हो 
अपराध अधिक है । 


वर्णीजीने गुरुकुछोंकी स्थापना करनेमें महान्‌ योग दिया है। में इन 
गुदकुलोंका बढ़ा पक्षपाती हैँ, पर हमें इनमें आधुनिकता छामनेका भी 
प्रयत्न करना होगा । कठिताई यह है कि ओ हमारे प्राचीन स्रन्धोंके विद्वान 
हैं वे नई विचारधारासे अपरिचित है और ओ नई विचारधारा डूबे हुए 
हैं वे प्राचीन साहित्यके ज्ञानसे कोरे हैं। जब तक दोनोंका समन्वय न 
होगा तब तक हमारा प्ररचोन ज्ञान आजको सन्ततिका उपकार न 
कर सकेगा । 


नयी घारावाले हमारे नवयुवकोंको आँखें पादचात्य विज्ञानके आवि- 
ध्कारोंसे खोंषिया गई हैं। कठिनाई तो यह है कि विज्ञानकी नवीनतम 
प्रमतिसे सी वे अपरिचित हैँ। मारतकों राजनैतिक स्वराज्य अवश्य प्राष्त हो 
गया है, परन्तु हमारी मानसिक गुलामो अब भी कायम है । योरोपमें जिस 
प्रकारके फरियरका प्रचलन सो सारू पहले था और जिसे अब यहाँ कोई 
नहीं पूछता उसको कदर भारतमे तये फैशनके रूपमें होती है। इसी प्रकार 
जो विज्ञान जब योरपमे पुराना हो गया है उसे आज भो हमारे विध्व- 
विद्यालयामें विद्याधियोंको गेदबाक्य मानकर पढ़ाया जांता है ! दी ध्ताब्दी 
पूर्व शरद योरपनें विज्ञामकको प्रगति हुई तो उसे धर्मका झत्र॒ मान लिया 
गया । भारतीय विद्यार्थी जज भो वही माने ंठे है। परन्तु पिछरे 


< मेरी जीवनभायथा 


पण्चीस वर्षोंमें हो योरपमें विज्ञानकी और भो प्रगति हुई है। विशेष कर 
मनोविज्ञानके क्षेत्रमें तो इतनो उन्नति हुई है कि भौतिकवादको णड़ें हो 
हिल गयो हैं । अब विशानके अनुसार भी पदार्थ”! ( पाध/टा ) पदार्थ न 
रहकर 'मन' की रचना मात्र रह गया है। 'सापेक्षयाद ( 7००७ ० 
एटा४ शाप ) का प्रभाव भी वैज्ञानिकोंके विन्तनपर पढ़ने रूगा है । 
विज्ञान स्वयं हो अब “पदार्थ में सृष्टिका मूल न पाकर “नेति, नेति” कहने 
रऊूगा है। पदार्थविज्ञान अब गोण और मनोविज्ञान खोजका प्रधान विषय 
हो यया हैं । मेरो यह दृढ़ घारणा हैँ कि मनोविज्ञानमें भारतीयोंने जो 
खोज प्राचीनकारूमें को थो उस तक पहुँचनेके लिए योरोपको शायद एक 
दाताब्दो छगेगी। यदि हस योरोपको मानसिक गुलामोसे अपना पीछा 
छुड़ा सके तो दस वर्षोंके अन्दर ही भारतीय मनोविज्ञानका अध्ययस कर 
चूस क्षेत्रमें संसारको एक बड़ो देन दे सकते हैं । परन्तु जो कुछ हो रहा 
है उससे तो यह जान पड़ता है कि अभी पचास वर्षतक हमारे विश्व" 
विद्यालयोंमें वही पुराना विज्ञान पढ़ाया जावेगा | ई० सन्‌ २००० के 
लगभग हमारे बच्चे वह श्वान प्राप्त कर सकेंगे जो आज योरोपको मिल 
खुका है । तबतक योरोप और भी नये आविष्कार करेगा, जो हमें २०५० 
ई० में पढ़ाये जावेंगे। इस प्रकार हम सदा योरोपके शिष्य हो बने रहेंगे । 
अगर २०५० ई० में नये मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तोंको सुनकर कोई संस्कृत 
आषाका पंडित भारतीय विद्वान यह कहेगा कि ये सिद्धान्त तो हमारे ग्रन्योंमें 
कई हजार वर्ष पहलेसे छिखे हैं तो नयी सन्‍्तति उसका मजाक करेगी । 


आज हमारे राजनीतिक नेता हमें यह बता रहे है कि शीघ्र ही मारत- 
यर्ष दुनियाका नहीं, तो एक्षियाका नेता होनेवाला है। में अभी तक नहीं 
समझ पाया कि यह नेतृत्व हमें अपने किस गुणके बल पर प्राप्त होगा। 
हम अमरीकासे बढ़कर अणु-्म न बना पावेंगे । हम योरपसे बढ़कर फौजी 
अनुक्षासत अपने स्िपाहियोंको न सिखा सकेंगे । सच बात तो यह है कि 
मनुध्यको मृत्युके मुखमें ले जातेवाले साधमोंके आविष्कारमें हम भारतीय 
कमो पदु नहों रहे । हमारे बाप-वादोंने तो हमें ओवनकी का ही सिलायी 
है । हप एशिया हो नहीं तमस्‍्त विश्यका नेतृत्व कर शकते हैं यदि हम 


मस्यावना हि 


जपनी परम्पराके प्रति सच्चे रहें । आज सारा संसार देषजनित युद्धाग्निमे 
जल रहा है । प्रेम और अहिसाके हारा हम इस अग्तिको बुझाकर संसारकों 
दामन्ति प्रदान कर सकते है । यही हमारो विशेषता और हमारा जातीय 
शर्म है। हमारे इस मुगके विधारक माँधोजोने ;भी हमें यही मार्ग बताया 
हैं। जैसियोंने अदिसाको विशेष रूपसे अपना रक्‍खा है। यदि वे उसे केधलू 
उपदेश तक ही सीमित न रख वर्तमान युगकों समस्याओंके हल करनेमें 
उसकी उपग्रोगिता प्रमाणित करनेका भो प्रयास करें तो संसारके लिए 
प्रकाद स्तंभ सिद्ध होंगे । जैन नवयुवकोंका यह कर्तव्य है कि वे मा्क्यवाद 
पढ़नेके बाद जैन-दर्शनका भी अध्ययन करें। यदि वे सत्यके अन्वेषक हैँ 
तो वह उन्हें धरमें ही प्राप्त हो जावेगा । 

वर्णीजी वयोवुद्ध हैं। में ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने 
पितामहकी आयु प्राप्त हो, जिससे कि दे जैन समाज हो नहीं समस्ठ मारतीय 
समाजका उत्तरोत्तर कल्पाण कर सकें। उनकी “आत्मकथा लोगोंको 
विद्यानुरागी, त्यागो, दृढ़प्रतिज्ञ तथा घमंनिष्ठ अनादे यही मेरी इच्छा है | 


सेमिनेरी हिल द्वाकाभसाद मिथ 
मागपुर २६४।१९४९ 


अपनी बात 


पूज्य क्षुल्‍्कक गणेदाप्रसादबी बर्णों, बाबा भागीरथजी और पं० दीप- 
चन्‍्दजी वर्णी ये तोनों महानुभाथ जैन समाजमें वणित्रयके नामसे प्रसिद्ध 
हैं। इनका पारस्परिक सम्बन्ध मो बहुत अच्छा रहा है। पृज्य वर्णोजीके 
सम्बन्धसे सागरमें वावा भागीरणज़ी और पं० दोपचन्द्रजों बर्भीका अनेकों 
आर शुभागमन हुआ है। पहले किसी समय दीपचन्द्रजो वर्णी सागरको 
सत्तकंसुधातरजुणी पाठशालामें ( जो अब गणेश दि० जैन विधालयके 
नामसे प्रसिद्ध है ) सुपरिन्टेन्डेन्ट रह चुके थे। तब उन्हें बहाँका छात्रवर्ग 
वबाबूजी' कहा करता था । पीछे वर्णी बन जानेपर भी सागर में उनका 
वही 'बाबूजी' सम्बोधन प्रचलित रहा आया ओर उन्होंने छात्रवर्गद्वारा इस 
सम्बोधनका प्रयोग होनेमें कभो आपत्ति भी नहीं को । 

एक बार अनेक त्यागो वर्गके साथ उक्त वणित्रयका सागरमें चातुर्मास 
हुआ । उस समय मैं प्रवेशिका द्वितोय खण्डमें पढ़ता था और मेरी आयु 
रूगभग १३ वर्षधको थो | लगातार चार माह तक सम्पर्क रहनेसे श्री प॑० 
दोपचन्द्रजी वर्णीके साथ मेरी अधिक घनिष्ठता हो गई। पहले उनके साथ 
वार्तालाप करनेमें जो भय लगता था वह जाता रहा । 


पूज्य वर्णीजो सारी जैन समाजके श्रद्धा-माजन हैं। मैंने जबसे होश 
सम्भाला तबसे मैं बराबर देखता आ रहा हूँ कि उनमें जैन ममाजके 
आबाल वृद्धकी गहरो श्रद्धा है और वह उत्तरोत्तर बढ़तो ही जाती है । 
पूज्य वर्णीजी कौन हैं ? इनमें क्या विशेषता है? यह सब समझना उस 
समय ही क्यों, अब भी मेरे ज्ञानके वाहर है। फिर भी वे जब कभी शास्त्र- 
प्रवचनों अथवा व्यास्यानोंमें अपनो जीवनकी कुछ घटनाओंका उल्लेख 
करते थे तब हृदयमें यह इच्छा होती थी कि यदि इनका पूरा जीवनचरित 
कोई लिख देता तो उसे एक साथ पढ़ लेता । 

मैंने एक दिन श्रो दीपचन्द्रजी वर्णसि कहा कि बाबूजो आप बड़े 
पब्डितजीका ( उस समय सांगरमें पूज्य वर्णीजी इसो नामसे पुकारे जाते 


अपनी बात ११ 


थे ) जोवतचरित क्यों नहीं लिल देते ? आप उनके साथ सदा रहते हैं 
ओर उन्हें अच्छो तरह जानते भी हैं।' एक छोटो कक्षाके विद्यार्थकि 
सुक्षसे इनके जोवनचरित लिख देनेकी प्रेरणा सुनकर उन्हें कुछ आदशर्य- 
सा हुआ । उन्होंने सरल भावसे पुछा कि तू इनका जोवनचरित क्यों 
छिखाना चाहता है ? मैंने कहा---बाबूजो ! देखो न, जब कभी ये श्षास्त्र- 
सभामें अपनी जीवन घटनाएँ सुनाने रूगते हैं तब दुखद घटनाओंसे 
समस्त समाजकी आँलोंसे आँसू निकल पड़ते हैं और कभी विनोदपूर्ण 
घटना सुनकर सभी लोग हँसने लगते हैं। मुझे तो लगता है कि इनके 
जीवनचरितसे लछोगोंकों बड़ा लाभ होगा । उन्होंने कहा--पन्‍्नालारू | 
सू समझता है कि इनका जीवनचरित छिखना सरऊ कास है ओर में 
इनके साथ रहता हूँ इसलिए समझता है कि मैं हन्हें जानता हूँ । पर 
इनका जीवनचघरित हनके सिवाय क्रिसी अन्य छेखककों छिखना सरझ् 
नहीं है और ये इतने गस्मीर पुरुष हैं कि वर्षोके सम्पकसे भी इसम्हें 
समझ सकना कठिन है। सम्भव है तेरी इच्छा ये स्वयं ही कभी पूर्ण 
करेंगे ।! बाबूजो का उत्तर सुनकर में चुप रह गया और उस समयसे पृज्य 
वर्णीजी में मेरो श्रद्धाका परिमाण कई गुणा अधिक हो गया । 


में पहले लिख चुका हूँ कि वर्णीजो इस युगके सर्वाधिक श्रद्धाभाजन 
व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी नि:स्वार्थ सेवाओके द्वारा जैन समाजमें अनूठी 
जागृति कर उसे शिक्षाके क्षेत्रम जो आगे बढ़ाया हैं वह एक ऐसा महाभ्‌ 
काम है कि जिससे जैन समाजका गौरव बढ़ा हैं। जहाँ तत्त्वार्थसृत्रका 
मूल पाठ कर देनेवाले विद्वान्‌ दुर्लभ थे, वहाँ आज गोस्मटसार तथा 
चवलादि सिद्धान्त -न्धोंका पारायण करनेवाले विद्वान्‌ सुलभ हैं। यह 
सब प्‌ज्य वर्णीजोकों सतत साधनाओंका ही तो फल है। पूज्य वर्णीजीको 
आत्मा सम्यग्दर्शन, सम्यशशान और सम्यक्चरित्रसे प्रकाशमान है। उनके 
दर्दान करने मात्रसे दर्शकके हुदयमें क्षान्तिका संचार होने रूगता हैं और 
ने जाने कहाँसे पवित्रताका प्रवाह बहने ऊगता हैं। अनारखमें स्माहाद 
विश्वाल्य और घागरमें श्री गणेश दि० जैन विद्यालय स्थापित कर आपने 
जैन संस्कृतिके संरक्षण तथा पोषणके सभसे महाम्‌ कार्य किये हैं। इतया 


१३ मेरी जीकयभाथा 


सब होनेपर भी आप अपनी प्रझंसासे दूर मागते हैं। अपनो प्रहंसां 
सुनना आपको बिलकुल पसंद नहीं है। और यही कारण रहा कि आप 
झपना जोवनचरित लिखनेके लिए बार-बार प्रेरणा होनेपर भी उसे टालते 
रहे । वे कहते रहे कि 'भाई ! कुन्दकुन्द, समल्तभद्र आदि लोकंकल्याणकारी 
उत्तमोत्तम महापृरुष हुए, जिन्होंने अपना चरित कुछ भी नहों लिखा । मैं 
झपना जोवन क्‍या लिखूँ ? उसमे है हो क्‍या ।' 


अभी पिछले वर्षो्में पृज्यश्रो जब तोथराज सम्मेंदशिखरसे पेदल 
अमण करते हुए सागर पधारे और सागरकी समाजने उनके स्वागत- 
समारोहका उत्पव किया तब वितरण करनेके लिए मैंने जीवनश्लाँकी 
नामको १६ पृष्ठास्मक एक पुस्तिका लिखों थो। उत्सवके बाद पूज्य वर्णी 
जीने जब यह पुस्तिका देखो तब हँसते हुए बोले अरे ! इसमें यह क्या 
लिख दिया ? मेरा जन्म तो हुसेरामें हुआ था, तुमने लुहर्रामें छिखा है 
और मेरा जन्मसंवत्‌ १६९३१ है, पर तुमने १६३० लिखा है। बाकी सब 
स्तुतिवाद है। इसमें जोवनको झ्ाँकी है हो कहाँ ?” मैंने कहा, 'बाबाजी ! 
आप अपना जीवनचरित स्त्रयं लिखते नहीं हैं और न कमी किसीको 
क्रमबद्ध घटनाओंके नोट्स ही कराते है। इसोसे ऐसी गलतियाँ हो जाती 
हैं। मैं क्या करूँ? लोगोंके मुंहसे मैंने जैसा सुना वेसा लिख दिया। 
सुनकर बह हेस गये भोर बोले कि अच्छा अब नोट्स करा देवेंगे। 
मुझे प्रसन्नता हुई । परन्तु नोट्स लिखानेका अवसर नहीं जाया । दूसरी 
वर्ष जबलपुरमें आपका चातुर्मास हुआ । वहाँ श्री श्नर० कस्तुरचन्द्रजी 
नायक, उनको धर्मपत्नी तथा ब्र० सुमेरुधन्द्रजी जगाधरी आदिने जोवन- 
चरित लिख देनेकी आपसे प्रेरणा की । नायकन बाईने तो गहाँ तक कहा 
कि महाराज ! जबतक आप लिखना शुरू न कर देंगे तबतक में भोजन 
न करूंगी । फलूत: अवकाद पाकर उन्होंने स्वयं ही लिखना शुरू किया 
ओर प्रारंभसे लेकर ईपरीतसे सागरकी ओर प्रस्थान करने तकका घटना- 
चुक्क क्रमदा: लिपियद्ध कर लिया । 


जबलपुरसे हमारे एक परिचित अन्धुने मुझे पत्र छिखा कि पृज्य 
वर्भोजीने समयसारकी टोका तथा अपना जीवनचरित लिखा है उसे बाप 


जपनी यात है 


प्रकाशित करनेके छिये प्राप्त करनेका प्रयत्य करें । सित्रकी बातपर मुंशे 
बिदवास नहीं हुआ और मैंने उन्हें छिख दिया कि बर्णोजीने समयसारकी 
टीका लिखों है, यह तो ठोक है, पर जीवनचरित भो लिखा है, इस बातपर 
भुझे विश्वास नहीं होता । 


भारतवर्षीय दि० जैन विद्व॒त्परिषदकी ओरसे सागरमें सन्‌ १६४७ के 
मई-जूनमें श्िक्षणशिविरका आयोजन हुआ था । उस समय पृज्य वर्णीजो 
मलहरामें थे मैं शिविरके समय सागर पधारनेको प्रार्थना करनेके लिए 
मलहरा गया । ब्र० चिदानन्दजीने ( कब आप शक्षुल्लक हैं ) कहा कि 
बाबाजीने अपना जोवन-चरित लिख लिया है। मध्याह्कको सामरायिकके 
बाद वे उसे सुनावेंगे | सुनकर मेरे हर्षका पारावार न रहा । “सम्भव है! 
यह स्वयं दी कभी तेरो इच्छा पूण करेंगे! स्वर्गीय दोषचन्दजी वर्णकि 
उक्त शब्द स्मृतिमें आ गये | २ बजेसे पूज्य वर्णीजीने जोचनचरितके कुछ 
प्रकरण सुनाये । एक प्रकरण बाईजोको सम्मेदशिखर यात्रा और श्रो 
पाश्वंनाथ स्वामोके मन्दिरमें आलोचनाके रुपमें उनको आत्त्मकथाका भी 
था | सुनकर हृदय भर आया । बहुत बार प्रार्थता करमेके आाद आपने 
सब कावियाँ मुझे दे दों। मुझे ऐसा छूमा, मानो निधि मिल गई हो | 


अवकाद पाते हो मैंने प्रेस-कापी करना शुरू कर दिया, लगातार ३-४ 
माह कास करनेके बाद पूरी प्रेस-कापी तैयार कर पृज्यक्षीको दिखानेके 
लिए बरुवासागर गया । यहाँ ३-४ दिन अनवरत बैठकर आपने पूरी प्रेंस- 
कापी देखो तथा सुनी । भाग्यवश् उसी समय वहाँ पं० फूलचन्द्रजी शास्त्री, 
बनारस, पं० पन्नालालूजी काव्यती्थं, बनारस और पं० बंशीघरजो 
व्याकरणाचार्य, बोना भो पहुँच गये । बाबू रामस्वरूपजी वहाँ थे हो । सब 
का आग्रह हुआ कि इसका प्रकाशन श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन प्रन्थमाला 
से होना चाहिए । इसके पहले इसी प्रकारको प्रेरणा पं० जगन्मोहनछालजो 
कटनीसे मी प्राप्त हो चुकी थी। अतः मैंने पूज्य वर्णीजीकी पम्मत्यनुसार 
पूरी प्रेस-कापो उसी वक्‍त पं० फूलचस्रजी शास्त्रोकों सौंप दो और 
उन्होंने प्रकाशित करना भी छुरू कर दिया । ईसरीसे प्रश्वान करनेके भाद 
के कई प्रकरण पूज्य वर्णीओोने बादमें लिखकर दिये, जिनको प्रेस-कापी कर 


च््छे मेरी जीवकगाथा 


मैं पं० फूछचन्द्र जोके पास भेजता रहा । पं० फूलचन्द्जीकों इसके प्रकाशन 
हें एक वर्ष तक काफ़ी अ्रम करना पड़ा है। इस पृस्तकका मेरी 'जीवन- 
आया! नाम भी बद्वासागरमें ही निश्चित हुआ था । 


पाठकयण स्वयं पढ़कर देखेंगे कि “मेरी जीवनगाया” पुस्तक कितनी 
अत्याणप्रद है । वे यह भो अनायास समझ सकेंगे कि एक साधारण पुरुष 
कितनी विपदाओंकी आँच खहकर खरा सोना बना है। इस पुस्तककों 
'पढ़कर कहीं पाठकोंके नेत्र आाँसुओंसे भर जावेंगे तो कहीं हृदय आनन्‍दर्मे 
उछलने लगेंगे ओर कहीं वस्तुस्वरूपको तास्थिक व्याख्या समझ करके 
शान्ति-सुधाका रसास्वाद करने लछगेंगे। इसमें सिर्फ जोवन घटनाएँ हो 
नहीं हैं किन्तु अनेक तात्विक उपदेश भी हैं जिससे यह एक घर्मशास्त्रका 
ग्रंथ बन गया है । पृज्यश्रीनें अपने जीवनसे सम्बद्ध अनेकों व्यक्तियोंका 
इसमें परिचय दिया है जिससे यह आगे चलकर इतिहासका भी काम देगा, 
ऐसा मेरा विश्वास है । 


अस्तमें मेरी भावता है कि इसका ऐसे विद्ञाल पैमाने पर प्रधार हो 
(जिससे सभी इससे लाभान्वित हो सकें। 


वर्णीमवन, सागर तुच्छ 
२-२-१९४६ पशन्मालाल जैन 
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जन्म और जैनत्वकी ओर झाकपषण 


नमः समयसाराय स्वानुमृत्या चकासते । 
चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ॥ 


मेरा नाम गणेश बणीं है। जन्म सम्बत्‌ १९३१ के कुँबार 
बदि ४ को दसेरे गाँवमें हुआ था | यह जिला छलितपुर (झाँसी), 
तहसील मद्दारोनीके अन्तगंत मदनपुर थानेमें स्थित दे । पिताका 
नाम श्रीद्टीरीलाछजो और माताका नाम उजियारी था। मेरी जाति 
असाटी थी। यह प्रायः बुन्देलखण्डमें पाई जाती है। इस जाति- 
वाले वेष्णब धर्मानुयायी होते हैं.। पिताजीकी स्थिति सामान्य 
थी। वे साधारण दुकानदारोके द्वारा अपने कुटुम्षका पालन करते 
थे। वह समय ही ऐसा था, जो आजकी अपेक्षा बहुत ही अल्प 
दब्यमें कुटुम्बका भरण-पोषण हो जाता था । 


उस समय एक रुपयामें एक मनसे अधिक गेहूँ, तीन सेर घी 
और आठ सेर तिछूका तेल मिछता था। शोष वस्तुएँ इसो अनु- 
पातसे मिलती थीं। सब छोग कपड़ा प्रायः घरके सूतका पहिनते 
थे। सबके घर चरखा चलता था। खानेके लिए घी, दूध भरपूर 
मिछता था। जैसा कि आज कल देखा जाता हे उस समय कय- 
रोगियोंका सबंथा अभाव था। 


आजादादाकी भायु ५० बषंकी होने पर मेरे पिताका जन्म 
हुआ था। इसके बाद पिताके दो भाई ओर हुए थे, जो क्रमझः 
आजादादाकी ६० और ७० बर्षको उम्रमें जन्मे ये । तब दादीकी 
आयु ६० ब्षकी थी | 


2 मेरी जीवनगाथा 


उस समय मलुष्योंके शरीर सुद्ृद और बलिष्ठ होते थे। 
वे अत्यन्त सरल प्ररृतिके होते थे। अनाचार नहीं-के-बराबर 
था। घर घर गायें रहती थीं। दूध और वद्दीको नदियाँ बहती 
थीं। देहातमें दूध और दहीको विक्री नहों होती थी। तीथे- 
यात्रा सब पैदल करते थे। छोक श्रसन्‍नचितस्त दिखाई देते 
थे। बषाकालमें लोग प्रायः घर ही रहते थे। वे इतने दिनोंका 
सामान अपने अपने घर ही रख छेते थे | व्यापारी छोग बैलोंका 
छादना बन्द कर देते थे। बह समय ही ऐसा था, जो इस 
समय सबको आशचयेमें डाल देता है । 


बचपनमें मुझे असाताके उदयसे सुकीका रोग हो गया था । 
साथ ही लीवर आदि भी बढ़ गया था। फिर भी आयुष्कर्म के 
निषेकोंकी प्रबछताके कारण इस संकटसे मेरी रक्षा हो गयी थी । 
मेरी आयु जब ६ वर्षकी हुई, तब मेरे पिता मड़ावरा आ गये थे । 
तब यहाँ पर मिडिल स्कूल था, डाकखाना था और पुलिसथाना 
भोथा। नगर अतिरमणीय था। यहाँ पर १० जिनालय और 
दिगम्बर जैनियोंके १५० घर थे। प्रायः सब सम्पन्न थे। दो घराने 
तो बहुत ही धनात्य और जनसमूहसे पूरित थे । 


मैंने ७ बषकी अवस्थामें विद्यारम्भ किया और १४ वर्षकी 
अवस्थामें मिडिल पास दो गया। चूँकि यहाँ पर यद्दों तक शिक्षा 
थी, अतः आगे नहीं बढ़ सका । मेरे विद्यागुरु श्रीमान्‌ पण्डित 
मूलचन्द्रजी ब्राह्मण थे, जो बहुत द्वो सञ्बन थे। उनके साथ मैं 
गाँवके बाहर श्रीरामचन्द्र जीके मन्द्रिमं जाया करता था। वहीं 
रामायणपाठ होता था। उसे मैं सानन्द श्रवण करता था । किन्तु 
मेरे घरके सामने एक जिनालय था, इसलिये वहाँ भी जाया 
करता था | उस मुहल्लेमें जितने घर थे, सब जे नियोंके थे, केवल 
एक घर बढ़ईका था। उन लोगोंके सह वाससे प्रायः हमारे पिताका 


अन्म और जैनत्यकी ओर आकर्षण ह्‌ 


आचरण जैनियोंके सदश हो गया था। राजिभोजन मेरे पिता 
नहीं करते थे । 

जथ मैं ९० वर्षका था, तबकी बात है | सामने मन्दिरजीके 
चबूतरेपर प्रति दिन पुराण-प्रवचन होता था। एक दिन स्थागका 
प्रकरण आया। इसमें रावणके परशी-त्याग श्रत छेनेका 
उल्लेख किया गया था। बहुतसे भाइयोंने प्रतिज्ञा छी, मैंने भी 
छस दिन आजन्म राज़िभोजन त्याग दिया। इसी त्यागने 
मुझे जैनी बना दिया । 

एक दिनकी बात है, में झाछाके मन्दिरमें गया। देषयोगसे 
उस दिन व्दां प्रसादमें पेड़ा बाँटे गये। मुशे भी मिलने छंगे। तब 
मैंने कद्टा--मैंने तो राजिका भोजन त्याग दिया है ।' यह सुन 
मेरे गुरुजी बहुत नाराज हुए बोले, छोड़नेका क्या कारण है ९ 
मैंने कहा--“गुरु महाराज ! मेरे घरके सामने जिनमन्दिर है। वहाँ पर 
पुराण-प्रवयन होता है। उसको श्रवण कर मेरो श्रद्धा उसी धर्ममे हो 
गई है । पद्मपुराणमें पुरुषोत्तम रामयन्द्रजोका चरित्र चित्रण किया है। 
यड़ी मुझे सत्य भासता है। रामायणमे रावणकों राक्षस और हनुमानकों 
बन्दर बतराया है। इसमें मेरो श्रद्धा नही है। अब में हस मन्दिरमें 
नहीं आउगा । आप मेरे विद्यागुरु है, मेरो अंद्धाको अन्यथा करनेका , 
आग्रह न करें ।' 

गुरुजी बहुत ही भद्र प्रकृतिके थे, अतः वे भेरे भ्रद्धानके 
साधक दो गये। एक दिनका जिकर हे--मैं उनका इक्का भर रहा 
था। मैंने हुका भरनेके समय तमाखूपीनेके लिये चिूमको पकड़ा, 
हाथ जल गया। मैंने हुक जमीन पर पटक दिया और गुरुजीसे 
कष्ा--महाराज ! जिसमें ऐसा दुर्गन्धित पानो रहता है, उसे 
आस पीते हैं? मैंने तो उसे फोड़ दिया, अब जो करना द्वो सो 


। 
शुरुजी प्रसल होकर कहने जगे-- तुमने दस रुपयेका हुआ 


। मेरी श्रीबनमाथा 


फोड़ दिया, अच्छा किया, अब न ॒पियेंगे, एक धरा टी । मेरी 
प्रकृति बहुत भोरु थी, मैं डर गया, परन्तु उन्होंने सान्त्वना दी । 
कद्ा--भयकी बात नहीं ।! 

मेरे कुछमें यज्ञोपवीत संस्कार होता था । १९ वर्षकी अवस्था 
में बुढ़ेरा गाँवसे मेरे कुल-पुरोहित आये, उन्‍्हींने मेरा यज्ञोपवीत- 
संस्कार कराया, मन्त्रका उपदेश दिया। साथमें यह भी कट्टा कि 
यह सन्त किसीको न बताना, अन्यथा अपराधी होगे । 

मैंने कहा--“मद्राज ! आपके तो हजारों शिष्य हैं। आपको 
सबसे अधिक अपराधी होना चाहिये। आपके मुझे दीक्षा दी, 
यह ठीक नहीं किया, क्योंकि आप स्वयं सदोष हैं।” 

इस पर पुरोह्दितजी मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए। माँने भी 
बहुत तिरस्कार किया, यहाँ तक कहद्दा कि ऐसे पुत्नसे तो अपुत्र- 
बती ही मैं अच्छी थी । मैंने कहा--माँजी ! आपका कहना सर्वषा 
उचित है, में अब इस धर्म नहीं रहना चाहता। आजसे मैं श्री 
जिनेन्द्रदेवको छोड़कर अन्यको न मानूँगा। मेरा पहलेसे यही भाव 
था। जैनधर्म ही मेरा कल्याण करेगा। बाल्यावस्थासे ही मेरी रुचि 
इसो धर्मकी ओर थी ।' 


मिडिल क्छासमें पढ़ते समय मेरे एक भित्र थे, जिनका नाम 
तुल्सीदास था। ये ब्राझ्मण-पुत्र थे। मुझे दो रुपया मासिक 
बजोफा मिलता था । वह रुपया में इन्हींको दे देता था। जब मैं 
मिल पास कर चुका, तब मेरे गाँव में पढ़नेके साधन न थे, अतः 
अधिक विद्याभ्याससे मुझे वद्ित रहना पढ़ा। चार वर्ष भेरे 
खेल-कूंदमें गये । पिवाजीने बहुत कुछ कहा--कुछ घन्धा करो' 
परन्दु मेरेसे कुछ नहीं हुआ। 

मेरे दो भाई और थे, एकका विवाह हो गया था, दूसरा 
छोटा था। वे दोनों ही परलोक सिधार गये। मेरा विवाद अठारद 


जन्म और जैनस्थकी ओर आकर्षण द्‌ 


बर्षमें हुआ था। विवाद होनेके बाद ही पिताजीका स्वर्गंवांस 
हो गया था। उनकी जैनधर्ममें रृढ श्रद्धा थी। इसका कारण 
णमरोकार सन्त्र था । 


यह एक बार दूसरे गाँव जा रहे थे, साथमें बैलपर दुकान- 
दारीका सामान था । मार्गमें भयकुर वन पार करके जाना था । 
ठीक बीचमें, जहाँ दो कोश गाँव इधर-उघर न था, शेर-शेरनी 
आगये । बीस गजका फासट्ा था, मेरे 'पिताजीकी आँखोंके 
सामने शैचेरा छा गया । उन्होंने मनमें णमोकार मन्त्रका स्मरण 
किया, दैवयोगसे शेर-शेरनी मार्ग काटकर चछे गये । यही उनकी 
जैनमतमें ढ़ श्रद्धाका कारण हुआ | 


स्वगंवासके समय उन्होंने मुझे यह उपदेश दिया कि-- 

बेटा, संसारमें कोई किसीका नहीं'"'यह श्रद्धान दृढ़ रखना | 
तथा मेरी एक बात और दुढ़ रोतिसे हृदयंगम कर लेना । वह यह कि 
मैंने गमोकार मन्‍्त्रके स्मरणसे अपनेको बड़ी-बड़ो आपत्तियोंस बचाया 
है । तुम निरन्तर इसका स्मरण रखना। जिस धर्ममें यह मन्त्र है उस 
धमंकी महिमाका वर्णत करता हमारेसे तुच्छ ज्ञानियोंद्ारा होना 
असम्भव है । तुमको यदि संसार बन्धनसे मुक्त होना इष्ट है तो इस धर्ममें 
दृढ़ श्रद्धान रखता और इसे जाननेका प्रयास करन।|। बस, हमारा यहो 
कहना है ।' 

जिस दिन उन्होंने यह उपदेश दिया था, डसी दिन सायं- 
कालको मेरे दादा, जिनकी आयु ११० वर्षको'थी, बढ़े चिम्तित 
हो उठे । अवसानके पहले जब पिताज़ोकों देखनेके लिए वेश्य- 
राज आये, तब दादाने उनसे पूछा--'महाराज ! हमारा बेटा 
कबतक अच्छा होगा ९! 

वेथ महोदयने उत्तर दिया--क्षीघ्र नीरोग हो जायगा 

यह घुसकर दादाने कहा--“मिथ्या क्‍यों कहते हो ? बह तो 


ह मेरी जीधनगामा 


प्रातःकालतक हो जोवित रहेगा। दुःख इस बातका हे कि मेरी 
अपकोर्ति होगी--'बुडढा तो बेठा रहा, पर लड़का मर गया |! 
इतना कह कर वे सो गये । प्रातःकाल मैं दादाको जगाने गया, पर 
कौन जागे ? दादाका स्वर्गंवास हो चुका था। उनका दाह कर 
आये ही थे कि मेरे पिताका भी वियोग हो गया। हम सब रोने 
लगे, अनेक वेदनाएँ हुईं, पर अन्तमें सन्‍्तोष कर बैठ गये । 


मेरे पिता ही व्यापार करते थे, मैं तो बुद्ध, था हो--कुछ नहीं 
जानता था । अतः पिताके मरनेके बाद मेरी माँ बहुत व्यथित 
हुईं | इससे मैंने मदनपुर गाँवमें मास्टरी कर छी । बहाँ चार मास 
रहकर नाम॑ल स्कूलमें शिक्षा लनेके अथ आगरा चला गया, परन्तु 
वहाँ दो मास ही रह सका | इसके बाद अपने मित्र ठाकुरदासके 
साथ जयपुरक्ी तरफ चला गया । एक माह बाद इन्दौर पहुँचा, 
शिक्षा-विभागमें नौकरी कर ली । देद्दातमें रहना पड़ा । बह्दाँ भी 
उपयोगकी स्थिरता न हुई, अतः फिर देश चला आया | 


मार्गदशक कड़ोरेलालजी मायजी 


दो मासके बाद द्विरागमन हो गया । मेरी ली भी माँके बह- 
कावेमें आ गई और कहने छगी--तुमने धम परिवतन कर बड़ी 
भूछ की. अब फिर अपने सनातन धममें आ जाओ और सानन्द्‌ 
जीवन बिताओ / ये विचार सुनकर मेरा उससे प्रेम हट गया । 
मुझे आपत्ति-सी जँचने लगी; परन्तु उसे छोड़नेको असमर्थ था । 
थोड़े दिन बाद मैंने कारोटोरन गाँवकी पाठझाछामें अध्यापकी 
कर छो और बहों उसे बुढा लिया | दो माह आमोद-अमो दम अच्छी 
तरह निकल गये । इतनेमें मेरे चचेरे भाई लब््मणका विवाह आ 
गया। उसमें बह गई, मेरी माँ भी गई, और मैं भी गया। वहाँ 
पंक्तिभोजनमें मुझसे भोजन करनेके लिएआम्रह किया गया। मैंने 


मागेदक्षक कड़ोरेछाकओ भायजी छः 
काकाजीसे कद्दा कि यहाँ तो अशुद्ध भोजन बना है। मैं पंक्ति- 
भोजनमें सम्मिद्ित नहीं हो सकता ।” इससे मेरो जातिवाले बहुत 
क्रोघित हो उठे, नाना अवाच्य शब्दोंसे मैं कोशा गया। उन्होंने 
कहा--ऐसा आदमो जाति-बहिष्कृत क्‍यों न किया जाय, जो 
52 भोजन नहीं करता, किन्तु जैनियोंके चौकोंमें खा 
आता है |! 


मैंने उन सबसे हाथ जोड़कर कद्दा--कि “आपकी बात 
स्वीकार है ।' और दो दिन रहकर टीकमगढ़ चछा आया | वहाँ 
आकर मैं श्रीराम मास्टरसे मिछा। उन्होंने मुझे जतारा 
स्कूलका अध्यापक बना लिया। यहाँ आनेपर मेरा पं० मोतीछाल 
जो वर्णी, श्रीयुत कढ़ो रेछाछ॒ भायजी तथा स्वरूपचन्द बनपुरिया 
आदिसे परिचय हो गया। 


इससे मेरी जैनघमम में और अधिक श्रद्धा बढ़ने छगी | दिन- 
रात धर्म-प्रबणमें समयजाने लगा । संसारकी असारतापर निरन्तर 
परामर्ज होता था। हम छोगोंमें कड़ोरेछालजी भायजी अच्छे 
तस्‍्वज्लानी थे । उनका कहना था---किसी कार्यमें क्षीत्रता मत करो, 
पहले तत्वज्ञानका धम्पादन करो, पदचात्‌ त्यागधर्मकी ओर दृष्टि डालो ।* 

परन्तु हम ओर मोतीछाछ बर्णी तो रंगरूट ये ही, अतः जो 
मनमें आता, सो त्याग कर बैठते | बर्णीजी पूजनके बड़े रसिक 
थे। बे प्रतिदिन श्रीजिनेन्द्रदेबकी पूजन करनेमें अपना समय 
छगाते थे । मैं कुछ-कुछ स्वाध्याय करने लगा था और खाने-पीनेके 
पदार्थोंके छोड़नेमें हह अपना धर्म समझने छगा था। चित्त तो 
संसारसे भयभीत था ही । 

एक दिन हम लोग सरोवरपर भ्रमण करनेके लिए गये। वहाँ 
मैंने भायजी साइबसे कद्टा--- कुछ ऐसा उपाय बतढाइये, जिस 
कारण कर्मबन्धनसे मुक्त हो सहऊूँ।! 


द मेरी श्रीवनगाथा 


सन्होंने कद्दा--उतावली करनेसे कर्मबन्धसे छुटकारा न मिलेगा, 
शनैः शत कुछ-कुछ अभ्यास करो, पश्चात्‌ जब तस्‍त्त्वशान हो जाबे, तब 
रागादि निवृत्तिके लिए ब्रतोंका पालन करना उचित है ।' 


मैंने कडा--'आपका कद्दना ठीक है परन्तु मेरी खी ओर माँ 
है, जो कि वैष्णबधम की पालनेबाली हैं । मैंने बहुत कुछ उनसे 
आग्रह किया कि यदि आप जैनधर्म स्वीकार कर तो मैं आपके 
सहवासमें रहूँगा, अन्यथा मेरा आपसे कोई सम्बन्ध नहीं |! 


माँने कट्टा--'बेटा | इतना कठोर वर्ताव करना अच्छा नहीं, 
मैंने तुम्दारे पीछे क्या क्‍या कष्ट सहे, यदि उनका दिग्दशन 
कराऊँ, तो तुम्हें रोग आजायगा ।' 


परन्तु मैंने एक न सुनी; क्‍योंकि मेरों ५द्धा तो जेनधममको 
ओर झुक गई थी । उस समय बिवेक था द्वी नहीं, अतः माँसे 
यहाँ तक कह दिया--“यदि तुम जेनधम अंगीकार न करोगी तो 
माँ ! मैं आपके हाथका भोजन तक न करूँगा ।” मेरी माँ सररू 
थीं, रह गई और रोने लगीं | 


उनकी यह धारणा थी कि अभी छोकरा है, भले ही इस समय 
मुझसे उदास हो जाय, कुछ हानि नहीं, परन्तु खीका मोह न छोड़ 
सकेगा। उसके मोहबश झक मारकर घर रहेगा। परन्तु मेरे 
हृदयमें जेनधर्म की श्रद्धा होनेसे अज्ञानतावश ऐसी धारणा हो 
गई थी कि “जितने जैनी हंंते हैं वे सब ही उत्तम प्रकृतिके मनुष्य 
होते हैं। इसके सिब्रा दूसरोंसे सम्बन्ध रखना अच्छा नहीं।? 
अतः मैंने माँसे कह दिया--'अब न तो हम तुम्हारे पुत्र हो हैं और 
न तुम हमारी माता हो ।' यही बात खीसे भी कद्द दी; जब ऐसे 
कठोर बचन मेरे मुखसे निकले, तब मेरी माता और ख्री अत्यन्त 
दुःखी होकर रोने छगीं, पर मैं निष्ठुर होकर वहाँ से चछा गया । 


सागद्शक कड़ोरेकाकलो सायजी ढ्‌ 


यह बात जब भायजोीने सुनी तब उन्होंने बड़ा डाटा और 
कहा--'तुम बड़ी गलूतीपर हो । तुम्हें अपनी माँ भौर स्त्रीका सहंवास 
नहीं छोड़ना याहिये। तुम्हारो उम्र हो कितनी है, अभी तुम्र संयम के पात्र 
महों हो, एक पत्र डालकर उन दोनोंको बुरा छो। यहाँ आनेसे उनकी 
प्रवृति जैनधर्म में हो जायगो । धर्म क्या है? यह भो तुम नहीं जानते $ 
धर्म आत्माकी वह परिणति है जिसमें मोह-राग-देवका अभाव हो | 
अभी तुम पानी छानकर पीना, रात्रि को भोजन नहीं करना, मन्दिरमें 
जाकर भगवान्‌का दर्शन कर लेना, दुखित-बुभुक्षित-तृषित प्राणितरगंके 
ऊपर दया करना, स्त्रीसे प्रेम नहीं करन।, जैनियोके सहवासमे रहना 
और दूसरोके सहवाध्षका त्याग करना आदिको ही धमं समझ बैठे हो ।' 


मैंने कहा--“'भायजी साइब ! मेरी तो यही श्रद्धा है जो आप 
कष्ट रहे हैं। जो मनुष्य या स्त्री जैनधर्मको नहीं मानते उनसे सह- 
वास करनेको मेरा चित्त नहों चाहता। जिनदेवके सिवा अन्यमें 
मेरो जरा भी अभिरुचि नहों |! 

उन्होंने कहा--'धर्मका स्वरूप जाननेके लिये काल चाहिये, आगमा- 
स्यासको महतो आवश्यकता है। इसके बिना तस्‍्वोंका निर्णय होना 
असम्भव है। तत्वनिर्णय आगमज्ञ पण्डितोंके सहवाससे होगा, अतः तुम्हें 
उचित है कि शास्त्रोंका अध्ययन करो | 


मैंने कदा--महाराज ! तर्व जाननेबाले मदात्मा छोगोंका 
निवास स्थान कहाँ पर हे ९ 


उन्होंने कद्दा--जयपुरमें अच्छे-अच्छे विद्वान हैं। वहाँ जाने- 
से तुम्हें यद छाभ हो सकेगा।' 


मैं रह गया, कैसे जयपुर जाया जाय 


उनका आदेश था कि 'पहछे अपनो धर्मपत्नी और पूज्य 
माताको बुछाओ फिर सानन्‍्द्‌ धर्मसाथन करो।! मैंने उसे 
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ज्विरोधाय किया और एक पत्र उसी दिन अपनी माँको डाछ 
दिया। पत्नमें छिखा थ-- 

है माँ! मैं आपका बालक हूँ, वाल्यावस्थासे ही विना किसीके 
उपदेश तथा प्ररणाके मेरा जेनधम में अनुराग है । बाल्यावस्थामें 
ही मेरे ऐसे भाव होते थे कि दे भगवन्‌ ! मैं किस कुछमें उत्पन्न 
हुआ हूँ ? जहाँ न तो विवेक है ओर न कोई धर्मकी ओर भ्रवृत्ति 
ही है । धर्म फेवल पराश्रित ही है | जहाँ गायको पूजा को जाती 
है, ब्राह्मणोंको भगवानके समान पूजा जाता है. भोजन करनेमें 
दिन-गातका भेद नहीं किया जाता है। ऐसी दुदशामें रहकर मेरा 
कल्याण कैसे होगा ? दे प्रभो ! मैं किसी जैनीका बालक क्‍यों न 
हुआ ? जहाँपर छना पानी, रात्रि भोजनका त्याग, किसी अन्य 
धर्मीके द्वाथकी बनी हुई रोटीका न खाना, निरन्तर जिनेन्द्रदेवकी 
पूजन करना, स्तवन करना, गा-गाकर पूजन करना, स्वाध्याय 
करना, रोज रात्रिको शास्त्रसभाका होना, जिसमें मुहल्ला भरको 
सत्रीसमाज और पुरुषसमाजका आना, त्रत नियमोॉफे पालनेका 
उपदेश होना आदि धमके काय होते हैं | में यदि ऐसे कुलमें 
जनमता तो मेरा भी कल्याण होता! परन्तु आपके भयसे मैं 
नहीं कहता था। आपने मेरे पालन-पोषणमें कोई त्रुटि नहीं की । 
यह सब आपका मेरे ऊपर महोपकार है। मैं हृदयसे बृद्धावस्थामें 
आपयको सेवा करना चाहता हूँ, अतः आप अपनी वधूकों डेकर 
यहाँ आ जावे ! मैं यहाँ मदरसामें अध्यापक हूँ । मुझे छुट्टी नहीं 
मिलती, अन्यथा मैं स्वयं आपको लेनेके लिए आता । किन्तु आपके 
चरणोंमें मेरी एक प्राथना अब भी है । बह यह कि आपने अब 
तक जिस धममें अपनी ६० वर्षफो आयु पूण की, अब उसे बदल 
कर श्रीजिनेन्द्रदेव द्वारा प्रकाशित घमंका आश्रय लीजिए, जिससे 
आपका जन्म सफल हो और आपकी चरणसेविका बहूका भी 
संस्कार उत्तम हो। आज्ञा है, मेरी विनयसे आपका हृदय द्रवीभूत 
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हो जाथगा | यदि इस धमंका अनुराग आपके हृदवमें न होगा 
तराब न तो आपके साथ ही मेरा कोई सम्बन्ध रहेगा और न 
आपको बहूके साथ ही । में चार सास तक आपके 'चरणोंको 
प्रतीक्षा करूँगा । यद्यपि ऐसी प्रतिज्ञा न्‍्यायके विरुद्ध हैं, क्‍योंकि 
किसीको यह अधिकार नहीं कि किसोका बलात्कार पूर्वक धर्म 
छुड़ावे, तो भी मैंने यह्‌ नियम कर लिया है कि जिसके जिनधम की 
श्रद्धा नहीं उसके हाथका भोजन नहीं करूँगा । अब आपकी जेसी 
इच्छा हो, सो करे ।' 

पत्र डालकर मैं निःशल्य हो गया और श्रीभायजजी तथा बर्णी 
मोतीलालजीके सहवाससे धर्म-साधनमें काल त्रिताने छगा। तन 
मयादाका भोजन, देवपूजा, स्वाध्याय तथा सामायिक आदि 
कार्योमें सानन्द काल जाता था। 


धर्ममाता श्री चिरोंजाबाईजी 


एक दिन श्रीभायजी व वर्णीजीने कहा--'सिमरामोें 
चिरौंजाबाई बहुत सत्यन ओर त्यागको मूर्ति हैं, उनके पास 
चलो ।' 
मैंने कद्दा--आपकी आज्ञा शिरोधाय है, परन्तु मेरा उनसे 
परिचय नहीं, उनके पास कैसे चढूँ ९? 
तब उन्होंने कट्ा--वहाँ पर एक क्षुज्ञक रहते हैं । उनके दर्शन 
के निमित्त चछो, अनायास बाईजीका भी परिचय द्वो जायेगा ।? 
मैं उन दोनों महाशयोंके के साथ सिमरा गया। यद् गाँव जतारा 
से चार मील पूषष है। उस समय वहाँ पर दो जिनालय और जैनियों 
के बोस घर थे। वे सब सम्पन्न थे । जिनालयोंके दर्शन कर चित्त बहुत 
प्रसन्न हुआ | एक मन्दिर वाईजीके १बसुरका बनवाया हुआ हे। 
इसमें संगमर्मरको बेदी ओर चार फुटको एक सुन्दर मूर्ति हे, 
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जिसके दक्मन करनेसे बहुत आनन्द आया। दर्शन करनेके बाद 
शास्त्र पढ़नेका प्रसज् आया। भायजीने मुझसे शास्त्र पढ़नेको 
कहा। मैं डर गया। मैंने कहा--मुझे तो ऐसा बोध नहीं जो सभा- 
में झास्त्र पढ़ सकूँ। फिर श्ह्लक महाराज आदि अच्छे-अकछे विश्व 
पुरुष विराजमान हैं। उनके सामने मेरी हिम्मत नहीं दोती ।! परन्तु 
भायजी साहबके आप्रदसे शास्त्रगदीपर बैठ गया। यद्यपि वित्त 
कम्पित था, तो भी साहस कर बाँचनेका उद्यम किया । दैवयोगसे 
शास्त्र पद्मपुराण था, इसलिये विशेष कठिनाई नहीं हुई। दस 
पत्र बाँच गया। शास्त्र सुनकर जनता प्रसन्न हुई, क्ल्ञक मदा- 
राज भी प्रसन्न हुए । 


उस दिन भोजन भी बाईजीके घर था | बाईजी साहब दम 
तीनोंको भोजनके छिए ले गई' | चोकामें पहुँचनेपर अपरिचित 
होनेके कारण मैं भयभोत होने लगा, किन्तु अन्य दोनों जन 
चिरकाल्से परिचित होनेके कारण बाईजीसे बातोलाप करने 
छगे। परन्तु में चुपचाप भोजन करनेके लिए बैठ गया। यह देख 
बाईजीने मुझसे स्नेह भरे शझब्दोंमें कट्टा--'भयकी कौन-सी बात 
है ? सुखपूवंक भोजन करो ।! 


मैं फिर भो नीची दृष्टि किये चुपचाप भोजन करता रहा। 
यह देख बाईजीसे न रहा गया। उन्होंने भायजी व वर्णोंजीसे 
पूछा --क्या यह मोनसे भोजन करता है १! उन्होंने कद्दा--नहों, 
यदद आपसे परिचित नहीं है । इसीसे इसको ऐसी दशा हो रही है । 

इसपर बाईजोने कहा-- बेटा ” सानन्‍्द भोजन करो, में तुम्हारी 
घमंमाता हैं, यह घर तुम्हारे लिए है, कोई चिन्ता न करो, में जब तक 
है, तुम्हारी रक्षा करूँगी ।' 

मैं संकोचमें पड़ गया । किसी तरह भोजन करके बाई जीकी 
स्वाध्यायशालामें चछा गया। वहीं पर भायजो व वर्णोजी आ 





बाईजी (बिरोजाबाईजी ) ने कहा--“बेट। ''“'मैं तुम्हारी 
धममाता हूँ, यह घर तुम्दारे लिए है, काई 
चिन्ता न करा ।” प्रि० १२] 
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गये । भोजन करनेके बाद बाईजी भी वहीं पर आ गई। शन्‍्दोंने 
मेरा परिचय पूछा । मैंने जो कुछ था, बह बाईजीसे कद दिया। 
परिचय सुनकर प्रसन्न हुईं। ओर उन्होंने मायजी तथा वर्णीजीसे' 
कहा--हसे देखकर मुझे पुत्र जैसा स्नेह होता दै--इसको देखते हो मेरे 
भाव हो गये हैं कि इसे पुत्रवत पाल । 

बाईजीके ऐसे भाव जानकर भायजीने कहा इसकी माँ 
ओर धमंपत्नी दोनों हैं । , 

बाईजीने कहा--'उन दोनोंको भी बुला लो, कोई चिन्ताकी 
थात नहीं, मैं इन तीनोंकी रक्षा करूंगी ।? 

भावजी साहबने कष्टा--- इसने अपनी माँको एक पत्र ढालछा 
है। जिसमें लिखा दे कि यदि जो तुम चार मासमें जेनघमम 
स्वीकार न करोगोी तो मैं तुमसे सम्बन्ध छोड़ दूँगा ।? 

यह सुन बाईजीने भायजीको डाँटते हुए कह्टा--तुमने पत्र 
क्यों डाछने दिया ९! साथ ही मुझे भी डाँटा--'बेटा ! ऐसा करना 
तुम्हें उचित नहीं । इस संसारमें कोई किसोका स्वामी नहीं, तुमको कौन-सा 
अधिकार है जो उनके धमंका परिवर्तन कराते हो ।' 

मैंने कद्दा--“गछती तो हुई । परन्तु मैंने प्रतिज्ञा ले ठो थी कि 
यदि वह जेनधर्म न मानेगी तो में उसका सम्बन्ध छोड़ दूँगा। 
बहुत तरहसे बाईजीने समझाया, परन्तु यहाँ तो मूढ़ता थी, एक 
भी बात समझमें न आई | 

यदि दूसरा कोई होता, तो मेरे इस व्यवध्ारसे रुष्ट हो 
जाता | फिर भी बाईजी झान्त रहों, और उन्होंने समझाते हुए 
कुहा--अभी तुम घर्का मर्म नहीं समझते हो, इसोंवे यह गलती करते 
हो ।' मैं फिर भी जदाँ-का-तद्ाँ बना रहा। बाईजीके इस उपदेश- 
का मेरे ऊपर कोई भरभाव न पढ़ा । अन्तमें बाईजीने कहा--- 
'अविवेकका कार्य अस्तमें छुलावह नहों होता ।” अस्तु, 
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सायकाछको बाईजीने दूसरी बार भोजन कराया, परन्तु में 
अबतक बाईजीसे संकोच करता था। यह देख बाईजीने फिर 
समाझ्या[--“बेटा | माँसे संकोच मत कर! !' 

राज्रिको फिर शास्त्रसभा हुई, भायजी साहबने शास्त्रप्रबवभन 
किया, झुल्लक महाराज भी प्रवचनमें उपस्थित थे। रन्‍्हें देख 
मेरी उनमें अत्यन्त भक्ति हो गई । मैंने रात्रि उन्हींके सहवासमें 
निकाछो । प्रात:काल नित्यकायसे नियृत्त होकर श्री जिनमन्विर 
गया और वहाँ दक्लंन, पूजन व स्वाध्याय करनेके बाद क्लुल्लक 
समहाराजकी वन्दना करके बहुत ही प्रसन्न चित्तसे याद्था की। 
निवेदन किया--महाराज ! ऐसा उपाय बताओ, जिससे मेरा कल्याण हो 
सके । में अनादिकालसे इस संसार बन्धनमें पड़ा हूँ। आप धन्य है, यह्‌ 
आपको ही सामर्थ्य हैं जो इस पदकों अज्भोकार कर आत्महितमे रूगे 
हो। क्या कोई ऐसा उपाय है, जिससे मेरा भी हित हो ।' 

क्षुल्कक महार।जने कद्ा-- 'दमारे समागमर्मे रहो और शाश्र 
लिखकर आजीबिका करो । साथ ही ब्रत-नियमोंका पालन करते 
हुए आनन्दसे जीवन बिताओ । आत्महित होना दुलभ नहीं।” 

मैंने कह्दा--आपके साथ रहना इष्ट है, परन्तु आपका 
यह आदेश कि शा्खोंकोी लिखकर आजीबिका करो 
मान्य नहीं। आजीविकाका साधन तो मेरे लिये कोई कठिन 
नहीं, क्‍योंकि मैं अध्यापकी कर सकता हूँ। बर्तमानमें यही 
आजीविका मेरी हे भी । मैं तो आपके साथ रहकर धामिक 
तस्‍्त्वोंका परिचय प्राप्त करना चाहता था। यदि आप इस कार्य- 
की अनुमति दें, तो में आपका शिष्य हो सकता हूँ। किन्तु जो 
काय आपने बताया है बह मुझे इष्ट नहीं। संसारमे मनुष्य जन्म 
मिलना अति दुर्लभ है । आप जैसे महान्‌ पुरुषोके सहवाससे आपकी सेवा- 
वृत्ति करते हुए हमारे जैसे क्षुद् पृर्वोंका भी कल्याण हो थही हुमारो 
भावना हैं ।! 
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यह सुन पहले तो महाराज अच रजमें पड़ गये। बादमें धन्होंने 
कट्दा यदि तुमको मेरा कहना इृष्ट नहीं, तो जो तुम्हारी इच्छा 
हो, सो करो ।! 

उस समय ब्दों उस गाँवके प्रतिष्ठित व्यक्ति बसोरेछारू आदि 
बैठे हुए थे। वे मुझसे बोडे--'तुम चिन्ता न करो, हमारे यहाँ 
रहो और हम लोगोंको दोनों समय पुराण सुनाओ | हम लोग 
आपको कोई कष्ट न होने दंगे।' 

बहॉपर बाईजी भी बैठी थीं। सुनकर कुछ उदास हो गई और 
बोलीं--बिटा ! घरपर चछो' | मैं उनके साथ घर चला गया। 


घर पहुँचनेपर सान्त्वना देते हुए उन्होंने कद्ा--जिटा ! 
चिन्ता सत्र करो, में तुम्हारा पुत्रवत्‌ पालन करूँगी। तुम निःशल्य 
होकर घर्मसाधन करो और दशलछण पर्वमें यहीं आ जाओ; किसीके 
चक्‍करमे मत आमो | क्षुल्कक महाराज स्वयं पढ़े नहीं है, तुम्हें वें क्या 
पढ़ायेंगे ? यदि तुम्हें विद्याम्यास करना हो इष्ट है, तो जयपुर चले 
जाना ।' 

यह बात आजसे ५० वर्ष पहलेकी है । उस समय इस प्रान्तमें 
कहीं भी विद्याका प्रचार नथा। ऐसा सुननेमें आता था कि 
जयपुरमें बढ़े-बढ़े विद्वान हैं। में बाईजीकी सम्मतिसे सन्तुष्ट दो 
मध्याहोपरानत जतारा चला गया । 

भाद्रमास था, संयमसे दिन विताने छगा, पर संयम क्या 
वस्तु है, यह नहीं जानता था। संयम समझकर भाद्रमास 
भरफे छिये छहों रस छोड़ दिये थे। रस छोड़नेका अभ्यास तो 
था नहों, इससे मदान्‌ कष्टका सामना करना पढ़ा। अन्नको 
खुराक कम हो गई ओर झरीर झक्तिद्वीन हो गया। 

ब्रतोंमें बाईजीके यहाँ आानेपर उन्होंने श्रतका पाछन सम्यकक 
प्रकारसे कराथा ओर अन्तमें यह उपदेश दिया-'तुम पहले श्ञानाजंन 


9६ मेरी जीवबगायथा 


आरो, पद्यात्‌ ब्रतोंको पालना, शोधब्नता मत करो, जैनघर्म संसारसे पार 
करनेकी नौका है, इसे पाकर प्रमादी मत होना, कोई भी काम करो, समदासे 
करो | जिस कार्यमें आकुलता हो, उसे मत करो ।* 

मैंने उनकी आज्ञा शिरोधायं की और भाद्र मासके बोतने 
भर निवेदन किया कि 'मुझे जयपुर भेज दो ।' 

बाईजीने कट्टा-- अभी जल्दी मत करो, भेज देंगे ।' 

मैंने पुन: कट्टा-- मैं तो जयपुर जाकर विद्याभ्यास करूँगा |! 
कस बोलीं--“अच्छा बेटा, जो तुम्हारी इच्छा हो, सो 

। 
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जाते समय बाईजीने कहा--'भैया ! तुम सरल हो, मागमें 
सावधानीसे जाना, ऐसा न हो कि सब सामान खोकर फिर 
वापिस आ जाओ | मैं श्री बाईजीके चरणोंमें प्रणाम कर 
सिमरासे श्री सोनागिरिकी यात्राको चर पढ़ा यहाँसे सोलह 
मील मऊ रानीपुर दे । वहाँ आया और वबहाँके जिनालयोंके 
दर्शन कर आनन्दमें मग्न हो गया। यहाँसे रेल्गाड़ीमें बैठकर 
श्रीसोनागिरि पहुँच गया। यहाँकी बन्दना ब परिक्रमा की । 
दो दिन यहाँपर रहा। पश्चात्‌ लट्कर“वालियरके लिए स्टेशनपर 
गया । टिकिट लेकर ग्वालियर पहुँचा । चम्पाबागकी धमशाडामें 
ठहर गया। यहाँके मन्दिरोंकी रचना देखकर आश्चय में डूब 
गया। चूँकि प्रामोण मनुष्योंको बढ़े बड़े शहरोंके देखनेका 
अवसर नहीं आता, अतः उन्हें इन रचनाओंकों देख महान्‌ 
आश्चर्य होना स्वाभाविक ही हे । श्रोजिनाठय और जिमबिस्धोंके 
दर्शन कर मुझे जो आनन्द हुआ वह वर्णनातीत दे। दो दिन 
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इसी तरह निकल गये। तीसरे दिन दो बजे दिनके शोचको बाधा 
होनेपर आदतके अनुसार गाँवके बाहर दो मीछ तक चला गया। 
लौटकर शहर के बाहर कुआँपर हाथ पांव धोए, स्नान किया और 
बड़ी असब्नताके साथ धमंझाछामें लौट आया। आकर देखता हूँ 
कि जिस कोठीमें ठह॒रा था, उसका ताला टूटा पड़ा है और पासमें 
जो कुछ सामान था, वह सब नदारत है| केवल विस्तर बच गया 
था । इसके सिवा अंटीमें पाँच आना पेसे, एक छोटा, छन्ना, डोरी, 
एक छतरी और एक घोती, जो बाहर ले गया था, इतनां सामान 
शोष बचा था । चित्त बहुत खिन्न हुआ । जयपुर जाकर अध्ययन 
करूंगा! यह ब्रिचार अब वर्षोके लिये टल गया। शोक-सागरमें 
डूब गया। किस प्रकार सिमरा जाऊँ ९ इस चिन्तामें पड़ गया । 

शामको भूखने सताया, अतः बाजारसे एक पैसेके चने ओर 
एक छदामका नमक लेकर डेरेमें आया और आनन्दसे चने चाब 
कर सायकार जिस भगवानके दशन किये तथा अपने भाग्यकी 
निन्‍्दा करता हुआ कोठोमें सो गया। प्रातःकाल सोनागिरिके लिए 
प्रस्थान कर दिया। पासमें न तो रोटो बनानेको बतंन थे और 
न सामान ही था| एक गाँव में, जो ग्वालियर से १२ मील होगा, 
वहाँ आकर दो पेसेके चने ओर थोड़ासा नमक लेकर एक कुएपर 
आया और उहन्हों आनन्दसे चाबकर विभ्ाभके बाद सायं॑- 
काल चल दिया। १२ मील चलकर फिर दो पैसेके चने लेकर- 
वियालू को। फिर पद्चपरमेष्ठीका ध्यान कर सो गया। यही 
बिचार आया कि जन्‍्मान्तरमें जो कमाया था उसे भोगनेमें अब 
आनाकानीसे क्या छाभ ? 

इस प्रकार ३ या ४ दिन बाद सोनागिरि आ गया। फिरसे 
सिद्धक्षेत्रकी वन्‍्दना को । पुजारीफे बतनोंमें भोजन बनाकर फिर 
पैदल चल दतिया आया। मार्गमें चने खाकर ही निर्बाह करता 
था। दतियामें एक पेसा भी पास न रहा, बाजारमें गया, पासमेँ 

२ 
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कुछ न था, केवठ छतरी थी। दुकानदारसे कहा--'मैया ! इस 
छतरीको छे छो ।” उसने कष्टा--'चोरोकी तो नहीं है, मैं चुप रह 
गया। आँखोंमें अभ्॒ आगये, परन्तु उसने उस अश्न्‌ ओंको देखकर 
कुछ भी समवेदना प्रकट न की | कहने छगा--लो छदद आना 
पैसे छे ज्ञाओ |! मेंने कहा--छतरी नवीन है, कुछ ओर दे दो ।? 
उसने तीजत्र स्वरमें कहा--'छटद् आने ले जाओ, नहीं तो चले 
जाओ ।|' छाचार छट्द आना ही लेकर चल पड़ा | 

दो पेसेके चने लेकर एक कुएपर चावे, फिर चल दिया, 
दूसरे दिन झाँसी प हूँ । ज्ञिनालयोंकी वन्दना कर बाजारमें 
गया, परन्तु पासमें तो साढ़े पाँच आना ही थे, अतः एक आने 
के चम्रे छेकर गाँवके बाहर एक कुएपर आया और खाकर सो 
गया। दूसरे दिन बरुआसागर पहुँच गया। यह वही बरुआ- 
सागर है जो स्वर्गीय श्री मूछचन्द्रजी सरोफ और पं० देवकी- 
ननन्‍्दनजी महाशयकी जन्मभूमि हे । उन दिनों मेरा किसीसे 
परिचय नहीं था, अतः जिनाल्यकी वन्दना कर बाजारसे एक 
आनेके चने लेकर गाँवके बाहर चावे ओर बाईजीके गाँवके 
किए प्रस्थान कर दिया। 

यहाँसे चल्लकर कटेरा आया। थक गया | कई दिनसे भोजन 
नहीं किया था। पासमें कुल तीन आना ही शेष थे। यहाँ एक 
जिनालय दे उसके द्शन कर बाजारसे एक आनेका आटा, एक 
पेसेकी उड़दकी दा, आध आनेका घी और एक पैसेका नमक 
धनियाँ आदि लेकर गाँवके बाहर एक कुए पर आया। पासमें 
बतेन न थे, केवल एक छोटा ओर छलन्ना था। केसे दाल बनाई 
जाय ? यदि लोटामें दाल बनाऊँ तो पानी केसे छानूँ ? आटा कैसे 
गूनूँ!जावश्यकता आविष्कारफी जननी हे/यह बातयहाँ चरिताथे 
हुई। आटाको तो पत्थर पर गून लिया । परन्तु दाल केसे बने * 
तब यह उपाय सूझा कि पहले चउढ़दकी दाढको कपड़ेके पल्च में 
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मिंगो दी । इसके भोंग चुंकनेपर आटेकी रोटी बनाकर उसके 
अन्दर उसे रख दिया । उसीमें नमक, धनिया व सि् मी मिला 
दी । पश्चात उसका गोछा बनाकर और उस पर पछाशके पत्ते 
छपेट कर जमीन खोद कर एक खडड़ेमें उसे रख दिया। ऊपर 
अणडे कण्डा रख दिये । उसकी आग तैयार होने पर शेष आटेकी 
४ बाटियाँ बनाई और उन्हें सेंक कर घासे चुपढ़ दिया। उन 
दिनों दो पैसेमें एक छटाँक घी मिलता था, इसलिये बाटियाँ 
अच्छी तरह चुपड़ी गई | पश्चात्‌ आगको हटाकर नीचेका गोला 
निकाल लिया। धीरे-धीरे उसके ठण्डा हाने पर उसके ऊपरसे 
अधजले पत्तोंको दूर कर दिया | फिर गोलेको फोड़कर छेवलेकी 
पत्तरमं दाल निकाल लिया। दाल पक गई थी | उसको खाया | 
मैंने आजतक बहुत जगह भोजन किया है, परन्तु उस दालका 
जो स्वाद था, बेसी दाल आजतक भोजनमें नहीं आई। इस प्रकार 
चार दिनके बाद भोजन कर जो ठप्ति हुई उसे में दो जानता हूँ। 
अब पासमें एक आना रह गया । यहाँसे चलकर फिर बदही चाल 
अथांत्‌ दो पैसेके चने लेकर चाबे ओर वद्टांसे चलकर पारके 
गाँव पहुँच गया । 

यहाँसे सिसरा नौ मोल दूर था, परन्तु लज्ञावश वहाँ न 
जाकर यहों पर रहने छगा । और यहीं एक जैनी भाईके घर 
आननन्‍्दसे भोजन करता था ओर गाँवके जेन बालरूकोंको प्राथ- 
मिक शिक्षा देने लगा । 

देवका प्रबल प्रकोप तो था ही--मुझे मछेरिया आने छगा। 
ऐसे बेगसे मलेरिया आया कि शरोर पीछा पढ़ गया। औषधि 
रोगको दूर न कर सकी। एक वेध ने कहा--प्रातःकाछ वायु- 
सेबन करो ओर ओसमें आध घंटा टहलो ।' 

मैंने बही किया। पन्द्रद दिनमें ज्वर चला गया । फिर वहाँसे 
आठ मीछ चलकर जतारा आगया। यहाँ पर भाषजी साइब ओर 


३० मेरी जीवनगाया 
वर्णोंजीसे भेंट हो गई और उनके सहवासमें पूर्वंबत्‌ धरम साधन 
करने लगा । 
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बाईजीने बहुत बुलाया, परन्तु मैं लज्ञाके कारण नहीं गया। 
उस समय यहाँपर स्वरूपचन्द्र बनपुरया रहते थे। उनके साथ 
उनके गाँव माची- चला गया, जो जतारासे तीन मील दूर है । वह 
यहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। इनकी धम पत्नो इनके अनुकुछ तो थी 
ही, साथ द्वी अतिथि-सत्कारमें भी अत्यन्त पु थी । इनके चोकेमें 
प्रायः प्रतिदिन तीन या चार अतिथि (श्रावक) भोजन करते थे । 
ये बड़े उत्साहसे मेरा अतिथि-सत्कार करने छगे | इनके समागमसे 
स्वाध्यायमें मेरा विशेष काल जाने लगा। श्री मोतरीछाछूजी 
बर्णी भी यहीं आगये | उनके आदेशालुसार मैंने बुधजन-छहढाला 
कण्ठस्थ कर लिया । अन्तर ज्डसे जेनधम का मर्म कुछ नहीं समझता 
था। इसका मूल कारण यह था कि इस प्रान्तमें पद्धतिसे धर्मकी 
शिक्षा देनेवाला कोई गुरु न था । यों मन्दकष।यो जीव बहुत थे, 
ब्रत-उपवास करनेमें श्रद्धा थी, घर घर शुद्ध भोजनको पद्धति 
चालू थी, श्रीजीके विभान निकालनेका पृष्कछ प्रचार था, 
विमानोत्सवके समय चारसो पाँचसो साधमियोंको भोजन कराया 
जाता था, दिनमें श्री जिनेन्द्रदेबका अभिषेक-पूजन गानविद्याके 
साथ होता था, छोग गानबविद्यामें अतिकुशल थे व॑ झाँझ-मजीरा, 
ढोल आदि बाजोंके साथ श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करते थे। इतना 
सुन्दर गान होता था कि छोग बिशुद्ध परिणामोंके द्वारा अना- 
यास पुण्यवन्ध कर छेते थे। इन उत्सबोंसे जनतामें सहज ही 
जेनधमंका प्रचार दो जाता था | 


स्वरूपचन्द्रजो बनपुरयाके यहाँ प्रतिवर्ष श्री जिनेन्द्रकी जल- 
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यात्रा होती थी। इनके यहाँ आनन्दसे दो माह बीत गये । अनन्तर 
श्रो स्वरूप॑चन्द्रजी बनपुरयाका किसी कायवश् श्रोमन्तके यहाँ 
जानेका विचार हुआ। उन्होंने आम्रहके साथ मुझसे कहा-'जबतक 
मैं वापिस न आ जाऊँ तबतक आप यहाँ से अन्यत्र न जाएँ।” इस 
समय श्रोयुत बर्णीजी जतारा चले गये थे । इससे मेरा चित्त खिन्न 
हो उठा। किन्तु ससारकों दशाका विचारकर यही निश्चय किया कि 
“जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है और जहाँ वियोग है वहाँ सयोग है । अन्यको 
कथा छोडिये, संसारका वियोग होने पर ही मोक्षका संयोग होता है । 
जब वस्तुस्थिति ही इस रूप है तब शोक करना व्यर्थ है ।' इतना विचार 
किया ता भी वर्णीजीके वियोगमें मैं उदास ही रहने छूगा । इससे 
इतना छाभ अवश्य हुआ कि मेरा माची रहना छूट गया । यवि्‌ 
बर्णीजी महोदय जतारा न जाते तो मैं माची कदापि न छोड़ता | 
स्वरूपचन्द्रजी बनपुरयाके साथ मेरे भी भाव खुरई जानेको दो 
गये । उन्दोंने भी हार्दिक प्रमसे साथ चलनेकी अनुमति दे दी । 
दो दिनमें हम छोग टीकमगढ़ पहुँच गये । उन दिनों यहाँ जेन 
धमके मार्मिक ज्ञाता दो विद्वान थे। एकका नाम श्री गोटीराम 
भायजों था। आप सस्क्ृतके प्रकाण्ड विद्वान तो थे ही, साथ दी 
श्रीगोम्मटसारादि प्न्थोंके मार्सिक विद्वान थे । आपकी वचनिकामें 
अच्छा जनसमुदाय उपस्थित रहता था । मैं भी आपके प्रवचनमें 
गया और आपकी व्यासूयानशझेली सुन मुग्ध हो गया। मनसें 
यही भाव हुआ क्रि-- हे प्रभो ! क्या आपके दिव्यज्ञानमे यह देखा गया 
है कि में भी किसी दिन जेनधमंका ज्ञाता होऊँगा । 

दूसरे पण्डित जवाहरलाल दरगेयां थे। पनके शास्त्र-प्रवचन- 
में भी में गया। आप भाषाके प्रखर पण्डित थे। गछा इतना 
सुरोछा था कि अच्छे अच्छे गानविद्याबाले मोहित हो जाते थे। 
जब ये उश्वर्वरसे किसी चौपाई या दोहेका उच्चारण करते थे, 
तथ दो फर्कांग तक इनका शब्द सुनाई पढ़ता था। पाँच हजार 
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जनता भी इनका प्रवचन सुन सकती थी । इनकी मधुर ध्वनि सुन 
शेते हुए थाढूक भी झान्त हो जाते थे । कहाँ तक छिखूँ ? इनके 
प्रवचनमें आपसे आप सभा शान्त भावका आश्रय हे धर्म-काम 
करती हुई अपनेको कृतकृत्य समझती थी। जो एक बार आपका 
प्रवचन सुन चुकता था, वह पुनः प्रवचन सुननेको उत्सुक रहता 
था। इनके प्रवचनके लिये लोग पहलेसे ही उपस्थित हो जाते थे। 
मैंने दो दिन इनके श्रीमुखसे प्रवचन सुना था और फिर भी 
सुननेकी इच्छा बनी रद्दी। किन्तु खुरई जाना था, इसलिये तीसरे 
दिन यहाँसे प्रस्थान कर दिया। यहाँसे श्रीनन्दकिशोर बेय भी 
खुरईके लिये बनपुरयाके साथ हो गये | आप बैद्य ही न थे जेन- 
घमके भी विद्वान थे | इनका साथ हो जानेसे मार्ग में किसी प्रकारकी 
थकान नहीं हुईं। आपने मुझे बहुत समझाया ओर यह आदेश दिया 
कि तुम इस तरह भ्रमण मत करो, इससे कोई छाभ नहीं | यदि 
वास्तबमें जेनधमंका रहस्य जाननेकी अभिलाषा है तो मढ़ावरा 
रहो ओर अपनी माँ तथा धमंपत्नीकों साथ रखो। वहाँ भी 
जैनी हैं। उनके सम्बन्धसे तुम्हारी समझमें जेनधर्म का रहम्य आ 
जायगा । इसीमें तुम्हारी प्रतिष्ठा हे। घर-घर फिरनेसे अनादर 
होने छगता हे | में उनकी बात मान गया और खुरई यात्राके बाद 
घर चले जानेकी इच्छा जाहिर की | खुरई चलनेका प्रयोजन 
बताते हुए मैंने कह्या--“सुनते हें कि वहाँ पर श्री पन्नालाछजी 
जैनधर्मके श्रखर विद्वान है। उनके दशेन कर मड़ावरा चला 
जाऊँगा ।” 


खुरइमें तीन दिन 


तोन या चार दिनमें मैं खुरई पहुँच गया। वे सब श्रीमन्तके 
यहाँ ठहर गये | उनके साथ मैं भी वहीं ठहर गया। यहाँ भीमन्तसे 


खुरईमें तोय दिय श्३्‌ 


तात्पय भ्रीमान्‌ श्रीमन्‍्त सेठ मोहनछालजीसे हे। आप करोड़- 
पति ये। करोड़पति तो बहुत दोते हैं परन्तु आपकी प्रतिमा 
बृहरपतिके सटश थी। आप जेनझास्त्रके ममक्ञ विद्वान ये। आप 
प्रतिदिन पूजा करते थे | आप जेनझास्त्रके ही ममझ विद्वान न थे, 
किन्तु राजकीय कानूनके भी प्रखर पण्डित थे । सरकारमें आपकी 
प्रतिष्ठा अच्छे रईसोंके समान होती थी। खुरईके तो आप राजा 
कहलाते थे। आपके सब ठाट राजाओंके समान थे । जेन जातिके 
आप भूषण थे । आपके यहाँ तीन माह बाद एक कमेटी होती थी, 
जिसमें खुरई-सागर प्रान्तकों जैन जनता सम्मिछित होती थी । 
उसका कुछ व्यय आप हो करते थे। आपके यहाँ पण्डित 
पन्नाछालजी न्यायदिवाकर व श्रीमान्‌ शान्तिल्ञाऊजी साहब आगरा 
वाले आते रहते थे। उनके आप अत्यन्त भक्त थे । उस समय आप 
दिगम्बर जैन मदहासभाके मन्त्री भी थे । 

सायंकालको सत्र छोग श्रीजेनालय गये । श्रीजिनालयकी 
रचना देखकर चित्त प्रसन्न हुआ, किन्तु सबसे अधिक प्रसन्नता 
श्री १००८ देवाधिदेव पाहबनाथके प्रतिबिम्बको देखकर हुई। यह 
सातिशय श्रतिमा है। देखकर हृदयमें जो प्रमोद हुआ वह 
अवणनीय है। नासाप्रदृष्टि देखकर यही प्रतीत होता था कि प्रभुकी 
सौम्यता अतुल है। ऐसी मुद्रा बीवरागताकी अनुमापक है। निरा- 
कुलतारूप वीतरागता ही अनन्त सुखकी जननी है। मुझे जो 
आनन्द आया वह किससे कहूँ ? उसको कुछ उपमा दो, तब तो 
कहूँ। बह क्ञानमें तो आ गया, परन्तु बणन करनेको मेरे पास शब्द्‌ 
नहों। इतना भर क॒ृह सकता हूँ कि वह आनन्द पत्नेन्द्रियोंके 
विषय-सेवनसे नहीं आ सकता। यथपि पद्नेन्द्रियोंके विषयसे 
भी आनन्द आता है, परन्तु उसमें ठृष्णारोगरूप आकुक्षता बनी 
रहतो दै। मूर्तिके देखनेसे जो आनन्द आया उसमें वह बात नहीं 
थी। आप ज्ञोग मानें, यान मानें परन्तु मुझे तो विलछक्षणवाका 
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भान हुआ ओर आप मेरे द्वारा सुनना चाहे तो मेरी शक्तिसे बाह्य 
है। मेगा तो यहाँ तक विश्वास हें कि सामान्य घटपटादिक 
पदार्थोंका जो ज्ञान है उसके व्यक्त करनेकी भी दममें सामथ्य 
नहीं है फिर इसका व्यक्त करना तो बहुत ही कठिन है । 

श्रोप्रभु पाइवनाथके दशनके अनन्तर श्रीमान्‌ पण्डितजीका 
प्रवचन सुना । पण्डितजी बहुत ही रोचक और मार्मिक विवेचनके 
साथ तत्त्वको व्याख्या करते थे । यद्यपि पण्डितज़ोका विवेवन 
सारगर्मित था, परन्तु दम अज्ञानी लोग उसका विशेष छाभ नहीं 
ले सके। फिर भी विशुद्ध भाव होनेसे पुण्यका संचय करनेमें 
समथथ हुए। शास्त्र-समाम्तिके अनन्तर डेरापर आकर सो गये । 

प्रातःकाछ शौचादिसे निवृत्त होकर श्रीमन्द्रिजीमें दर्शनादि 
करनेके निमित्त चले गये । प्रातःकालका समय था । लोग स्व॒रके 
साथ पूजन कर रहे थ। सुनकर मैं तो गद्गद द्वो गया। देव- 
देवाज्ञनाओंकों तरह मन्दिरमें पुरुष ओर नारियोंका समुदाय था। 
इन सबके स्तबनादि पाठसे मन्दिर गूँज उठा था। ऐसा प्रतीत होता 
था,मानो मेघध्व नि हो रही हो। पूजा समाप्त होनेके अनन्तर श्रीमान्‌ 
पण्डितजीका प्रवचन हुआ | पण्डितजी समयसार ओर पद्मपुराण 
शास्त्रोंका रहस्य इतनी स्वच्छ प्रणालीसे कह रहे थे कि दो-सी खी- 
पुरुष चित्ररिखित मनुष्योंके समान स्थिर दोगये थे । मेरी आत्मा 
में बिलक्षण स्फूर्ति हुई। जब शास्त्र विराजमान हां गये, तब मैंने 
श्रीमान्‌ वक्ताजीसे कहा-- हे भगवन्‌ ! मैं अपनी मनोवृत्तिमे जो कुछ 
आया उसे आपको श्रवण कराना चाहता हूँ ।/ आज्ञा हुई--'सुनाओ | 
मैंने कद्दा--ऐसा भो कोई उपाय है जिससे मैं जैनधमंका रहस्य जान सके?” 
आपने कट्ा--तुम कोन द्वो ?? मैंने कह्दा--भो भगवन्‌ ! में वैष्णव 
कुलके असाटीवंदामें उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे वंशके सभी लोग वैष्णव धर्मके 
उपासक हैं । वंश हो क्‍या, जितने भी असाटो वैद्य है सब हो वैष्णव 
धर्के उपासक हैं, किन्तु मेरी श्रद्धा भाग्योदयसे इस जैनधर्ममें दृढ़ हो गई 


खु रईम तीन दिन श्ण 


है | निरन्तर इसी चिन्तामें रहता हूँ कि जैनधर्मका कुछ ज्ञान हो जाय ।” 
पण्डितजी मद्दोदयने प्रश्न किया--कि तुमने जेनधमं में कोन-सी 
बिलक्षणता देखी, जिससे कि तुम्हारी अभिरुचि जेनधमंकी ओर 
हो गई है ?? मैंने कह।---इस धर्मवाले दयाका पालन करते है, छानकर 
पानी पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, स्वच्छता पूर्वक रहते है, स्त्री-पुरुष 
प्रतिदिन मन्दिर जाते है, मन्दिरमे मूर्तियाँ बहुत सुन्दर द्वोतो है, प्रतिदिन 
मन्दिरमे शास्त्र-प्रबचन होता है, किसी दूसरी जातिका भोजन नहीं करते 
है और भोजनकी सामग्री सम्यक्‌ प्रकार देखकर उपयोगमे लाते है इत्यादि 
शुभाचरणकी विशेषता देखकर मैं जैनधर्मम दृढ़ श्रद्धावान्‌ हो गया हूँ ।” 
पण्डितजी ने कदहा--यह क्रिया तो हर धर्म वाले कर सकते हैं, हर 
कोई दया पालता है। तुमने धर्ंका मम नहीं समझा। आजकल 
मनुष्य न तो कुछ समझ और न जानें,केबछ खान-पानके लोभसे 
जैनो द्वो जाते हैं| तुमने बड़ी भूछ की,जो जेनी हो गये,ऐसा होना 
स्वंथा अनुचित है । वश्चना करना मद्दापाप है । जाओ, मैं क्‍या 
समझाऊँ। मुझे तो तुम्हारे ऊपर तरस आता है। न तो तुम 
तेष्णव द्वी रहे और न जेनी ही । व्यथ ही तुम्हारा जन्म जायेगा (? 

पण्डितजीकी बात सुनकर मुझे बहुत खेद हुआ। मैंने कददा- 
महाराज ! आपने मुझे सान्त्वनाके बदले वाक्वाणोकी व्षसि आछत्न कर 
दिया। मेरो आत्मामे तो इतना खेद हुआ, जिसे में व्यक्त ही नहों कर 
सकता। आपने मेरे साथ जो इम तरह व्यवहार किया, सो आप ही बतलाइये 
कि मैने क्या आपसे कर्दा माँगा था, या कोई याचना की थी, या आजी- 
विकाका साधन पूछा था ? व्यर्थ ही आपने मेरे साथ अन्यथा व्यवहार किया। 
क्या यहाँ पर जितने श्रोता है वे सब आपको तरह श्षास्त्र बाँचनेम पटु है 
या सब हो जैनधमंके मारमिक पण्छित है? नहीं, मैं तो एक भिन्न कुलका 
भिन्न ध्ंका अनुयायों हुँ। थोड़ेसे काकमे बिना किसी समाममके जैन- 
धर्मका स्वरूप कैसे जान सकता था ? ओर फिर आप जैसे विद्वानोंके सामने 
कहता ही क्या ? मैंने जो कुछ कहा बहुत था, परन्तु न जाने आपको मेरे 
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ऊपर क्यों इतनों बेरहमो हो गई । मेरे दुर्देवका हो प्रकोप है । भस्तु, अब 
पण्डितजी ! आपसे शपथपूर्वक कहता हूँ--ठस दिन ही आपके दर्शन 
करूँगा, जिस दिन धर्मका मार्मिक स्वरूप आपके समक्ष रख कर आपको 
सन्तुष्ट कर सकूंगा । आज आप जो वाक्य मेरे प्रति व्यवहारमें राये है तब 
आपको वापिस लेने पड़ेंगे ।' 


मैं इस तरह पण्डितजीके ऊपर बहुत ही खिन्न हुआ। साथ 
ही यह प्रतिज्ञा की कि किसो तरह झ्ञानाजन करना आवश्यक दे। 
प्रतिज्ञा तो कर ली, परन्तु श्ञानाजन करनेका कोई भी साधन न 
था। पापमें न तो द्रव्य ही था ओर न किसी विद्वानका समागम 
ही था। कुछ उपाय नहीं सूझता था, रेवाफे तटपर स्थित झूग 
जैसी दशा थी। रेवा नदंके तटपर एक बड़ा भारी पर्बत है, ब्ाँ 
पर असहाय एक मृगका बच्चा खड़ा हुआ हे, उसके सामने रेवा 
नदी है और पबंत भी | दाएँ-बाएँ दावानलूकी ज्वाला धधक रहो 
है, पीछे शिकारी दाथमें घनुष-बाण छिए मारनेको दोड़ रद्दा दे। 
ऐसी हालतमें वह हरिणका शावक विचार करता दे कि कहाँ 
जावें और क्या करें ? इसो बातको एक कबि इन शब्दोंमें व्यक्त 
करता है-- 


धुरारे वापारे गिरिरतिदुरारोहशिखरों 

गिरा सब्येप्सब्ध दवदहनज्वालाव्यतिकरः । 
घनु:पाणि: पश्चान्मृगयुशतको घावति भूशं 

कब यामः कि कुर्म: हरिणशिशु रेवं विछूपति ॥* 


डस समय हमारी भी ठीक यही अवस्था थ।। क्या करें, कुछ 
भी निर्णय नहीं कर सके । दो या तीन दिन खुरईमें रहकर बन- 
पुरया और वेद्य ननन्‍्दरक्रिशोरजीकी इच्छानुसार में मढ़ावरा 
अपनी माँके पास चला गया। रास्तेमें ठीन दिन छगे। 
छज्जावश रात्रिको घर पहुँचा | 


रछ 


सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी 


मुझे आया हुआ देख माँ बड़ी भ्रसभ्न हुईं। बोली--जिटा ! 
आ। गये ?! मैंने कद्दा--'हाँ माँ | आ गया ।! माँने उपदेश दिया-- 
बेटा ! आनन्दसे रहो, क्‍यों इधर-उघर भटकते हो। अपना 
मौलिक धर्म पाछन करो और कुछ व्यापार करो, तुम्हारे काका 
समथ हैं। वे तुम्हें व्यापारको पद्धति सिखा देंगे ।' मैं माँकी शिक्षा 
सुनता रहा, परन्तु जेसे चिकने घड़ेमें पानीका प्रवेश नहों होता 
वैसे ही मेरे ऊपर उस शिक्षाका काई भी असर नहीं हुआ । मैं 
तीन दिन वहाँ रदा | पश्चात्‌ माँकी आज्ञासे बमराना चलछा गया। 

यहाँ श्री सेठ त्रजछाल, चन्द्रभान व श्री लक्ष्मीचन्द्रजी 
साहब रहते थे। तीनों भाई धर्मोत्मा थे। निरन्तर पूजा करना, 
स्वाध्याय करना व आये हुए जेनीको सहभोजन कराना आपका 
भ्रतिदिनका काम था। तब आपके चौकामें प्रतिदिन ५० से 
कम जेनी भोजन नहीं करते थे। काई विद्वान्‌ व त्यागी आपके 
यहाँ सदा रहता ही था । मन्दिर इतना सुन्दर था, मानो स्वगं- 
का चेत्यालय ही हो । जिस समय तीनों भाई पूजाके लिये खड़े 
दोते थे, उस समय ऐसा मालूस होता था मानों इन्द्र ही स्वगंसे 
आये हों । तोनों भाइयोंमें परस्पर राम-लक्ष्मणकों तरह प्रेस था । 
मन्दिरमें पूजा आदि महोत्सव होते समय चतुथ कालका स्मरण 
हो आता था। स्वाध्यायमें तीनों भाई बराबर तर्वचर्चा कर 
एक घण्टा समय लगाते थे। माथ ही अन्य श्रोतागण भी उपस्थित 
रहते थे। इन तीनोंमें छक्ष्मोचन्द्रजो सेठ प्रखरबुद्धि थे। आपको 
शाम्त्र-प्रवचनका एक प्रकारसे व्यसन ही था। आपको वित्तवृत्ति 
भी निरन्तर परोपकारमें रत रहती थी । 

उन्होंने मुझसे कहा--आपका शुभागमन कैसा हुआ मैंने 
कदा--क्या कहूँ ? मेरो दशा अत्यन्त करुणामयी है। उसका 
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दिग्दश्न करानेसे आपके चित्तमें खिन्नता हो बढ़ेगी । प्राणियों ने 
जो अजन किया है उसका फल कौन भोगे १ मेरी कथा सुननेकी 
इच्छा छोड़ दीजिये। कुछ जेनधर्मका वर्णन कीजिये, जिससे 
शान्तिका छाभ हो ।! आपने एक घण्टा आत्सधर्मका समीचीन 
रोतिसे विवेचन कर मेरे खिन्न चित्तको सन्तोष छाभ कराया | 
अनन्तर पूछा--अब तो अपनी आत्म-्कहानी सुना दो । 
किंकत्त व्यविमूद़ था, अतः सारी बातें तो न बता सका | केवछ 
जानेकी इच्छा जाहिर की। यह सुन श्रीसेठ छ्ष्मीचन्द्रजीने बिना 
माँगे ही दस रुपया मुझे दिये और कहा आनन्दसे जाइये । साथ 
ही यह आइवासन भी दिया कि यदि कुछ व्यापार करनेकी इच्छा 
हो तो सो या दो-सौकोी पूँजी लगा देंगे । 

पाठकगण, इतनी छोटी-सी रकमसे क्या व्यापार होगा, ऐसी 
आश्का न करें, क्‍योंकि उन दिनों दो-सौमें बारह मन थी और 
पाँच सन कपड़ा आता था। तथा एक रुपयेका एक मन गेहूँ, 
सवा सन चना, डेढ़ मन जुबारो और दो मन कोदों बिकते थे । 
उस समय अन्नादिको व्यग्रता किसीको न थी। घर-घर दूध और 
घीका भरपूर संग्रह रहता था। 


रेशन्दीगिरि और कुण्डलपुर 


मैं दस रुपया लेकर बमरानासे मड़ावरा आ गया। पाँच दिन 
रहकर माँ तथा स्त्रीकी अनुमतिके बिना ही कुण्डलूपुरकी यात्राके 
छिये प्रस्थान कर दिया । मेरी यात्रा निरुददेश्य थी | क्‍या करना, 
कुछ भी नहीं समझता था। 'हे प्रभो! आप हो संरक्षक हैं? ऐसा 
बिचारता हुआ भड़ावरासे चछकर चौद॒ह मील बरायठा नगर में 
आया। यहाँ जेनियोंके साठ घर हैं। सुन्दर उश्चस्थानपर जिनेन्द्र- 
देवका सन्दिर है। मन्दिरके चारों तरफ कोट है। कोटके बीच में 
ही छोटी-सी धर्मशाला है । उसीमें रात्रिको ठहर गया। यहाँ सेठ 


रेशन्दोगिरि जौर कुण्हलूपुर श्ष्‌ 


कमछापतिजी बहुत ही प्रखरबुद्धिके मनुष्य हैं। आपका झासखआान 
बहुत अच्छा है । उन्होंने मुझे बहुत आइबासन दिया और सम- 
झाया कि तुम यहाँ ही रहो । मैं सब तरहसे सद्दायता करूँगा। 
आजीविकाकी चिन्ता मत करो । अपनी माँ ओर पत्नीकों बुला 
लो | साथ ही यद्द भी कहा कि मेरे सहवाससे आपको शीघ्र दी 
जैनधमंका बोध हो जायगा | मैंने कहा--अभो श्री कुण्डलपुरकी 
यात्राको जा रहा हूँ। यात्रा करके आ जाऊँगा ।” सेठजी साहबने 
अमर इच्छा, परन्तु निरुदेश्य भ्रमण करना अच्छा 
नहीं है ।! 

मैं उनको धन्यवाद देता हुआ श्री सिद्ध क्षेत्र नेनागिरिके लिये 
चल पड़ा । मार्गमें महती अटबवी थी, जद्ाँ पर वनके हिंसक 
पशुओंका संचार था। मैं एकाकी चछा जाता था| कोई सहायी 
न था। केवछ आयुकर्म सहायी था। चलकर रुराबन पहुँचा। 
थहाँ भी एक जैनमन्दिर है। दस घर जेनियोंके हैं । रात्रि भर 
यहीं रद्दा । प्रातःकाल श्री नेनागिरिके छिये प्रस्थान कर दिया और 
दिनिके दस बजे पहुँच गया | सनानादिसे निवृत्त दो श्री जिन- 
सन्दिरोंके दश्श नके लिये उद्य मी हुआ। प्रथम तो सरोवरके दर्शन 
हुए, जो अत्यन्त रम्य था | चारों ओर सारस आदि पक्षीगण शब्द 
कर रहे थे | चकवा आदि अनेक प्रकारके पक्षीगणोंके कछर ब हो 
रहे थे | कमलोंके फूलोंसे वह ऐसा सुशोभित था, मानो गुलाबका 
बाग ही हो। सरोवरका बँधान चेंदेल राजाका बँधाया हुआ है। 
इसी परसे परवेतपर जानेका मार्ग था | पव॑त बहुत उन्नत न था। 
दस मिनटमें ही मुख्य द्वाररर पहुँच गया। 

यहाँ पर एक अत्यन्त मनोहर देवीका प्रतिविम्ब देखा, जिसे 
देखकर प्राचीन सिलावटोंकी कर कुशछूताका अनुमान सह जमें दो 
जाता था। ऐसी अनुपम मूर्ति इस समयके शिल्पकार नि्मोण 
करनेमें सम नहीं। पश्चात्‌ मन्दिरोंके विम्बोंकी भक्तिपू्वेक पूजा 
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को । यह वह्दो पब॑तराज है जहाँ श्री१००८ देवाधिदेव पाइवजेनाथ 
प्रभुका समवसरण आया था और वरदत्तादि पाँच ऋषिराशोंने 
निवाण भ्राप्त किया था । नेनागिरि इसीका नाम है । यहाँपर चार 
या पाँच मन्दिरोंको छोड़ शेष सब मन्दिर छोटे हैं। जिन्होंने 
निर्माण कराये वे अत्यन्त रुचिमान्‌ थे, जो मन्दिर तो मामूली 
बनयाये, पर प्रतिन्ना करानेमें पचासों हजार रुपये खच कर दिये। 
यहाँ अगद्दन सुदी ग्यारससे पूर्णिमा तक मेला भरता हे । जिसमें 
प्रान्त भरके जैनियोंका समारोह होता है । दस हजार तक जेन- 
समुदाय द्वो जाता है। यह साधारण मेलाकी बात है। रथके समय 
तो पचास हजार तककी संख्या एकत्रित हो जाती है । एक नाला 
भी है जिसमें सदा स्वच्छ जल बहता रहता है। चारों तरफ 
सघन बन है | एक धर्मशाला है, जिसमें पाँचसो आदमी ठहर 
सकते हैं। यह प्रान्त धमंशाला बनानेमें द्रव्य नहीं छगाता। 
प्रतिध्चामें छाखों रुपये व्यय हो जाते हैं। जो कराता है उसके 
पश्चीस हजारसे कम खच नहीं होते | आगन्तुक महाशयोंके आठ 
रुपया प्रति आदर्मीके हिसावसे चार लाख हां जाते हैं । परन्तु इन 
छोगोंकी दृष्टि धर्म शालाके निर्माण करानेकी ओर नहीं जाती। मेला 
या श्रतिष्ठाके समय यात्री अपने-अपने घरसे डेरा या झुंगी आदि 
छाते हैं और उन्होंमें निबासकर पुण्यका संचय करते हैं। यहाँ पर 
अगहन मासमें इननी सरदी पड़ती है कि पानी जम जाता है। 
प्रातःकाल कप्कंपी लगने लगतो है। ये सब कष्ट सह्कर भी 
हजारों नर-नारी धर्मंसाधन करनेमें कायरता नहीं करते । ऐसा 
निमल स्थान प्राय: भाग्यसे ही मिलता है । 

यहाँ मैं तीन दिन रहा । चित्त जानेका नहीं चाहता था। 
चित्तमें यही आता था कि 'सर्व विकल्पोकों त्यागों और धर्म-साधन 
करो । परन्तु साधनोंके अभावमे दरिद्रोंके मनोरथोके समान कुछ न कर 
सका।' चार दिनिके बाद भ्रोअतिशयक्षेत्र कुण्डलपुरके डिये 
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प्रस्थान किया । प्रस्थानके समय आँखोंमें अश्र घारा आ गई। 
बलनेमें गतिका वेग न था, पीछे-पीछें देखता जाता था और 
आगे-आगे चठा जाता था। बलात्कार जाना ही पड़ा । सायंकारू 
होते-दोते एक गाँवमें पहुँच गया। थकावटके कारण एक अद्दौरके 
घरमें ठहर गया। उसने रात्रिको आग जछाई और कद्दा भोजन 
बना छो । मेरे यहाँ भूखे पड़े रहना अच्छा नहीं । आप तो भूखे 
रहो और हम छोग भोजन कर लें, यह अच्छा नहीं छुगता' मैंने 
कहा--मैया ! मैं राजिको भोजन नहीं करता ।' लसने कद्टा-- 
अच्छा, मैसका दूध ही पी छो, जिससे मुझे तसल्‍्लो हो जाय ।* 
मैंने कह्दा--मैं पानीके सिवा और कुछ नहीं छेता ।! वह बहुत 
दुखी हुआ। सीने तो यहाँ तक कट्टा--मछा. जिसके दरवाजे पर 
मेहमान भूखा पड़ा रहे उसको कहाँ तक संतोष होगा।'मैंने कदा- 
माँ जी ! लाचार हूँ।' तब उस गृहिणीने कह।-आतःकाल भोजन 
करके जाना, अन्यथा आप दूसरे स्थानपर जाकर सोबं /! मैंने 
फहा-अब आपका सुन्दर घर पाकर कहाँ जाऊँ? प्रातःकाल होने 
पर आपकी आज्ञाका पालन होगा |” 

किसी प्रकार उन्हें संतोष कराके सो गया। बाहर दालानमें 
सोया था, अतः प्रातःकाल मालिकके बिना पूछे ही ५ बजे चछ 
दिया और *० मील चलकर एक ग्राममें ठहर गया। वहीं पर 
श्रीजिनालयके द्शनकर पश्चात्‌ भोजन किया और सायंकाछ फिर 
१० मीछ चलकर एक ग्राममें राजिको सो गया, पश्चात्‌ प्रातःकाल 
वहाँ से चल दिया। इसी प्रकार मागंका तय कर ता हुआ तीन दिन 
बाद कुण्डछपुर पहुँच गया। अवण॑नीय क्षेत्र हे। यहाँ पर कई 
सरोवर तथा आमके बगाचे हैं। एक सरोवर अत्यन्त सुन्दर हे। 
उसके तटपर अनेक जैनमन्दिर गगनचुम्बी शिखरोंसे सुझोभित 
एवं चारों तरफ आमके बृक्षोंसे वेष्टित भव्य पुरुषोंके मनका विश्ुद्ध 
परिणामों के कारण बन रहे हैं। उनके दर्शन कर चित्त अत्यन्त 
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असन्न हुआ । प्रतिमाओंके दहन करनेसे जो आनन्द होता है उसे 
प्रायः सब हो आस्तिकजन छोग जानते हैं और नित्य प्रति उसका 
अनुभव भी करते हैं । अनन्तर पव तके ऊपर श्री महावीर स्वामीके 
पद्मासन प्रतिबिम्बको देखकर तो साक्षात्‌ श्रीवीरदर्शनका हो 
आनन्द आगया । ऐसी सुभग पद्मासन प्रतिमा मैंने तो आज तक 
नहीं देखी | तीन दिन इस क्षेत्रपर रहा ओर तीनों ही दिन श्रीवीर- 
प्रभुके द्शन किये। मैंने वीरप्रभुसे जो प्रार्थना की थी, उसे आजके 
शब्दों में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं--'हे प्रभो ! यद्यपि आप 
बीतराग सबंज्ञ हैं, सब जानते हैं, परन्तु बोतराग होनेसे चाद्दे 
आपका भक्त हो चाहे भक्त न हो, उस पर आपको न राग होता 
हे औरन हप | जो जीव आपके गुणोंमें अनुरागी हैं उनके 
स्वयमेब शुभ परिणामोंका संचार हो जाता है ओर वे परिणाम 
ही पुण्यबन्धमें कारण हो जाते हैं |? तदुक्तम्‌-- 
'इति स्तुति देव | विषाय दैन्याद 
बरं न याचे त्वमुपेक्षकोइसि । 
छाया तहं संश्रयतः स्वत: स्यात्‌ 
कश्छायया याचितयात्मलाभः ।* 

यह इछोक धनख्य सेठने श्री आदिनाथ प्रभुके स्तवनके अन्तमें 
कहा है | इस प्रकार आपका स्तबन कर हे देव ! में दीनतासे कुछ 
चरकी याचना नहीं करता;क्योंकि आप उपेक्षक हैं। 'रागहेषयो- 
रप्रणिधानमुपेज्षा” यह उपेक्षा जिसके हो उसको उपेक्षक कहते हैं । 
श्री भगवान्‌ उपेक्ष क हैं, क्योंकि उनके राग-द्वेष नहों है। जब यह 
बात है तव विचारो, जिनके राग-द्वेष नहीं उनकी अपने भक्तमें 
भलाई करनेकी बुद्धि दवी नहों दो सकती । वह देवेंगे दी क्‍या ९ 
फिर यह प्रश्न हो सकता है कि उनकी भक्ति करनेसे क्या छाम ? 
उसका उत्तर यह है कि जो मनुष्य छायादार बृ क्षके नीचे बैठ 
गया,उसको इसको आवश्यकता नहीं कि वृक्षसे याचना करे--ह में 
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छाया दीज़िग्रे । बह तो स्वयं ही वृक्षके नीचे बैठनेसे छायाका 
छाभ छे रहा है । एवं जो रुचिपूर्वक श्री अरिहन्तदेवके गुणोंका 
स्मरण करता है उसके मन्द कषाय द्वोनेसे स्थय झुभोपयोग होता 
है और उसके प्रभावसे स्वयं शान्तिका लाभ होने लगता है। ऐसा 
निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बन रहा है। परन्तु व्यवद्दार ऐसा 
होता है जो वृक्षकी छाया। यास्तवमें छाया तो पृक्षकी नहीं, 
सूर्यको किरणोंका वृक्षके द्वारा रोध होनेसे वृ क्षतलमें स्वयमेत 
छाया हो जाती है। एवं श्री भगवानके गुणोंका रुचिपूजक स्मरण 
करनेसे स्वयमेव जीबोंके शुभ परिणामोंकी उत्पत्ति होती हे, फिर 
भी व्यवह्दारमें ऐसा कथन होता है कि भगवानने शुभ परिणाम 
कर दिये। भगवानको पतितपावन कहते हैं. अथोत्‌ जो पापियोंका 
उद्धार कर उनका नाम पतिपावन है” यह कथन भी निमित्त- 
कारणकी अपेक्षा दे । निमित्तकारणोंमें भी उदासीन निमित्त हैं 
प्रेरक नहीं, जेसे मछली गमन करे तो जछ सहकारी कारण हो 
जाता है| एवं जो जीव पतित है बह यदि शुभ परिणाम करे तो 
भगवान्‌ निमित्त हैं। यदि वह शुभ परिणाम न करे तो निमित्त 
नहीं । बस्तुकी मयोंदा यही है परन्तु छपचारसे कथनशझेली नाना 
प्रकारकी दे | यथा कुछदीपको5यं बाठकः | माणवकः सिंह: ।' 
विशेष कहाँ तक छिखें ? आत्माक्री अचिन्त्य शक्ति दे । वह 
सोहकसके निमित्तसे विकासको प्राप्त नहों होती। मोहकमके 
उदयमें यह जोब नाना प्रकारकी कल्पनाएँ करता है। यद्यपि वे 
कल्पनाएँ बतेमान प्यायकी अपेक्षा तो सत्‌ हैं परन्तु कर्मोदियके 
बिना उनका अस्तित्व नहीं, अतः असत्‌ हैं। पुदूगछ द्रव्यकी भरी 
अचिन्त्य शक्ति है । यददी कारण है कि वह आत्माके अनन्त 
ज्ञानादि गुणोंको प्रकट नहीं टोने देता ओर इसीसे कार्तिफेय 
स्वामीने स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षामें लिखा है कि-- 
'कापि अपुव्या दिस्सइ पुस्गलदव्वस्स एरिसी सत्ती 
कैवलणाजमसह्ावों विणासिदों जाइ जोवस्स ॥* 
डे 
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अथोत्‌ पुदूगलछ द्वव्यमें कोई अपूज शक्ति है जिससे कि 
जीवका स्वभावभूत केवछज्ञान भी तिरोदित हो जाता हे ।' यह 
बात असत्य नहीं । जब आत्मा मदिरापान करता हे तब उसके 
ज्ञानादि गुण विकृत होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। मदिरा पुदूगछ 
द्रव्य दी तो हे । अस्तु, 

यद्मपि जो आपके गुणोंका अनुरागी है बह पुण्यबन्ध नहों 
चाहता, क्‍योंकि पुण्यबन्ध संसारका ही तो कारण है, अतः ज्ञानी 
जीव, संसारका कारण जो भाव है उसे उपादेय नहीं मानता । 
चारित्रमोहके उदयमें ज्ञानी जीवफे रागादिक भाष होते हें, 
परन्तु उनमें कठ्त्वबुद्धि नहीं | तथाहि-- 

“करत त्व न स्वभावो5स्य चितो वेदयितृत्ववत्‌ । 
अज्ञानादेव कर्तायं तदभावादकारकः ।।' 

जिस प्रकार कि भोक्तापन आत्माका स्वभाव नहीं है उसी 
प्रकार कर्तापन भी आत्माका स्वभाव नहीं हे । अन्नानसे ही यह 
आत्मा को बनता हे | अतः अज्ञानके अभावमें अकता हो हे ।' 

अज्ञानी जीव भक्तिको हो सबसस्‍्व मान तल्लीन हो जाते हैं, 
क्योंकि उससे आगे उन्हें कुछ सूझता दी नहीं | परन्तु ज्ञानी जीव 
जब श्रेणि चढ़नेको समर्थ नहीं होता तब अन्यत्र--जो मोक्ष- 
भागके पात्र नहीं उनमें राग न हो इस भावसे तथा तीघ्र राय 
ज्वरके अपगमकी भावनासे श्री अरिहन्तादि देवकी भक्ति करता 
है। श्री अरिहन्तके गुणोंमें अनुराग होना यही तो भक्ति है। 
अरिहन्तके भुण हैं--बीतरागता, स्वज्ञता तथा मोक्षमा्गका 
लेतापना । इनमें अनुराग होनेसे कोन-सा विषय पुष्ट हुआ ? यदि 
इन गुणोंमें प्रेम हुआ तो उन्होंकी प्राप्तिके अर्थ तो प्रयास है । 
सम्यर्दशंन होनेके बाद चारितन्रमोहका चाद्दे तीम्र उदय हो चाहे 
मन्‍्द उदय हो, उसकी जो श्रवृत्ति होती हे उसमें कठेत्व बुद्धि नहीं 
रहती । अतएवं भी दौछतरामजी ने एक भजनमें छिलख्ता है कि-- 


शसरटेक ््थ 


जे भव-हेतु जनुधिके तस करत बन्धकी छटाछटी । 

अभिप्रायके बिना जो क्रिया होती है वह बन्धकी जनक नहीं । 
यदि अभिप्रायके अभावमें भी क्रिया बन्ध जनक होने छगे तब 
यथाख्यातचारिश्र होकर भी अबन्ध नहीं हो सकता, अतः यह 
सिद्ध हुआ कि कषायके सद्भावमें हो क्रिया बन्धकी उत्पादक है । 
इसलिये प्रथम तो हमें अनात्मीय पदार्थामें जो आत्मीयताका 
अभ्निप्राय है और जिसके सदूभावमें हमारा ज्ञान तथा चारित्र 
मिथ्या द्वो रहा है उसे दूर करनेका प्रयास करना चाहिए | उस 
बिपरीत अभिप्रायके अभावमें आत्माको जो अवस्था द्वोतो है 
वह रोग जानेके बाद रोगोके जो हल्कापन आता है तत्सटश हो 
जाती है। अथवा भारापगमके बाद जो दशा भमारबादी की दोती 
है वही मिथ्या अभिप्रायके जानेके बाद आत्माकी हो जाती है. 
ओर उस समय उसके अनुपामक प्रश्म, संवेग, अनुकम्पा एवं 
आस्तिक्य आदि गुणोंका विकास आत्मामें स्वयमेव हो जाता है । 


रामटेक 


श्रो कुण्डलपुरसे यात्रा करनेके पश्चात्‌ श्री रामटेकके यास्ते 
अ्याण किया | हिंडोरिया आया । यहाँ तालाव पर प्राचीन काल- 
का एक जिन बिस्व है। यहाँ पर कोई जेनो नहों। यहाँसे चलकर 
दमोह आया, यहाँ पर २०० घर जेनियोंके बढ़े-बढ़े धनात्य हें । 
मन्दिरोंकी रचना अति सुदद ओर सुन्दर दे। मूर्ति समुदाय 
पुष्कल है | अनेक मन्दिर हैं। मेरा किसीसे परिचय न था और 
न करनेका प्रयास हो किया, क्योंकि जैनधम का कुछ विशेष ज्ञान 
न था और न त्यागी हो था, जो किसोसे कुछ कद्टता। अतः दो 
दिन यहाँ निवास कर जनलपुरको सड़क द्वारा अबलपुरको प्रयाण 
कर विया। मांगें अनेक जैन मन्दिरोंके दर्शस किये। चार श्निमें 


2६ मेरी जीवनेगाथा 


जबलपुर पहुँच गया । यहाँके जैन मन्द्रोंकी अवर्णनोय झोभा 
देखकर जो प्रमोद हुआ उसे कह्नेमें असमथ हूँ। यहाँसे रामटेक- 
के लिये चल दिया। ६ दिनमें सिवनी पहुँचा । यहाँ भी मन्दिरों- 
के दर्शन किये | दर्शन करनेसे मार्गका श्रम एकदम चकछा गया ! 
२ दिल बाद श्री रासटेकके छिये चल दिया। कई दिवसोंके बाद 
रासटेक क्षेत्रपर पहुँच गया । 

यहाँके मन्दिरोंकी शोभा अव्णनीय है । यहाँ पर श्री झान्ति- 
नाथ स्वामीके दश्शन कर बहुत आनन्द हुआ | यह स्थान अति 
रमणीय है | प्रामसे क्षेत्र ३ फोड़ होगा। निज न स्थान है। यहाँ 
से चारों तरफ बस्ती नहीं । * मोल पर १ पथ त हे जहाँ श्री राम- 
चन्द्र जी महाराजका सन्दिर है । वहाँ पर में नहीं गया | जैन- 
मन्दिरोंके पास जो धर्मशाला थी उसमें निवास कर लिया। क्षेत्र- 
पर पुजारी, माछी, जमादार, मुनीम आदि कर्मचारी थे । मन्दि- 
रॉकी स्वच्छता पर कर्मचारीगणोंका पूर्ण ध्यान था। ये सब 
साधन यहाँ पर अच्छे हैं, कोष भी श्षेत्रका अच्छा है, धर्मशाला 
आदिका प्रबन्ध उत्तम है। परन्तु जिससे यात्रियोंकों आत्मछाभ 
हो उसका साधन कुछ नहों । उस समय मेरे मनमें जो आया 
उसे कुछ बिस्तारके साथ आज इस प्रकार कद्द सकते हैं-- 

पेसे क्षेत्रोपर तो आवश्यकता एक विद्वानकी थी,जो प्रतिदिन 
शास्त्रप्रवचन करता ओर छोगोंको सोलिक जेन सिद्धान्तका 
अवबोध कराता | जो जनता वहाँ पर निवास करती है उसे यह 
बोध हो जाता कि जैनघर्म इसे कहते हैं| हमलछोग मेलेके अवसर 
पर हजारों रुपये व्यय कर देते हैं, परन्तु लोगोंको यह पता नहीं 
चलता कि मेला करनेका उद्देश्य क्या हे ? समयकी बछ्बत्ता दे 
जो दभलोग वाद्य कार्यामें द्र्यका व्ययकर ही अपनेको कृतार्थ 
आन डेते हैं । मन्दिरके चाँदीके किवाढ़ोंको जोड़ी,चाँदीकी चौकी, 
आँदीका रथ, सुवर्णके चमर, चॉदीकी पालकी आदि बनवाने 


शमडेक हैक 


में हो न्यय करना पुण्य समझते हैं। जब इन चाँदीके सामानको 
अन्य छोग देखते हैं तब यही अमुमान करते हैं कि जैनीछोग बड़े 
धनाव्य हैं, किन्तु यह नहों समझते कि जिस धर्मका यद्द पालन 
करनेवाले हैं उस घमका मर्म क्‍या है ? यदि उसको यह छोग 
समझ जायें तो अनायास हो जेनधर्मसे प्रेम करने छगें। श्री 
अमृतचन्द्र सूरिने तो प्रभावनाका यह लक्षण लिखा है कि--- 
“आत्मा प्रभावनीयों रत्नत्रयतेजसा संततमेव । 
दानतपोजिनपूजाविद्यातिदयैजिनघर्म: ॥? 


वास्तविक प्रभावना तो यह है कि अपनी परिणति, जो 

अनादि काछसे परकों आत्मीय मान करुषित हो रहो है तथा 
परमें निज़त्वका अवबोध कर विपयय जझ्ञानवालो हो रही है एवं 
परपदार्थोमें राग ट्वेष कर मिथ्याचारित्रमयी हो रही है, उसे 
आात्मीय श्रद्धान-क्षान-चारित्रके द्वारा ऐसी निर्मठ बनानेका प्रयत्न 
किया जाय, जिससे इतर धर्मावलूम्तियोंके हृदयमें स्वयमेष समा 
जावे कि धर्म तो यह वस्तु दै। इसीको निम्चय प्रभावना कहते 
हैं। अथवा ऐसा दान करो,जिससे साधारण छोगोंका भी उपकार 
हो। ऐसे विद्यालय खोलो, जिनसे यथाशक्ति सबको ज्ञान-लाभ 
हो। ऐसे ओषधाल्य खोलो, जिनमें शुद्ध औषधघोंका भण्डार हो । 
ऐसे भोजनाछय खोलो,जिनमें शुद्ध भोजनका प्रबन्ध हो । अनाथों 
को भो भोजन दो | अनुकम्पासे प्राणीमात्रको दानका निषेध नहीं । 
अभयदानादि देकर प्राणियोंको निर्भेय बना दो । ऐसा तप करो, 
जिसे देखकर कट्टरसे कट्टर विरोधियोंकी तपमें श्रद्धा हो जावे। श्री 
जिनेन्द्रदेषकी ऐसे ठाटबाटसे पूजा करो, जो नास्तिकोंके चित्तमें 
भी आस्तिक्य भावोंका संचार करे। इसका नाम व्यवद्ारमें 
प्रभावना है। भी समन्तभद्र स्वामीने भी कद्दा है कि-- 

न्‍ यधायबम्‌ । 

विमशासनमाहात्थ्यप्रकाद: स्यात्यभाकता ।।' 


| हे मेरी जीवनवाधा 


अज्ञानरुपी अन्धकारकी व्याप्तिसे जगत्‌ आच्छन्न हे, उसे 
यथाझ्क्ति दुरकर जिनशासनके माहात्म्यका प्रकाश करना,इसीका 
नाम सश् प्रभावना है। संसारमें अनादि काछसे मोहके घशीभूत 
होकर प्राणियोंने नाना प्रकारके घर्मांका प्रचार लोकमें कर रक्‍्खा 
है। कहाँ तक इसका वर्णन किया जाय ९ जोवधध करके भी 
छोग उसे धरम मानने लगे। जिसे अच्छे अच्छे लोग पुष्ट करते 
हैं. और प्रमाण देते हैं कि शास्त्रों मे छिखा हे । उसे यहाँ लिखकर 
मैं आप छोगोंका समय नहीं लेना चाहता | 

संसारमें जो मिय्या प्रचार फेल रहा है उसमें मूठ कारण राग 
छेषकी मछिनतासे जो कुछ लिखा गया वह साहित्य दे । वही 
पुस्तक काल्ान्तरमें धम शास्त्रके रूपमें मानी जाने छगीं | लोग तो 
अनादिकालसे मिथ्यात्वके उदयमें शरीरको ही आत्मा मानते हैं। 
जिनको अपना ही बोध नहीं वे परको क्‍या जानें ! जब अपना- 
पराया ज्ञान नहीं तब केसा सम्यरदष्टि ? यही श्री समयसारमें 
छिखा हे-- 

'परमाणुमित्तयं पि हु रागादीणं दु विज्जदे जस्स । 
ण वि सो जाणदि अप्पाणयं दु सव्वागमघरों थि ॥* 

जो स्वागमको जाननेवाला है, रागादिकोंका अंशमातन्र भी 
यदि उसके विद्यमान हे तो वह आत्माको नहीं जानता है, जो 
आत्माको नहीं जानता है बह जीव और अजीवको नहीं जानता, 
जो जीव-अजीव को नहीं जानता वह सम्यम्टष्टि केसे हो सकता 
है? कहनेका तात्पय यह कि आगमाभ्यास ही जीवादिकोंके 
जाननेमें मुख्य कारण हे और आगमाभासका अभ्यास ही जीवा- 
व्कोंको अन्यथा जाननेमें कारण है। जिनको आत्म-कल्याणकी 
छालछ्सा है वे आत्मकथित आगमका अभ्यास कर । विशेष कहाँ 
तक ढिखें ? क्षेत्रोपर ज्ञानके साधन कुछ नहीं, केवछ रुपये इकट्ठे 
करनेके साधन हैं । कल्पना करो यह घन यदि एकत्रित दोता रहे 


झुकागिरि डर 


ओर व्यय न हो तो अन्तमें नहींके तुल्य हुआ | अस्तु, इस कयासे 
क्या छाभ यहाँ चार दिन रहा । 


भुक्तागिरि 


चार दिन बाद यहाँसे चक दिया, बीचमें कामठीके जेन 
सन्दिरोंके दशोन करता हुआ नागपुर पहुँचा। यहाँ पर अनेक 
जैन मन्दिर हैं। उनमें कितने ही बुन्देठखण्डसे आए हुए पर- 
बारोंके हैं। ये सब तेरापन्थी आम्नायवाले हैं। मन्द्रोंके पास 
एक धर्मशाला है। अनेक जिनाजय दक्षिणवालोंके भी हैं. जो 
कि बीसपन्थी आस्नायके हैं । 

यहाँ पर रामभाऊ पांडे एक योग्य पुरुष थे। आप बीसपन्‍्थी 
आम्नायके भट्टारकके चेठे थे। परन्तु आपका श्रेम तक्त्वचचोसे 
था, अतः चाहे तेरापन्धी आम्नायका विद्वान हो, वादे बोसपन्थी 
आम्नायका, समानभावसे आप उन विद्वानोंका आदर करते थे। 
यहाँ दो या तीन दिन रहकर मैंने अमरावतोको शस्थान कर 
दिया । बोचमें वधों मिला । यहाँ भी जिनमन्दिरोंका समुदाय है, 
उनके दशन किये । 

कई दिवसोंके बाद अमरावती पहुँचा। यहाँ पर भो 
बुन्देलखण्डसे आये हुए परवारोंके अनेक घर हैं. जो कि तेरा- 
पन्‍थ आम्नायके माननेवाले हैं। मन्दिरोंके पास एक जैनघमे- 
झाला है। यहाँ पर श्री सिंघई पन्नालाछजी रहते थे। उनके यहाँ 
नियम था कि जो यात्रीगण बाहरसे आते थे, उन सबको भोजन 
कराये बिना नहीं जाने देते थे | यहीं पर उनके मामा नन्‍्दछालजी 
ये, जो बहुत ही निपुण थे। वे मकान,माम आदिकी दसाडी करते 
ये। अत्यन्त सदार ,थे । हजारों रुपये मासिक अजन करते थे । 
'कृरणताका तो उसके पास अंश ही नहीं वथा। णस्तु, यदाँसे भी 


हा मेरो जीवनभगाया 


सिद्धक्षेत्र मुक्तागिरिके रिए उत्सुकतापूवंक चर पड़ा। बीचमें 
एलछचपुर मिला। यहाँ जिनमन्दिरोंके दर्शन कर दूसरे दिन 
मुक्तागिरि पहुँच गया। क्षेत्रको शोभा अवर्णनोय है। सबंतः 
व्नोंसे वेष्टित पंत है । पवतके ऊपर अनेक जिनाछय हैं.। नीचे 
भी कई मन्दिर और घमंशाल्ाएँ हैं। तपोभूमि है। परन्तु अब 
तो न वहाँ कोई त्यागी है न साधु । जो अन्य क्षेत्रोंकी व्यवस्था 
है वही व्यवस्था यहाँ की है | सानन्द वन्दना की । 


कर्म-चक्र 


पासमें पाँच रुपये मात्न रद्द गये | कपड़े विवरण हो गये । 
शरीरमें खाज हो गई | एक दिन बाद ज्वयर आने लगा । सद्ायी 
कोई नहीं | केवल देव ही सहायी था| क्या करूँ ९ कुछ समझमें 
नहीं आता था--कतंव्यबिमूढ हो गया। कहाँ जाऊँ? यह 
भी निम्धय नहीं कर सका | किससे अपनी व्यथा कहूँ ? यद्द भी 
समझमें नहीं आया ! कहता भी तो सुननेषाला कोन था ! खिन्न 
होकर पड़ गया। रात्रिको स्वप्न आया--दुःख करनेसे क्या 
छाभ ?! कोई कहता है--'श्री गिरिनारकों चले जाओ |! 'केसे 
जावे साधन तो कुछ हे नहीं *'” मेंने कहा | बही उत्तर मिला- 
जारकी जीवॉकी अपेक्षा तो अच्छे हो ।! 

प्रातःकाल हुआ | श्री सिद्धक्षेत्रको वन्दना कर वैतूछ नगरके 
छिये चल्न दिया। तोन कोश चलकर एक हाट मिली । वहाँ एक 
स्थानपर पत्त का जुआ दो रहा था। १) के ५) मिलते थे। हमने 
विचार किया--चलो ५) छुगा दो २५) मिल जावेंगे, फिर 
आनन्दसे रेलमें बैठकर श्री गिरिनारकी यात्रा सहजमें हो जावेगी। 
इत्यादि ।' १) के ५) मिलेंगे इस छोमसे ३) छगा दिये। प्चा 
इमारा नहीं आया। ३) चले राये। अब बचे दो रुपया सो 
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विचार किया कि अब गछती न करो, अन्यथा आपत्तिमें फँल 
जाओगे। मनको संतोष कर वहाँसे चछ दिया। किसी तरह 
कष्टोंको सहते हुए बेतूल पहुँचे । 

उन दिनों अन्न सस्ता था। दो पैसेमें 5॥ जबारीका आटा 
मिछ जाता था। उसकी रोटी खाते हुए मार्ग तय करते थे । जब 
बैतूछ पहुँचे, तब भामके बाहर सड़क पर कुली छोग काम कर 
रहे थे। हमने विचार किया कि यदि हम भी इस तरहका काम 
करे तो हमें भी कुछ मिल जाया करेगा । मेटसे कहा--भाई ! 
हमको भी छगाछो |” दयाछु था, उसने हमको एक गेंती दे दी 
ओऔर कट्दा कि “मिट्टी खोदकर इन औरतोंकी टोकनीमें भरते 
जाओ । तीन आने झामको मिल जावंगे ।' मैंने मिट्टी खोदना 
आरम्भ किया ओर एक टोकनो किसी तरदसे भर कर उठा दी, 
दूसरो टोकनी नहीं भर सका। अन्‍्तमें गंतीको वह्दीं पटक कर 
रोता हुआ आगे चछ दिया । मेटने दया कर बुलाया--'रोते क्यों 
हो १ मिट्टीको ढोओ. दो आना मिल जावेंगे।” गरज पह भो 
न धन पढ़ा, तब मेटने कहा--आपकी इच्छा सो करो | मैंने 
कहा-- जनाब, धन्दगो, जाता हूँ ।! उसने कहा--जाइये, यहाँ 
तो दृट्ट -कट्ट पुरुषोंका काम हे ।! 

उस समय अपने भाग्यके गुणगान करता हुआ आगे बढ़ा । 
कुछ दिन बाद ऐसे स्थान पर पहुँचा, जद्दाँ पर जिनाल्य था। 
जिनाल्यमें श्री जिनेन्द्रवेवके दर्शन किये। पश्चात्‌ यहाँसे गज- 
पन्थाके डिये अ्स्थान कर दिया और भी गजपन्था पहुँच भी गया। 
भाग्में केसे केसे कष्ट उठाये उनका इसीसे अनुमान कर लो कि 
जो ज्वर एक दिन बाद आता था वह अब दो दिन बाद आने 
खगा। इसको हमारे देशमें तिजारी कहते हैं। उसमें इतनी ठंड 
कगती दे कि चार सोढ़रोंसे भी नहीं जातो। पर पासमें एक भी 
नहीं थी । साथमें पकनूँ ाज हो गई, झरीर ऋश दो गया.। 
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इतना होने पर भी प्रतिदिन २० मी८ चछना और खानेको दो 
पैसेका आटा | वह भो जवारोका और कभी बाजरेका और 
यह भी बिना दाल शझाकका | केवछ नसककी कंकरी श्ञाक थी । 
थी क्या कहलाता है १ कोन जाने, उसके दो माससे दर्शन भी न 
हुए थे। दो माससे दाका भी दर्शन न था। किसी दिन रूखी 
रोटी बनाकर रक्खी ओर खानेकी चेष्टा को कि तिजारी मद्दारा- 
णीने दक्शन देकर कह्दा--'सो जाओ, अनधिकार चेष्टा न करो, 
अभी तुम्दारे पापकर्मका उदय है, समतासे सहन करो ।” 

पापके उदयकी पराकाष्ठाका उदय यदि देखा तो मैंने देखा । 
एक द्निकी बात है--सघन जंगलमें, जहाँ पर सनुष्योंका संचार 
न था, एक छायादार वृक्षके नीचे बेठ गया। वहीं बाजरेके चूनकी 
छिट्टी छाई, खाकर सो गया । निद्रा भंग हुई, चलछनेको उद्यमी 
हुआ, इतनेमें भयंकर ज्वर आ शया । बेहोश पढ़ गया । रात्िके 
नो बजे होश आया । भयानक बनमें था। सुध-बचुध भूछ गया। 
रात्रि भर भयभीत अवस्थामें रहदा। किसी तरह प्रातःकाल हुआ। 
श्री भगवानका स्मरण कर मागमें अनेक कष्टोंकी अनुभूति करता 
हुआ, श्री गजपन्थाजीमें पहुँच गया ओर आनन्‍न्दसे धमंशारामें 
ठहर गया । 


गजपन्थासे बम्बई 


बदीं पर एक आरबाके सेठ ठहरे थे | प्रातःकाछ उनके साथ 
परवतकी बन्दनाको चला। आनन्दसे यात्रा समाप्त हुई | घर्मकी 
चचों भी अच्छी तरहसे हुई। आपने कद्ा--कहाँ जाओगे ९? 
मैंने कद्दा--'भ्री गिरिनारजीकी यात्राको जाऊँगा।' 'कैसे जाओगे 
ववैद्छ जाऊँगा ।! उन्होंने मेरे शरीरकी अवस्था देकर बहुत ही 
वयाभावसे कटष्टा--6ुम्हारा शरोर इस योग्य नहों' मैंने कष्ा--- 
'झरीर तो नहवर दे एक दिन जावेगा ही कुछ घसंका कार्य 


मजपण्यासे वम्यह छ्ड 


इससे लिया जावे ।' वह हँस पढ़े और बोढे--अजभी वाल हो, 
'दरीरमाद् खलु धर्ममाधनम' झरीर धर्मसाधनका आय कारण है, 
अतः इसको धमंेसाधनके छिए सुरक्षित रखना चाहिये ।” मैंने 
कहा--रखनेसे क्‍या होता है ? भावना दो तब तो यह बाह्य 
कारण हो सकता है। इसके बिना यह किस कासका ?” परन्तु 
बह तो अनुभवो थे, हँस गये, बोले--'अच्छा इस विषयमें फिर 
बातचीत होगी, अब तो चलें, भोजन कर, आज आपको मेरे हो 
डेरेमें भोजन करना होगा।' मैंने बाह्यसे तो जेसा लोगोंका 
व्यवद्यार होता हे बैसा ही उनके साथ किया,पर अन्तरज्लसे भोजन 
करना इष्ट था। स्थानपर आकर उनके यहाँ आनन्द्से भोजन 
किया । तीन माससे मार्ग के खेदसे खिल था तथा जबसे भाँ और 
ख््रीको छोड़ा, मड़ावरासे लेकर मार्ग में आज बैसा भोजन किया। 
दरिद्रको निधि मिलनेमें जितना दृर्ष होता हे उससे भी अधिक 
मुझे भोजल करनेमें हुआ । 

भोजनके अनन्तर वह मन्दिरके भण्डारमें द्रव्य देनेफे लिए 
गये । पाँच रुपये मुनीमकों देकर उन्होंने जब रसीद छी तथ सें 
भी वहीं बैठा था। मेरे पास केवछ एक आना था ओर वह इस 
छिये बच गया था कि आजके दिन आरबी सेठके यहाँ भोजन 
किया था। मैंने विचार किया था कि यदि आज अपना निजका 
भोजन करता तो यह एक आना खच हो जाता और ऐसा मधुर 
ओजन भी नहीं मिज्षता, अतः इसे भाण्डारमें दे देना अच्छा है। 
निदान, मैंने बह एक आना मुनीमको दे दिया। मुनोमने छेनेमें 
संकोच किया। सेठजी भी इस पढ़े और मैं भो संकोचयज्ञ 
छख्वित हो गया, परन्तु मैंने अन्तरज्लसे दिया था, अतः उस एक 
आनाके दानने मेरा जीबन पछूट दिया। 

सेठजी कपड़ा खरोदने बन्वई जा रहे थे । आरबीमें उत्की 
दुकान थी। उन्होंने मुझसे कंहा--बम्वई बछो, बहांसे गिरना- 
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रजी चले जाना ।' मैंने कहा-'में तो पैदछ यात्रा करूँगा ।! यथपि 
साधन कुछ भी न था--साधनके नाम पर एक पैसा भी पास 
न था, फिर भी अपनी दरिद्र अवस्था बचनों द्वारा सेठके सामने 
व्यक्त न होने दी--मनमें याचनाका भाव नहीं आया । 

सेठजीको मेरे ऊपर अन्तरदझसे प्रेम हो गया। प्रेमके साथ 
ही मेरे अति दयाकी भावना भी हो गई । बोले 'तुम आग्रह मत 
करो, हमारे साथ बन्वई चढ्ोो, हम आपके दितैषो हैं।' उनके 
आग्रद करने पर मैंने भी उन्दींके साथ बम्बईके लिये प्रस्थान कर 
दिया । नासिक होता हुआ राज्रिके नौ बजे बम्बईकी स्टेशनपर 
पहुँचा | रोझनो आदिकी प्रचुरता देख कर आश्यय में पड़ गया। 
यह चिन्ता हुई कि पासमें तो पैसा नहीं, क्या करूँगा ? नाना 
विकल्पोंके जालमें पड़ गया. कुछ भी निमग्धित न कर सका। 
सेठजीके साथ धोड़ागाड़ीमें बैठकर जद्दाँ सेठ साइब ठहरे उसी 
मकानमें ठहर गया। सकान क्‍या था, स्वर्गका एक खण्ड था। 
देखकर आनन्दके बदले खेद सागरमें डूब गया। कया करूँ ९ 
कुछ भी निश्चय न कर सका | रात्रि भर नींद नहीं आई । प्रातः 
शोचादि क्रियासे निवृत्त द्वोकर बैठा था कि सेठजीने कष्टा-- 
चलो मन्दिर चलें और आपका जो भी सामान हो वह भी छेते 
चले । वहीं सन्दिरके नोंचे धमंशालामें ठहर ज्ञाना। मैंने 
कद --अच्छा !! 

सामान छेकर मन्दिर गया, नीचे धर्म शाला में सामान रखकर 
ऊपर दर्शन करने गया । छज्जाके साथ दर्शन किये, क्योंकि झरीर 
ध्वीण था | चस्त्र मलिन थे। चेहरा बीमारीके कारण विक्ृत था। 
शीघ्र दर्शन कर एक पुस्तक उठा छो और घम शालामें स्वाध्याय 
करने जगा | सेठजी आठ आने दैकर चले गये । 

मैं किंकतेन्थैविमूढुकी तरह स्वाध्याय करने छगा। इतनेमें हो 
एक बाबा शुरुदयारूसिह, जो खुरजाके र4नेबाडे थे,मेरे पास आये 
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ओर पूछने रगैे--कहाँसे आये हो और बम्बई आकर क्या 
करोगे ९! मुझसे कुछ नहीं कट्दा गया, प्रत्युत गद्गद हो गया। 
श्रीयुत बावा गुरुवयाल्सिंदजोने कहा--हसम आधर घंटा बाद 
आयेंगे तुम यही मिलना ।” मैं झाम्तिपूरवक स्वाध्याय करने छगा । 

जबनकी अमृतमयी बाणोसे इतनी उृप्ति हुई कि सब दुःख भूल 
गया | आध घटाके बाद बाबाजी आ गये और दो- घोतो, दो 
जोड़े दुपट्टे, रमोईके सच वतन, आठ दिनका भोजनका सामान, 
सिगड़ी कोयछा तथा दस रुपया नकद्‌ देकर बोछे--आनन्दसे 
भोजन बनाओ, कोई चिन्ता न करना, हम तुम्हारी सब तरहसे 
रक्षा करेंगे। अशुभ करके विपाकमें मलुष्योंको अनेक विपत्तियों- 
का सामना करना पड़ता हे और जब शुभ कमका विपाक आता 
डे तब अनायास जीवोंको सुख-सामग्रीका लाभ हो जाता हे। 
कोई न कर्ता हे न हतो है, देखो, हम खुरजाके निवासो हैं। 
आजीबिकाके निमित्त बम्बई रहते हैं। दलाली करते हैं, तुन्हें 
मन्दिरमें देख स्वयमेष हमारे यद् परिणाम हो गये कि इस 
जीबकी रक्षा करनी चाहिये। आप न तो हमारे सम्बन्धों हैं। 
ओर न दम तुमको जानते दो हैं । तुम्दारे आचारादिसे भी 
अभिश्ष नहीं हैं फिर भी हमारे परिणाममें तुम्द्ारी रक्षाके भाव 
हो गये। इससे अब तुम्हें सब तरहकी चिन्ता छोड़ देनी चाहिए 
तथा ऊपर भी जिनेन्द्रदेवके भ्रतिदिन दशशनादि कर स्वाध्यायमें 
डपयोग लगाना चाहिये । तुम्हारी जो आवश्यकता होगी दस 
उसको पूर्ति कर गे ।' इत्यादि बाक्‍यों द्वारा मुझे सन्‍्तोष कराके 


च्वछे गये | 
विद्याष्ययनका सुयोग 


मैंने आनन्दसे भोजन किया। कई दिनसे चिन्ताके कारण 
निद्रा नहीं आई थी, अतः भोजन करनेके अनन्तर सो गया । 


छ््द मेरी जोवन्माया 


तीन घण्टे बाद निद्रा भंग हुई, मुख मान कर बैठा ही था कि 
इलनेमें बावा शुरुदयालजी आ गये और १०० कापियाँ देकर 
यह कह गये कि इन्हें वाजारमें जाकर फेरीमें बेच आना । छह 
आनासे कममें न देना। यह पूर्ण हो जाने पर मैं और ला 
दूँगा। उन का्पियोंमें रेशम आदि कपड़्ोंके नमूने विल्ययत 
से आते थे । 

मैं ज्ञामको बाजारमें गया और एक दी दिनमें बोस काफी 
बेच आया। कहनेका यह तात्पय हे कि छः दिनमें वे सब 
कापियाँ बिक गई और उनको बिक्रोके मेरे पास ३१।-:) हो 
गये । अब मैं एकदम निमश्चिन्त हो गया। 

यहाँ पर मन्दिरमें एक जेन पाठशाला थी। जिसमें श्री 
जीवाराम शाखरी गुजराती अध्यापक थे। वे सस्कृतके प्रौद विद्वान 
थे। ३०) मासिक पर २ घंटा पढ़ाने आते थे । साथ में श्री गुरूजी 
पन्नाठालजी वाकलोवाछ सुजानगढ़वाले ऑनरेरी धम शिक्षा देते 
थे। मैंने उनसे कहा--गुरुजी ! मुझे भी श्ञानदान दीजिये ।! 
गुरुजीने मेरा परिचय पूछा, मैंने आनुपूर्वीं अपना परिचय उनको 
सुना दिया। बह बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम संस्कृत पढ़ो | 

डनकी आज्ञा शिरोधाय कर कातन्त्र व्याकरण श्रीयुत शाखी 
जीवारामजीसे पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। और रत्नकरण्डश्राव- 
काचार जी पण्डित पन्‍नाछालजी से पढ़ने लछगा। मैं पण्डितजीसे 
गुरुजी कहता था। 

बाबा गुरुदयालजीसे मैंने कट्टा-/बाबाजी ! मेरे पास ३१८८) 
कापियोंके आ गये । १०) आप दे गये थे। अब मैं भाद्रमास 
तकके लिये निमश्।िन्त हो गया। आपको आश्था हो तो में संस्कृत 
अध्ययन करने लगूँ।' उन्होंने हषपू्वक कट्दा-बहुत अच्छा 
विचार है, कोई चिन्ता मत करो, सब प्रबन्ध कर दूँगा, जिस 
किसी पुस्तककी आवश्यकता हो, हमसे कद्दना 


विद्याध्ययमका खुबोर थक 


मैं आनन्दसे अव्यवन करने लगा जौर भाइमासमें रम्करण्ड- 
आवकाचार तथा कातन्त्र व्याकरणकी पश्नसन्धिमें परोक्षा दी । 
उसी थर्ष वम्वई परीक्षालय खुला था । रिजल्ट निकला । मैं दोनों 
विषयमें उत्तीण हुआ साथमें पश्लीस रुपये इनाम भी मिलछा। 
समाज प्रसन्‍न हुई । 

श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित गोपालदासजी वरेया उस सयय वहीं 
पर रहते थे। आप बहुत ही सरछ तथा जैनधम के सार्मिक पण्डित 
थे, साथमें अत्यन्त दयालु भी थे। बह मुझसे बहुत प्रसन्न हुए ओर 
कहने छगे कि-'तुम आनन्दसे विद्याध्ययन करो, कोई चिन्ता मत 
करो ।' वह एक साहबके आफिसमें काम करते थे । साइब इनसे 
अत्यन्त प्रसन्‍न था | पण्डितजीने मुझसे कहा--तुम शामको मुझे 
विद्यालय आफिसमें ले आया करो, तुम्हारा जो मासिक खचे 
होगा, मैं दूँगा । यह न समझना कि मैं तुम्हें नोकर समझूँगा । 
मैं उनके समक्ष कुछ नहीं कष्ट सका |! 

परीक्षाफल देख कर देहल्डीके एक झवेरी लक्ष्मीचन्द्रजीने कहा 
कि 'द्स रुपया मासिक दस बराबर देंगे, तुम सानन्दसे अध्ययन 
करो ।' मैं अध्ययन करने लगा किन्तु दुभोग्यका उदय इतना 
प्रवछ था कि अम्घईका पानी मुझे अनुकूल न पड़ा। क्षरीर रोगी 
हो गया। गुरुजी और स्वर्गीय पं० गोपालदासजीने बहुत ही 
समवेदना प्रकट की। तथा यह आदेश दिया कि तुम पूना जाभो, 
तुम्हारा सब प्रबन्ध हो जावेगा। एक पन्न भी लिख दिया। 

मैं उनका पत्र छेकर पूना चछा गया। ध्मेशाछामें ठहरा। 
एक जेनीके यहाँ भोजन करने छगा। वहाँको जछवायु सेवन 
करनेसे मुझे आराम हो गया। पञ्मात्‌ एक सास याद में बम्वई 
आ गया । यहाँ कुछ दिन ठदरा कि फिरसे व्वर आने छगा। 

श्री गुरुजीने मुझे अजगेरके पास केकड़ो दे, वहाँ मेज दिया। 
केकड़ीमें पं० धश्माछाड, साहब रहते थे | योग्य पुरुष थे। जाप 


८ मेरी जीवनगाया 


बहुत ही दयादु और सदाचारी थे। आपके सहजाससे मुझे 
चहुत ही छाभ हुआ । आपका कदना था कि जिसे आत्म-कल्याण 
करना हो वह जगत॒के प्रपठबोसे दूर रहे ।' आपके द्वारा यहाँ पर एक 
पाठशाला चलती थी | 

मैं श्रोमाव्‌ रानीवलोंकी दुकान पर ठहर गया । उनके मुनीम 
बहुत योग्य थे । उन्होंने मेरा सब प्रबन्ध कर दिया। यहाँ पर 
ओषधालयमें जो वेथ्राज दोल्तरामजी थे,बह बहुत हो सुयोग्य 
थे। मैंने कह्दा- महाराज मैं तिज्ञारोसे बहुत दुःस्ती हूँ। कोई 
ऐसी औषधि दीजिये जिससे मेरी बीमारी चलो जावे ।' वेचराज 
ने मूँगके बराबर गोली दी ओर कहा-'आज इसे खाछो तथा 5४ 
दूधकोी 5- चावछ डालकर खीर बनाओ ओर जितनी खाई जावे 
खाओ । कोई विकल्प न करना /! मैंने दिन भर खीर खाई । पेट 
खूब भर गया : रात्रिको आठ बजे वमन हो गया । उसी दिनसे 
रोग चला गया | पन्द्रहद् दिन केकड़ीमें रहकर जयपुर चढा गया। 


चिरकांक्षित जयपुर 


जयवधुरमें ठोलियाकी धम्ेशाछामें ठहर गया। यहाँ पर 
जमुनाप्रसादजी काछासे मेरी मैत्री हो गई। उन्होंने श्रीवीरेश्वर 
झासख्रीके पास, जो कि राज्यके मुख्य विद्वान थे, मेरा पढ़नेका 
प्रबन्ध कर दिया | मैं आनन्दसे जयपुरमें रहने छगा | यहाँ पर 
सब प्रकारकी आपत्तियोंसे मुक्त हो गया। 

एक दिन श्री जेनमन्दिरके दर्शन करनेके लिये गया | मन्दिर- 
के पास श्रीनेकर जीकी दूकान थी। उनका कछाकन्द भारतमें प्रसिद्ध 
था। मैंने एक पाव कछाकन्द लेकर खाया । अत्यन्त स्वाद आया। 
फिर दूसरे दिन भी एक पाव खाया। कहनेका तात्पये यह 
है कि में बारह मास जयपुरमें रहा परन्तु एक दिन भी उसका 


विद्याध्ययचगका खुथोग छ्षे 


त्याग न कर सका। अतः मनुष्योंको उचित है कि ऐसी प्रकृति ने 
बनावे जो कष्ट उठाने पर भी उसे त्याग न सके । जयपुर छोड़ने 
के बाद दी बह आदत छूट सकी । 

एक भात यहाँ ओर छिखनेकी दे कि अभ्याससे सब कार्य हो 
सफते हैं । यहाँ पर पानीके गिलासको मुखसे नहीं लगाते । ऊपर- 
से ही धार डाछ कर पानी पीनेका रिवाज है । मुझे उस तरह 
पीनेका अभ्यास न था, अतः लोग बहुत छब्जित करते थे । कहते 
थे कि तुम जूँठा गिलास कर देते हो ।” मैं कहठता था कि "आपका 
कट्दना ठीक है पर मैं बहुत कोशिश करता हूँ तो भी इस काय में 
उत्तीर्ण नहीं हो पाता |! कददनेका तात्पय यह है कि मैंने बारह वर्ष 
जलर पीनेका अभ्यास किया। अन्तमें उस काय में उत्तीण हो 
गया | अतः मनुष्यको उचित हे कि बह जिस कार्यकी सिद्धि 
करना चाहे उसे आमरणान्त न त्यागे। 

यहाँपर मैंने १२ मास रहकर श्रीवीरेश्व रजो शाखीसे कातन्त्र 
व्याकरणका अभ्यास किया ओर श्रीचन्द्रप्र भचरित्र भी पाँच 
संग पढ़ा । श्रीतक्त्व/थ सूत्जीका अभ्यास किया ओर एक अध्याय 
श्रीसवोर्थ सिद्धिका भी अध्ययन किया। इतना पढ़ बम्बईकी 
परीक्षामें बैठ गया । जब कातन्त्र व्याकरणका प्रइनपत्र छिख रहा 
था, तब एक पत्र मेरे भामसे आया | उसमें लिखा था कि तुम्हारी 
ख्रीका देदावसान द्वो गया। मुझे अपार आनन्द हुआ । मैंने सन 
ही मन कददा-- हे प्रभो | आज में बन्धनसे मुक्त हुआ । यद्यपि अनेक 
अन्धनोंका पात्र था, परन्तु वह वन्धन ऐसा था जिससे मनुध्यकी सर्व सुध-बुध 
भूल बांती है । पत्रकों पढ़ते देखकर श्रोजमुनाछालजी मन्त्रीने कट्दा-+ 
प्रइनपन्न छोड़कर पत्र क्यों पढ़ने छग्े ? मेने उत्तर दिया कि पत्र 
पर लिखा था--'जरूरो पत्र है !' उन्होंने पत्रको मांगा मेंने दे 
दिया। पढ़कर उन्होंने समवेदना प्रकट को ओर कहा कि “चिन्ता? 
मत करना, प्रश्नपत्र सावध।नीसे छिखना, हम तुम्हारी फिरसे 

डे 


ज्‌० मेरी जीवनगाथा 


झादोी कर देवेंगे |! मैंने कहा--“अभी तो प्रश्नपत्र छिख रहा हूँ, 
बादमें सर्वे व्यवस्था आपको श्रवण कराऊँगा।” अन्तमें सब 
व्यवस्था उन्हें सुना दी ओर उसी दिन श्रीबाईजीको एक पत्र 
सिमरा दिया एबं सब व्यवस्था लिख दी। यह भी लिख दिया 
कि अब में निःझल्य होकर अध्ययन करूँगा | इतने दिनसे पत्र 
नहों दिया सो क्षमा करना !? 


यह जयपुर है 


जयपुर एक महान नगर है। मैंने ३ द्न पर्यन्त श्री जैन 
मन्दिरोंके दर्शन किये तथा ३ दिन पर्यन्त शहरके बाह्य उद्यानोंमें 
जो जिन मन्दिर थे उनके दर्शन किये, बहुत शान्त भाव रहे | यहाँ 
पर बढ़े बड़े दिग्गज विद्वान उन दिनों थे--श्रीमान्‌ पं० मोतीछाल 
जो तथा भ्रीमान्‌ पण्डित गुलजीकाठ जो ५० बषके होंगे । श्रीमान्‌ 
पण्डित चिम्मनछाऊूजी भी उस समय थे जो कि वक्ता थे और 
सभामें संस्कृत प्रन्थोंका दो प्रबचन करते थे । आपकी कथनशेली 
इतनी आकषक थी कि जो श्रोता आपका एक बार श्ञासत्र श्रवण 
कर लेता था उसे स्वाध्यायकी रुचि दो जाती थी। आपके प्रवचन 
को जो बराबर श्रवण करता था वह र या ३ वर्षमें जैनधर्मं का 
धार्मिक तत्त्व समझनेका पात्र हो जाता था। आपके शाद्यमें प्रायः 
मन्दिर भर जाता था। कहाँ तक आपके गुणोंकी प्रशंसा करें ९ 
आपसे वक्ता जेनियॉमें आप ही थे । आप वक्ता द्वी न थे सन्तोषी 
भो थे । आपके पक्के गोटेकी दुकान होतो थी। आप भोजनोप- 
रान्त ही दुकानपर जाते थे । 


जयपुरमें इन दिनों विद्वानोंका ही सम्रागम न था, किन्तु 
बड़े बड़े ग्रहस्थोंका भी समागम था जो अष्टमी चतुर्दशीको 


यह जयपुर है धर 


व्यापार छोड़कर मन्दिरमें धंश्यामद्वारा समयका सदुपयोग 
करते थे । सैकड़ों घर शुद्ध भोजन करनेयाछे श्रावकोंके थे । पठन 
पाठनका जितना सुअबसर यहाँ था उतना अन्यत्र न था। एक 
जैन पाठझाढा मनियारोंके रास्तेमें थी। श्रीमान्‌ पं० नानूल्ञारूजी 
शास्त्री, भीमान्‌ पं० कस्तूरचन्द्रजी शाख्री, श्रीमान्‌ पं० जवाहर- 
छाल्जजी शास्त्री तथा भोमान्‌ पं० इन्द्रढालजो झास्त्री आदि इसी 
पाठश्ञाछा द्वारा गणनीय विद्वान में हुए । कहाँ तक छिखूँ १ बहुतसे 
छात्र अभ्यास कर यहाँसे पण्डित बन प्रखर विद्वान हो जेनधर्म 
का उपकार कर रहे हैं। 


यहाँपर उन दिनों ज़ब कि मैं पढ़ता था, श्रीमाद स्वर्गीय 
अजु नदासजी भी एन्‍्ट्रेंसमें पढ़ते थे । आपकी अत्यन्त प्रखर बुद्धि 
थी । साथ ही आपको जातिके उत्थानकी भी प्रधठ भावना थी । 
आपने एक सभा स्थापित की थी। मैं भी उसका सदस्य था। 
आपका व्याख्यान इतना ग्रभावक द्ोता था कि जनता तत्कारू 
ही आपके अनुकूछ हो जाती थी। आपके द्वारा एक पाठशाला 
भी स्थापित हुई थोी। उसमें पठन-पाठन बहुत -सुचारुरूपसे 
होता था उसको आगे चलकर अच्छी प्रख्याति हुई | कुछ दिनों- 
के बाद छसको राज्यसे भी सहायता मिलने छगी । अच्छे-अच्छे 
छात्र उसमें आने छगे | 


आपका ध्येय देशोद्धारका विश्येष था, अतः आपका कॉमेस 
संस्थासे अधिक प्रेम हो गया। आपका सिद्धान्त जैनघमके 
अनुकूल दी राजनैतिक क्षेत्रमें कायं करनेका था। इससे आप 
विरोधीके सामने कायरताका वत्तोव करना अच्छा नहीं समझते 
थे। आप अहिंसाका यथार्थ स्थरूप समझते थे ! बहुभा बहुतसे 
पुरुष दयाको दो अ्टिसा मान बैठते हैं पर आपको अहिंसा और 
वयाके सार्मिक भेदका अनुगस था । 


धर मेरी जीवनयाथा 


भहान्‌ मेला 

उन दिनों जयपुरमें एक महान्‌ मेछा हुआ था, जिसमें 
भारतवर्षके सभी आन्तके विद्वान ओर घनिक वर्ग तथा 
सामान्य जनताका बृहत्समारोह हुआ था। गायक भी अच्छे- 
अच्छे आये थे। मेलाको भरानेवाले श्री स्वर्गीय मूलचन्द्रजी 
सोनी अजमेरबाले थे। यह बहुत हो घनाव्य और सदूगृहस्थ 
थे आपके द्वारा ही तेरापन्थका विशेष उत्थान हुआ--शिखरजी 
में तेरापन्थी कोठीका विशेष उत्थान आपके ही सत्मयज्नसे 
बुआ । अजमेरमें आपके मन्दिर ओर नसियाँजी देखकर आपके 
वैभवका अनुमान होता दे । आप केवलछ मन्दिरोंके हो उपासक 
नथे पण्डितोंके भी बड़े प्रेमी थे। श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित 
बलदेवदासजी आपदृके मुख्य पण्डित थे। ज़ब पण्डितजी 
अजमेर जाते ओर आपकी दुकानपर पहुँचते तब आप आदर- 
पूबंक उन्हें अपने स्थानपर बैठाते थे। पण्डितजी मद्दाराज जब 
यह कहते कि आप हमारे माछिक हैं. अतः दूकानपर यहद्द व्यव- 
हार योग्य नहीं, तब सेठजी साहब उत्तर देते कि महाराज ! 
यह तो पुण्योदयको देन द्वे परन्तु आपके द्वारा वह छक्ष्मी मिल 
सकती है जिसका कभी नाश नहों । आपकी सोम्य मुद्रा और 
सदाचारको देखकर बिना ही उपदेशके जीवोंका कल्याण हो 
जाता है| हम तो आपके द्वारा उस भार्गपर हैं जो आजतक 
नहीं पाया।” इस प्रकार सेठजी ओर पण्डितजीका परस्पर सदू- 
ज्यवदहार था। कहाँ तक उनका शिष्टाचार लिखा जावे ? पण्डित- 
जीकी सम्मतिके बिना कोई भी धार्मिक कार्य सेठजी नहों करते 
थे | जो जयपुरमें मेछा हुआ था वह पण्डितजीकी सम्मतिसे ही 
हुआ था। 

मेला इतना भव्य था कि मैंने अपनी पयोयमें बेसा अन्यत्र 
नहीं देखा। उस मेढछामें भीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित पशन्नाछठाछजो न्‍्याय- 


महान मेला चुझे 


विवाकर, श्रीमान्‌ स्त्रगीय पण्डित गोपालदासजी बरैयः तथा 
भ्रोसान्‌ स्वरगों व पण्डित प्यारेलालजी अलीगढ़वाले आवि विद्वानों 
का तथा सेठोंमें प्रमुख सेठ जो आज विशमान हैं तथा श्रीमान्‌ 
स्वर्गीय उग्रसेनजी रईस, उनके आता भ्रीस्वरूपचन्द्रजी रईस, 
श्रीमान्‌ लाला जम्यूप्रमादजो रईस सहारनपुरवाले, श्री चौधरी 
झुन्नामलल्‍्छजी दिल्‍ली आदि अनेक महाशय एवं बुन्देलखण्ड प्रान्त 
के श्रोमन्त स्वर्गीय मोहनछालजी साहब खुरई, जबरूपुरके मद्दाशय 
सिंघई गरीबदासजोी साहब तथा श्रीमन्त स्वर्गोय गुपाली साहु 
आदि श्रग्मुख व्यक्तियोंका सद्भाव था | श्री शिवठाछजी भोजक 
तथा ताण्डवर्नृत्य करने वाले श्री सिंघई धर्मदासजी आदि भी 
प्रस्तुत थे। ये ऐसे गवेया थे कि जिनके गानका श्रवणकर सनुष्य 
मुग्धघ हो जाता था | जब वह भगवानके गुणोंका वर्णन कर अदा 
दिखाते थे तो दर्शकोंको ऐसा मालूम होता था कि यह भगवान- 
को हृदयमें ही धारण किये हों | कहनेका तात्पये यह है कि इस 
मेले में अनेक भव्य छोगोने पुण्यबन्ध किया था। 

मेछामें श्रीमहाराजाधिराज जयपुर नरेश भी पधारे थे। 
आपने मेलाकी सुन्दरता देख बहुत हो प्रसन्नता व्यक्त की थी | 
तथा श्रोजिनबिम्बको देखकर स्पष्ट शब्दोंमें यह कहा था कि--- 
'शुभ ध्यानकी मुद्रा तो इससे उत्तम संसारमें नहों हो सकती । जिसे आत्म 
कल्याण करना हो वह इस प्रकारको मुद्रा बनानेका प्रयत्न करे। इस 
मुद्रामें बाह्याडम्बर छू भो नहीं गया है। साथ ही इसको सोम्यता भो 
इतनो अधिक है कि इसे देखते ही निश्चय हो जाता है कि जिनकी यह मुद्रा 
है उनके अन्तरज़जमें कोई कलुषता नहीं थी। मैं यही भावना माता हूं कि 
में भो इसी पदको प्राप्त होऊं। इस मुद्राके देखनेसे जब इतनी शान्ति 
होती है तब जिनके हृदयमें कलुषता नहीं उनकी शान्तिका अनुमान होना 
भी दुर्लम है। 

इस प्रकार मेछामें जो जेनघस की अपूर्व प्रभावमा हुई उसका 


भर मेरो जीवनगाया 


श्रेय श्रीमान्‌ स्वर्गीय सेठ मूलचन्द्रजी सोनी अजमेरवा्ोंके ही 
भाग्यमें था। द्रव्यका होना तो पूर्वोपार्जित पुण्योदयसे होता दे 
परन्तु उसका सदुपयोग बविरले ही पुण्यात्माओंके भाग्यमें होता 
है। जो वर्तमानमें पुण्यात्मा हैं बही मोक्षमार्ग के अधिकारी हैं। 
सम्पत्ति पाकर मोक्षमागंका छाभ जिसने लिया उसी नररत्नने 
मनुष्य जन्मका छाभ छिया । अस्तु, यह मेलाका वर्णन हुआ 


पं० गोपालदासबन्ी वरैयाके सम्पकेमें 


बम्बई परीक्षाफल निकछा | श्रीजोके चरणोंके ्रसादसे मैं 
परीक्षामें उत्ती्ण हो गया । महती प्रसन्‍नता हुई । श्रीमान्‌ स्वर्गीय 
पण्डित गोपालदासजीका पतन्न आया कि अधुरामें दिगम्बर जेन 
महाबिद्यालय खुलनेबाल्य है, यदि तुम्हें आना द्वो तो आ सकते 
हो। मुझे बहुत प्रसन्‍नता हुई | मैं श्रीपण्डितज्ञीकी आज्ञा पाते 
ही आगरा चछा गया और मोतीकटराकी घसंशालामें ठहर 
गया । यहीं श्री गुरु पन्नाछालज़ी वाकलीबाल भी आ गये । आप 
बहुत हो उत्तम लेखक तथा संस्क्ृतके श्लाता थे । आपकी प्रकृति 
अत्यन्त सरल और परोपकाररत थी । मेरे तो प्राण ही थे--इनके 
द्वारा जो मेरा उपकार हुआ उसे इस जन्ममें नहीं भूल सकवा। आप 
श्रीमान्‌ स्वर्गीय पं० बलदेवदासजीसे सवोथ सिद्धिका अभ्यास 
करने छगे। मैं भी आपके साथ जाने छगा | 

उन दिनों छापेका प्रचार जेनियोंमें न था। मुद्रित पुस्तकका 
लेना महान अनर्थंका कारण माना जाता था, अतः दाथसे लिखे 
हुए अन्थोंका पठन-पाठन होता था। हम भी द्वाथफी छिखो 
सर्वार्थसिद्धिपर ही अभ्यास करते थे : 

पण्डित्तजी मद्दाराजको मध्याह्रोपरान्त ही अध्ययन करानेका 
अवकाश मिलता था। गर्मी के दिन थे। पण्डितजीके घर जानेमें 
भ्रायः पत्थरोॉंसे पटी हुई सढ़क मिछती थी। मोतीकटरासे 


पं० गोपालदासओ परैयाके सम्पक में जज 


पण्डितजोका मकान एक मौलसे अधिक दूर था, अतः मैं जूता 
पहिने ही हस्तलिखित पुस्तक छेकर पण्डितजीके घरपर जाता 
था । यद्यपि इसमें का थी और हक के की ३ 
चाहता था, परन्तु निरुपाय था । दुपद्दरीमें यदि पत्थरॉपर च 
तो पैरोंमें कष्ट हो, न जाऊँ तो अध्ययनसे वश्चित रहँ--में 
दुविधामें पड़ गया । छाचार, अन्तरात्माने यही उत्तर दिया 
कि अभी तुम्हारी छात्रावस्था है, अध्ययनकी मुख्यता रक्खो। 
अध्ययनके बाद कदापि ऐसी अविनय नहीं करना'"'इत्यादि 
तरक-क्तिकके बाद में पढ़नेके लिए चला जाता था। 

यहाँ पर श्रीमान्‌ पं० ननन्‍्दरामजी रहते थे जो कि अद्वितीय 
इकीम थे | हकीमजी जैनघधमेके विद्वान ही न थे, सदाचारो भी 
थे। भोजनादिकी भो उनके घरमें पूर्ण शुद्धता थी। आप इतने 
दयाछु थे कि आगरेमें रहकर भो नाछो आदियें मूत्र क्षेपण नहीं 
करते थे। एक दिन पण्डितजीके पास पढनेको जा रहा था, 
दैवयोगसे आप मिल गये। कहने छगे--कहाँ जाते हो ? ! 
मैंने कहदा--“महाराज ! पण्डितजीके पास पढ़नेको जा रहा हूँ ।! 
“बगलमें क्या हे ?! मैंने कह्टा--'पाठ्य पुस्तक सबोथ सिद्धि हे ।! 
आपने मेरा वाक्य श्रवण कर कट्टा--'पद्चम काल है, ऐसा ही 
होगा, तुमसे धर्मोन्नतिको क्या आशा द्वो सकती है ओर 
पण्डितजीसे क्‍या कहें ९? मैंने कट्टा--महाराज निरुपाय हूँ।” , 
उन्दोंने कह्दा--/इससे तो निरक्षर रहना अच्छा / मैंने कद[-- 
भहाराज ! अभो गर्मोका प्रकोप है पश्चात्‌ यद अविनय न 
होगी ।! उन्होंने एक न सुनी और कद्दा--अज्ञानीको उपदेञ 
दैनेसे क्या छाभ ?? मैंने कहा--'महाराज ! जब कि भगवान्‌ 
पतितपावन हैं और आप उनके सिद्धान्तोंके अनुगामी हैं. तब 
मुझ जेसे अज्ञानियोंका भी उद्धार कीजिये । हम आपके बालक 
हैं, अतः आप हो बतछाइये कि ऐसो परिस्थितिमें मैं क्‍या 


कि मेरी जीवनगायथा 


करू ९? उन्होंने कहा--बातोंके बनानेमें तो अज्ञानो नहों, पर 
आचारके पालनेमें अज्ञान बनते हो!” ऐसी हो एक गलती 
ओर भी द्वो गई । वह यह कि मथुरा विद्याल्यमें पढ़ानेके ढिये 
भ्रीमान्‌ पं० ठाकुरअसादजी शर्मा उन्हीं दिनों यहाँ पर आये थे 
ओर मोतीकटराकी धमशालामें ठहरे थे। आप व्याकरण और 
बेदान्तके आचाय थे, साथमें साहित्य और न्यायके प्रखर 
विद्वान थे। आपके पाण्डित्यके समक्ष अच्छे-अच्छे विद्वान नत 
मस्तक हो जाते थे। हमारे श्रीसान्‌ स्वर्गीय पं० बल्देवदासजी 
ने भी आपसे भाष्यान्त व्याकरणका अभ्यास किया था। 

आपके भोजनादिकी व्यवस्था श्रीमान वरेयाजीने मेरे 
जिम्मे कर दी। चतुर्दशीका दिन था | पण्डितजीने कहा 
बाजारसे पूड़ी शाक छाओ |” में बाजार गया ओर हलवाई 
के यहाँसे पूड़ी तथा शाक छे आ रहा था कि मार्गमें देवयोगसे 
वह्दीं श्रीमान्‌ पं० नन्‍्दरामजी साहब पुनः मिल गये। मैंने 
प्रणाम किया । पण्डितजीने देखते ही पूछा--कह्ाँ गये थे ९ 
मैंने कन्टा--पण्डितजीके लिये बाजारसे पूढ़ी शाक लेने गया 
था ।” उन्होंने कहा--'किस पण्डितजीके ढिये ?” मैंने उत्तर 
दिया--हरिपुर जिला श्छाहाबादके पण्डित श्री ठाकुरप्रसादजी 
के लिये, जो कि दि० जेन मद्दाविद्यालय मअथुरामें पढ़ानेके छिये 
, नियुक्त हुए हैं ।! 'अच्छा, बताओ शाक क्या है ?! मैंने कह्दा-- 
आलू और बेंगनका |? सुनते दी पण्डितजी साहब अत्यन्त 
कुपित हुए । क्रोधसे झल्लाते हुए बोछे--अरे मूर्ख नादान ! 
आज चतुदंशीके दिन यह क्या अनर्थ किया ?? मैंने घीमे स्वरमें 
कटष्टा-- महाराज ! मैं तो छात्र हूँ ? में अपने खानेको तो नहीं 
छाया, कौन-सा अनर्थ इसमें हो गया ? मैं तो आपकी दयाका 
ही पात्र हूँ।' 

यद्यपि मैंने उनके साथ बहुत ही विनय ओर शिष्टाचारकाः 


पं० गोपाऊदालजी वरेयाके सम्पकर्म प्द्छा- 


व्यवहार किया था तो भी अपराधी बनाया गया। उन्होंने कहा 
कि 'ऐसे उदुणण्ड छात्रोंको विद्यालयमें प्रवेश करना उत्तर काल्में 
सद्वान्‌ अनर्थ-परम्पराका कारण होगा ।' मैंने कुछ कद्दना चाहा 
पर वे बीच हमें रोकते हुए बोले--अच्छा, अब तुम मत 
बोछो | दम पं० गोपालदासजीसे तुम्हारे अपराधोंका दण्ड 
दिछाकर तुम्हें मार्गपर छाबंगे। यदि सागंपर न आये तो प्रथक 
करा देंगे ।' 

मैं उनकी मुद्रा देखकर बहुत खिन्न हुआ, परन्तु हृदयने यह 
साक्षी दी कि “भय मत करो तुमने कोई अपराध नहीं किया,--तुमने तो 
नहीं खाया, गुरुजीको भाज्ञासे लाये हो। श्रीमान्‌ पं० गोपालदासजी 
महान्‌ विवेकी ओर दयालु जीव है। वह तुम्हें पृथक न करेंग। ऐसे २ 
अपराधोंपर यदि छात्र प्रथक्‌ किये जाने छगे तो विद्याल्यमें 
पढ़ेगा ही कौन ?! इत्यादि ऊद्दापोद्द चित्तमें होता रहा, पर 
अन्तमें सब शान्त हो गया । 

मैं श्रीमान्‌ वरैयाजीसे न्‍्यायदीपिका पढ़ा करता था। एक 
दिन मैंने कह ही दिया कि “महाराज | मेरेसे दो अपराध बन 
गये हैं--एक तो यहद्द है कि मैं दोपहरोके समय जूता पहिने 
धमशाख्की पुस्तक छेकर पण्डितर्जाके यहाँ पढ़नेके लिये जाता 
हूँ और दूसरा यद्द कि चतु्देशीके दिन श्रीमान्‌ पं८ ठाकुरप्रसाद 
ज्ञोके लिये आलू तथा बेंगनका झाक लाया । क्या इन अपराधों 
के कारण आप मुझे खुलनेबाले विद्यालयमें न रक्खंगे * 
पण्डितजी सुनकर हँस गये ओर मधुर शब्दोंमें कहने छगे कि 
क्या श्री पं० ननन्‍्दरासजीने तुम्हें शाक लाते हुए देख लिया हे ?' 
मैंने कद्दा--हाँ महाराज ! बात ता यही दे । दूं तो नहीं 
खाया'--5न्‍्दोंने पूछा । “नहीं महाराज ! मैंने नहीं खाया ओर 
न मैं कभो खाता ही हूँ।' मैंने स्पष्ट शब्दोंमें उत्तर दिया। 
पण्डितज़ोने प्रेस प्रदर्शित करते हुए कद्दा कि 'खन्‍्तोष करो, चिन्ता 


जुट मेरी जीवनगायथा 


छोड़ो, जो पाठ दिया जावे उसे याद करो, तुम्हारे वह सब 
अपराध माफ़ किये जाते हैं। आगामी यदि अष्टमी या चतु- 
इंझीका दिन हो, तो कद्ारको साथ ले जाया करो और जो भी 
काम करो, विषेकके साथ करो । जेनधर्मका छाभ बड़े पुण्योदय- 
से द्ोता है । एक बात तुमसे ओर कइ्टता हूँ वह यह कि महा- 
पुरुषोंके समक्ष नम्नता पूर्वक ही व्यवद्वार करना चाहिये। 
जाओ, पर तुम्हें एक काम दिया जाता है कि प्रतिदिन यहाँ 
आकर विद्याल्यसम्बन्धी चार छह पत्र लेटरबक्समें डाल दिया 
करना ।” मैंने कहा--“आश्षा शिरोधारय हे |! 


मसंहासभाका वैभव 

मेरी प्रकृति बहुत ही डरपोक थी | जो कुछ कोई कद्दता था, 
चुपचाप सुन लेता था । किन्तु इतना सुयोग अवश्य था कि 
अमान पं० गोपालदासज्ञी बरेया मुझसे प्रसन्न थे। आप जेसे 
स्वाभिमानी एवं प्राचीन पद्धतिके संरक्षक आप हो थे । आपही 
के प्रभावसे बम्बई परीक्षाठयकी स्थापना हुई, आपके हो सदु- 
पदेशसे महाविद्यालयकी स्थापना हुई तथा आपके ही अयत्न 
और पूर्ण हस्तदानके द्वारा द्वी महासभा स्थापित एवं पल्‍्छबित 
हुई। आपके सिवाय महासभाकी स्थापनामें श्रीमान्‌ स्वर्गीय 
मुकुन्दरामजी मुंशी मुरादाबाद, श्रीमान्‌ पं० चुन्नीज्ाठकी ओर 
स्वगोय प० प्यारेछालजी अलोगढ्बालोंका भी विशेष हाथ था। 
महासभाके प्रधानमन्न्नी स्वर्गीय डिप्टी चम्पतरायजी थे और 
सभापति थे स्वर्गीय नररत्न राजा लक्ष्मणदासजी साहब 
सथुरा । उस समय जब कि अथुरामें महासभाकी बैठक हुआ 
करती थीं तब उसका बहुत ही प्रभाव नजर आता था। पुराने 
जैनगजटोंकी फाइल इसका प्रमाण हैं । 

उस समय जैनगजटके सम्पादक श्री सूरजभानुजी वकील 
थे और श्री करोड़ोमल्लजी महासभाके मुनीम थे। मदहासभाके 


महासभाका वेसव चर 


अधिवेशनोंमें प्रायः बढ़े २ श्रीमानों और पण्डितोंका 
समुदाय उपस्थित रहता था। कार्तिक वदिमें मथुराका मेछा 
होता था। राजा साहबकी ओरसे मेछाका प्रबन्ध रहता था। 
किसी याजत्रीको कोई प्रकारका कष्ट नहीं उठाना पढ़ता था । राजा 
साहब स्वयं डेरे-डेरेपर जाकर लोगोंको तसल्ली देते थे और बड़ी 
नम्नताके साथ कद्दा करते थे कि यदि कुछ कष्ट हुआ हो तो क्षमा 
करना । मेले-ठेले हैं| हम छोग कहाँ तक प्रवन्ध कर सकते हैं ?' 
आपकी सरज्ञता और सौम्यतासे आपके प्रति जनताके हृदयमें 
जो अनुराग उत्पन्न होता थ। उसका वर्णन कोन कर सकता है ? 
मेलामें शाख-प्रवचनका उत्तम भ्रवन्ध रहता था। प्रायः 
बड़े-बड़े पण्डित जनताको शाख्र-प्रवचनके द्वारा जैनधरंका मम 
समझाते थे। जिसे श्रवण कर जनताकी जेनधमंमें गाढ़ श्रद्धा 
हो जाती थी। नाना प्रकारके प्रश्नोंका उत्तर अनायास हो जाता 
था | बक्ताओंमें श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित गोपालदासजी वरेया, 
श्रोमान्‌ स्वर्गीय पण्डित प्यारेलालजी अछीगढ़, श्रीमान्‌ पण्डित 
शान्तिछालजी आगरा और शञान्तिमूर्ति, संस्कृतके पूर्णशाता एवं 
अछोकिक प्रतिभाशाली स्वर्गीय पण्डित बलदेवदासजी प्रमुख थे। 
इनके सिवाय अन्य अनेक गण्यमान्य पण्डित बगके द्वारा भी 
मेलाकी अपूर्व शोभा होती थी। साथमें भाषाके धुरंधर 
विद्वानोंका भी समुदाय रहता भा। जैसे कि लश्करनिवासी 
श्रीमान स्त्रर्गीय पण्डित लक्ष्मीचन्द्रजी साहब । इनकी व्याख्यान- 
जझ्ेडीको सुनकर श्रोताओंको 'चकाचोध आजाती थी। जिस 
बस्तुका आप वर्णन करते थे उसे पूण कर ही इजास लेते थे। 
जब आप स्वरगंका वर्णन करने ल्वगते थे तब एक-एक विमान, 
उनके चेत्याछय ओर वहाँके देबोंको विभूतिको सुनकर यह 
अनुमान होता था कि इनको घारणाशक्तिकी महिमा विलक्षण दे। 
इसी अकार भोमसान्‌ पं० चुशीडालजी साहव तथा पं० बलदेव- 


६० सेरी जीवनगाभा 


दासजो कलकत्तावाले भी जैनधमंके धुरंधर विद्वान थे। थही 
नहीं, कितने दी ऐसे भी सहानुभाव मेलामें पधारते थे, जो धन- 
शाली भी थे ओर बिद्वान्‌ भी अपूब थे। जैसे कि श्रीमान्‌ प० 
मेबारामजी राणीवाले तथा श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित जम्बू- 
प्रसादजी । बहुतसे महानुभाव ऐसे भी आते थे, जो आग्ल 
विद्याके पूण ममंश होनेके साथ ही साथ पण्डित भी थे। जैसे 
श्रीसान्‌ स्वर्गीय बेरिष्टर चम्पतरायजी साहब तथा श्रीमान्‌ 
पण्डित अजितप्रसादजी साहब । आप छोगोंका जैनधमंपर पूर्ण 
विश्वास ही नहों था पाण्डित्य भी था। यहाँ मैं लिखते-छिखते 
एक नाम भूल गया बैेरिष्टर जुगमंधरदासजी साहबका। आप 
अँग्रेजीके पूर्ण मसञज्ञ थे। आपको वकक्‍तृत्वशक्ति अँग्रेजीमें 
इतनी उच्चतम थी कि जब आप बेरिष्टरी पास करनेके लिये 
विलायत गये तब बड़े-बड़े छा्डबं शके छड़के आपके मुखसे अंग्रेजी 
सुननेकी अभिलाषा हृदयमें रख आपके पास आते थे । अं प्रेजीकी 
तरह हो आपका जेनधमंविषयक पाण्डित्य भी अगराघ था। 
श्रीमान्‌ अजुनदासजी सेठी भो एक विशिष्ट विद्वान थे। आप 
गोम्मटसारादि प्रन्थोंके ममज्न विद्वान थे । आपके प्रइनोंका उत्तर 
बरेयाजी ही देने में समथ थे। एक बात भाषाके विद्वानोंकी और 
भूल गया । यह कि उस समय गोम्मटसारके ममको जाननेवाले 
श्री अजुनदासजी नाबा इतने भारी विद्वान थे कि उनके सामने 
बड़े-बड़े धुरंधर विद्वान भी झिझकते थे। ऐसे ऐसे अनेक 
महानुभाव मथुरामें आते थे। आठ दिन तक मथुरा नगरीके 
चोौरासी स्थानपर चतुर्थकाछकी स्मृति आ जाती थी ! 


गुरु गोपालदासजी वरेया 


चौरासीमें जो मन्दिर दे उसे दुर्ग कद्दा जावे तो अत्युक्ति न 
होगी। मन्दिरमें जो अजितनाथजोकी श्रतिमा है वह कितनी 


गुरु गोपाकदासजी घरैया ६१ 


अनुपम और सुन्दर हे इसको देखनेसे हो अनुभव होता है । 
मन्दिरका चौक इतना बड़ा है कि उसमें पाँच हजार आदमी 
एक साथ बैठ सकते हैं। मन्दिरके उत्तर भागमें एक अनुपम्र 
उद्यान दे, दक्षिणमें यमुनाको नहर, पूर्व में शस्यसम्पन्न क्षेत्र और 
पश्चिममें विद्यालयका मकान है। मन्दिरके तीन ओर घसे- 
झाह्ाओंकी बढ़ी-बढ़ी अट्वालिकाएँ झोभा दे रही हैं। कहाँ तक 
कहें ? भारतवर्षमें यह मेला अपनी शानका एक ही है। 

यहीं पर श्री दि० जेन महाविद्यालयकी भो स्थापना श्रीमान्‌ 
राजा साहबके करकमछों द्वारा दो चुकी थी। उसके सन्द्री 
श्रीमान्‌ पं० गोपालदासजो वरंया आगरानिवासी थे। आपका 
ध्येय इतना उच्चतम था कि चूं कि जेनियोंमें प्राचीन विद्या व 
धार्मिक झ्ञानकी महती ज्रटि हो गई हे, अतः उसे पुमरुज्जीबित 
करना चाहिये | आपका निरन्तर यहद्दी ध्येय रहा कि जैनधर्म में 
सर्च विषयके शाख हैं अतः पठनक्रममें जेनघम के ही शास्त्र रक्खे 
जावे । आपका यहाँ तक सदाग्रह था कि व्याकरण भी पठन- 
अममें जेनाचायेकृत ही होना चाहिये। यही कारण था कि 
आपने प्रथमाके कोस में व्याकरणमें कातन्त्रको, न्‍्यायमें न्‍्याय- 
दीपिकाको और साहित्यमें चन्द्रभभचरितको द्वी स्थान दिया था। 

आपको तकशझली इतनी उत्तम थी कि अन्तरक्ष कमेटोमें 
आपका ही पक्ष प्रधान रहता था। आपको शिक्षा खातेसे इतना 
गाढ़ प्रेम था कि आगरा रहकर भी विद्यालयका कार्य सुचारु- 
रूपसे चछाते थे। यद्यपि आप उस समय अधिकांश थम्वईमें 
रहते थे, फिर भी जब कभी आगरा आनेका अवखर आता, तब 
मथुरा, विद्याल्यमें अवश्य पदापंण करते थे । स्पष्ट शब्दोंमें यह 
कहा जा सकता हे कि मथुरा, वियालयको स्थापना आपके ही 
भ्रयत्नसे हुई थी । 

आप धसंशास्त्र के अपूर्त विद्वान थे। केवड धर्मझाखके ही 


$२ मेरी ओवनगायथा 


नहीं, द्रव्यानुयोगके भी अपूर्य विद्वान थे। पद्लाध्यायीके पठन- 
पाठनका प्रचार आप ही के श्रयत्न का फल है | इस प्रन्थके 
मूछ अन्वेषक श्रीमान्‌ पं० बलदेवद।सजो हैं। उन्होंने अजमेरके 
झास्त्र-भण्डारमें इसे देखा ओर श्रीमान्‌ पं० .गोपालदासको 
अध्ययन कराया । अनन्तर उसका प्रचार श्री पण्डितजीने अपने 
शिष्योंमें किया | इसकी जो भाषा-टीकाएँ हैं वे आपके हो झिष्य 
श्री पं० मकक्‍्खनछालजी सिद्धान्तारंकार ओर पं० देवकीनन्दन 
जी व्याख्यानवाचस्पतिको ऋतियाँ हैं | 

आप विद्वान ही न थे, लेखक भी थे। आपकी भाषामय 
गद्य-यथकी रचना अनुपम दोतो थी। आपने श्रीजेनसिद्धान्त- 
प्रवेशिका और जैनसिद्धान्तदपणको रचनाके द्वारा जेन सिद्धांत 
में प्रवेशका मागे खोल दिया था। आपका 'सुशीछा? उपन्यास 
स्वंथा वेजोड़ है । उसमें आपने घार्मिक सिद्धान्तोंका रहस्य कथा 
द्वारा इस उत्तम शेलीसे विद्वानोंके सामने रक्‍्खा है जिसे अब- 
गत कर अत्यन्त आह्वाद द्ोता है। आपकी भजनावलीको सुन- 
कर यह भ्रम हो जाता है कि क्या यह स्वर्गीय पं० दोलतराम 
जीकी रचना है ' 

आपकें एक गुण महान्‌ था | यह यह कि यदि कोई त्यागी 
आपसे विद्याभ्यास करना चाहता था तो आप उसका समुचित 
प्रबन्ध करनेमें कसर नहीं करते थे। आप परीक्षक भी प्रथम 
श्र णीके थे। एक बारका जिक्र है--मैंने मथुरासे एक पत्र भीमान्‌ 
पण्डितजीको इस आशझयका लिखा कि बाई जीका स्वास्थ्य अत्यन्त 
खराब है, अतः उन्होंने मुझे १० दिनके लिये सिमरा बुलाया है।! 
आपने उत्तर दिया कि बाईजीका जो पत्र आया हे उसे हमारे 
पास भेज दो / मैंने क्या किया ? एक पत्र बाईजीके हस्ताक्षरका 
छिस्रकर मथुरामें डाल दिया । दूसरे दिन वह पत्र चौरासीमें मुझे 
मिल गया। मैंने उसे ही छिफाफामें बन्दकर श्री पण्डितजीके पास 


गुरु मोशकदासजी बरैया श्हे 


मेज दिया। उन्होंने बांचकर उत्तर छिखा कि 'तुम शीघ्र हो चछे 
जाओ । परन्तु जब देझसे छोटो तब आगरामें हमसे मिछकर 
मथुरा जाना /? मैं ज़तारा गया और ५ दिन बाद आगरा आ 
गया । जब पन्डितजीसे मिका तब उन्होंने मुस्कराते हुए पूछा--- 
ध्याईजोका स्वास्थ्य अच्छा है ९! मैंने कट्टा--हाँ महाराज ! 
अच्छा है ।' पण्डितजीने कष्टा--“अच्छा, यह इछोक याद कर 
लो और फिर विद्यालय चढले जाओ ।' इछोक यह था-- 
“उपाध्याये नटे घूर्ते कुट्टिन्या न तथेव च॑ | 
माया तन्न न कर्तव्या माया तैरेव निभिता ॥ 

एक ही बारमें इछोक याद हो गया | साथ हो भाव भी समझ*» 
में आ गया | मैंने गुरुतीसे महती नम्न प्राथना की कि महाराज 
मैंने बड़ी गलती को है जो आपको मिथ्या पत्र देकर असभ्यताका 
व्यवद्दार किया ।” गुरुजीने कद्दा--जाओ हम तुमसे खुश है, यदि इस 
प्रकारकी प्रकृतिको अपनाओंगे ती आजन्म आनन्दसे रहोगे । हम तुम्हारे 
व्यवहारसे सन्तुष्ट है और तुम्हारा अपराध क्षमा करते है। तुम्हें जो कष्ट 
हो, हमसे कहो हम निवारण करेंगे। जितने छात्र है हम उन्हे पृत्रसे भी 
अधिक समझते है । यदि अब जैनधरंका विकास होगा तो इन्हीं छात्रोंके 
द्वारा होगा, इन्हीके द्वारा धर्मशास्त्र तथा सदाचारकों परिपाटी चलेगी । में 
तुम्हें दो रुपया मासिक अपनी ओरतसे दुर्घ-पानके लिये देता हैँ।? में 
मधुरा चज्षा गया। 

आज जो जयधवलादि भप्रन्थोंकी भाषा-टोका दो रही दे बह 
आपके द्वारा व्युलन्न-शिक्षित बिद्वानोंके द्वारा दी हो रही है। 
इसके प्रधान कार्यकर्तो या तो आपके अन्यतम श्विध्य हैं या 
आपके शिष्योंके शिष्य हैं। बह आपका हो भगीरथ प्रयत्म था 
जो आज भारतवर्षके जेनियोंमें करणामुयोगका प्रचार हो रहा 
है । आप केवल विद्वान्‌ ही नहीं ये। सदाचारो भी अद्वितीय 
थे। आपका मकान आगरामें था। म्युनिसिपल जमादारने 


है मेरो जीवनभाथा 


शोचगृहके वनानेमें बहुत बाधा दी । यदि आप उसे १०) की घूस 
ले देते तो मुकदमा न चल्ता परन्तु पण्डितजीके घूस देनेका 
त्याग था। मुकदमा चछा। बड़ो परेझानो उठानी पड़ी । सैकड़ों 
रुपयोंका व्यय हुआ, परन्तु श्री पण्डितजीने घूस नहीं दी | अन्त 
में आप विजयी हुए । आपमें सहनशीछूता-भी पूण थी । आपकी 
गृहिणीका स्वभाव कुछ उप्च था परन्तु आपने उसके ऊपर कभी 
भी रोष नहीं किया आपके एक सुपुत्र और सुपुत्री थी। आपके 
ही प्रयत्नके फलस्वरूप मुरेना विद्याऊयको स्थापना हुई थी । यह 
बह विद्यालय है जिसके हारा आज भारतबर्षमें गोम्मटसारादि 
प्रन्थोंके ममझ विद्वानोंका सद्भाव हो रहा है । आपके सहयास 
में श्रीमान्‌ पं० ठाकुरदासजी ब्रह्मचारी सबंदा मुरैना रहते थे । 

आप एक बार कलकत्ता गये। बहाँ आमंत्रित महती बिद्व- 
न्‍्मण्डलीके समक्ष आपने जनघमके तत्त्वोंका इतना सुन्दर विवे- 
चन किया कि इसे सुनकर धुरन्धर विद्वान चकित रह गये ओर 
उन विद्वानोंने आपको 'न्‍्यायवाचस्पति” की पदवी प्रदान की | 
अस्तु, आपके बविषयमें कहाँ तक छिखूँ । आपने मेरा जो उपकार 
किया है उसे मैं आजन्म नहीं भूछ सकता । 


मथूरासे खुरञा 

मैं जिस समय मथुरा विद्यालयमें अध्ययन करता था उस 
समय वहापर न्यायाचाय माणिकचन्द्र भी अध्ययन करते थे। 
साथ ही श्रीमान्‌ छाछाशमजोी शास्त्री, श्रीमाव्‌ रामप्रसादजो 
शास्त्री तथा वर्णी मोतीछाछजी आदिका सहवास था। श्रोमान्‌ 
पं० नरसिंददासजी शास्त्रों ध्शासत्रका अध्ययन कराते थे। 
आप बहुत ही योग्य विद्वान थे। आपने चरणानुयोगके अनेक 
का अवलोकन किया था। प्रतिध्ताचार्य भी आप अद्वि- 
सोय थे । 


अचरासे खुरजां दल 


मैं यहाँ दो ब्ष रहा। पश्चात्‌ कारणवश खुरजा चढा गया। 
उस समय जेनसमाजमें श्रीराणीवाढोॉंकी कीर्ति दिगदिगन्त तक 
फेल रही थी। आपके यहाँ संस्कृत पढ़ानेका पूर्ण प्रबन्ध था । 
श्रीमान्‌ चण्डीप्रसादजी बहुत बड़े भारी विद्वान थे--आप व्याक- 
रण, न्याय तथा खाहित्यके अपूर्व विद्वान थे। श्रीमान्‌ स्वर्गीय 
मेवारामजी साहब राणीवाले संख्कृत-बिद्याके अपूर्थ प्रेसी थे। 
आपने व्याकरणमें मश्यमा परीक्षा तक अध्ययन किया था। 
साहित्यमें भी आपकी अपर्य गति थी। शास्त्रप्रवचनमें मुख्य 
थे । व्याख्यानकला तो आपकी बहुत ही प्रसिद्ध थी । आपने कई 
बार आयंसमाजके पण्डितोंके साथ शञाख्राथ कर विजय प्राप्त की 
थी | आप छात्रोंकोी उन्नति सदैव प्रयस्नशील रहते थे। आपके 
चाचा श्रोअमतछालजी धर्मशासत्रके ग्रखर विद्वान थे। श्री पद्म" 
राजजी आपके हो चचेरे भाई थे, जो कि हिन्दू महासमाके 
सेक्रेटरी थे। 


खुरजामें एक आश्यणोंकोी भी संस्छतपाठशाछा थी जिसमें 
पं० जियालाछज़ी अध्ययन कराते थे। दस समय बड्हाँ २०० 
छात्र संस्कृतका अध्ययन करते थे। छात्रोंको सब अकारकी 


सुविधा थी । 


इसी समय यहाँ एक नवीन जेनमन्दिर बना और उसको 
प्रतिष्ठा बड़े समारोहके साथ हुई। प्रायः प्रसिद्ध असिद्ध सभी 
पण्डित इसमें आये थे। १००००० जेनी भाई होंगे, जिनका 
सत्कार सेठ मेवारामजीकी ओरसे हुआ था । 


यहाँ पर सें दो बे पढ़ा। बनारसकों प्रथमा परीक्षा तथा 
न्यायमध्यसाका प्रथम खण्ड यहोंसे पास किया। यथ्वपरि मुझे 


। यहाँ सब प्रकारकों सुविधा थो, परन्तु फिर भो खुरजा छोड़ना 
पड़ा | 
श्र 


६६ मेरो जीवनगाथा 


शिखरजीके लिए प्रस्थान 


एक दिनिकी बात है। मैंने एक ज्योतिषीसे पूछा--'बतछाइये, 
मैंने न्‍्यायमध्यमाके प्रथम खण्डमें परीक्षा दी है, पास हो 
जाऊँगा ?? ज्योतिषीने कद्ा--पास हो जाओगे पर यह निश्चित 
है कि तुम वेशाख सुदी १३ के ५ बजेके बाद खुरजा नहीं रह 
सकोगे--चले जाओगे । मैंने कदाा--'आपने कैसे जान लिया ९! 
ज्योतिर्षिद्यासे जान लिया/'"उन्होंने गवंफे साथ उत्तर दिया । 
मैं आपके निर्णयको मिथ्या कर दूँगा?”“मैंने हँसते हुए कहा । 
कर देना? यह कहकर ज्योतिषीजी चले गये । 

उस दिनसे मुझे निरन्तर यह चिन्ता रहने छगी कि बेशाख 
सुदी १३ की कथाको मिथ्या करना है । वेशास्त्र सुदी १२ के दोप- 
हरका समय था, कुछ लू चल रही थी । सब ओर सन्नाटा था। 
मैं कमराके भीतर सो रहा था । अचानक बहुत ही भयानक स्वप्न 
आया । निद्रा भंग होते हो मनमें चिन्ता हुई कि यदि असमयमें 
मरण दो जावेगा तो शिखरजीकी यात्रा रह जावेगी, अतः शिखर- 
जी अवश्य ही जाना चाहिये । कुछ देर बाद विचार आया कि 
कैसे जाऊँ ? गर्माके दिन हैं, एकाकी जानेमें अनेक आपत्तियाँ हैं। 


में विचार-सग्न हो था कि सेठ मेबारासजी आ गये। 
आपने सरर स्वभावसे पूछा--“चिन्तित क्‍यों हो ? कौनसी 
आपत्ति आ गई ? हमारे विद्यमान होते हुए चिन्ता करनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ? हम सब प्रकारकी सहायता करनेको सन्नद्ध हैं।' 
मैंने कहा--यह तो आपकी सब्जनता है, आपको सहायतासे ही 
दो हमारा सस्क्ृत-विद्यामें प्रवेश हुआ तथा अन्य सब प्रकारके 
सुभीते भाप्त हैं। परन्तु आज दोपद्दर बाद ऐसा स्वप्न आया कि 
उसका फछ मैंने मृत्यु समझ रक्‍्खा है। यतः पर्यायका कुछ भरोसा 
नहीं, अतः मनमें यह भावना होती हे कि एक बार गिरिराज 


किखरजीके किए प्रस्थान ६क 


शिखरजीकी वन्दना अवद्य कर आऊँ। परन्तु एकाकी दोनेसे 
भयभीत हूँ--केसे ज्ञाऊँ ?! आपने कहा--चिन्ता मत करो, हम 
छोग शीतकालूमें यात्राके निभित्त चलेंगे; पूृजकी सब यात्रा करेंगे. 
आप भी आनम्द्से सभी यात्रा करना; इसारे समारमर्में कष्ट न 
होगा ।' मैंने कद्ा--'आपका कहना अक्षरशञः सत्य हे परन्तु उतने 
द्निके अन्दर यदि मेरी आयु पूर्ण दो जाबेगी तो मनकी बात 
सनमें ही रह जावेगी । किसी नीतिकारने कदा दे कि--- 
'काऊछ करे सो आज कर आज करे लो अब्ब | 
पलमे परलूय हायगा बहुरि करेगा कब्ब |! 
अथवा यह भी रक्ति है कि-- 
'करले सो काम भजले सो राम ।* 

मुझे बहुत ही अधोरता हो रही है, अतः मैं गिरिराजको 
जाऊँगा ही ।! श्रीमान्‌ सेठजी बोले-- दम तो आपके द्वितकी कहते 
हैं. गर्मीके दिन हैं, १८ मोीलछको यात्रा कैसे करोगे ? मुझे आपके 
ऊपर दया आती है; आशा हे आप हमारी कथाको प्रसाणीभूत 
करेंगे ।' मेने कहा--आप अनुभवी पुरुष हैं, योग्य सम्मति आप 
की है किन्तु मु यह विश्वास है कि जदाँसे अनन्तानन्त मुनि 
निबोण छाभ कर चुके हैं, इस एक हुण्डावसर्पिणी कारकों छोड़- 
कर अनन्त चतुर्विशति तीथेकरोंकी जो निश्चित नि्बोणभूमि है, 
तथा वर्तमान तेबीसवें तीथकर श्री पाह्व॑ प्रभु जहाँसे निर्बाण- 
धाम्रकी प्राप्त हुए हैं ओर जिनके नाभमसे आज पब तको श्रसिद्धि 
दो रही है उसी गिरिराजकी बन्दनाके भाव हमारे हुए हैं तो क्या 
इतना पुण्य संचय न हुआ होगा कि जिस दिन हमारी यात्रा होगी 
उसके पहले रात्रिको मेघराज ऋूपा करेंगे * मेरा तो पूण विश्वास 
है कि यात्राके ४ घंटा पदके अखंड जलछूघारा गिरेगी ।' भी सेठजी 
, हँस गये जौर हँसते हँसते बोले--“अच्छा पानी बरसे तो हमें भी 
। पन्न देना !! मैंने इृद़ताके साथ कहा--बरसे क्या ? बरसेगा 
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ही। मुझे दृह विश्वास है कि जिस गिरिराजको भक्तिपूवक बन्दना 
करनेसे तिय॑ग्गति नरकगति मिट जाती है अर्थात्‌ सम्यग्दर्शनका 
लाभ दो जाता है, क्योंकि सम्यर्टष्टिके ही नरक और वियंग्ग- 
तिका बन्ध नहों होता । फिर भरछा विचारिये कि जो बन्दना 
अनन्त संसारके कारण मिथ्यात्वको भी ध्वस्त कर देती है, यदि 
बह मेरी यात्राके लिये जल बरसा देवे ठो कौन आइचय दे ९? श्री 
सेठजी पुनः हँस गये--अच्छा ।” इतनमें वहाँ पर एक जैनी 
भाई, जो कि पेढ़ा आदि को फेरी द्वारा बेंच कर आजी बिका करते 
थे, आये और बोले--हृम यात्राको चलंगे परन्तु रेलभाड़ा देना 
हं।गा ।! मैंने कह्दा--'भाई ! में तो छात्र हूँ मेरे पास रेलभाड़ा 
नहीं है!” सेठजीने कद्टा--/इस की चिन्ता मत करो जितना रुपया 
आने-जानेमें ख्च हो दुकानसे ले लो | 


यह चचो होनेके बाद सेठजी तो दुकान पर चले गये । मैंने 
उस जेनी भाईसे कद्दा कि 'कछ ९ बजे दी गाड़ी जाती है. अतः 
भार्गफे लिये कुछ मिठाई बना छो ।' “अच्छा जाते हैं'''यह फट्द 
कर वह चढछा गया। प्रसन्नतासे रात बीती। प्राक्काल हमने 
ओजिनेन्द्रदेवका दर्शन, पूजन कर भोजन किया और साढ़े आठ 
बजे दोनों स्टेशनपर पहुँच गये। इलाहाबादका टिकट खरीदा, 
गाड़ीमें बेठ गये ओर ९ बजे जब गाड़ी छूटने रूगो तब याद 
आई कि ज्योतिषीने कद्दा था कि 'तुम वेशाख झुदि १३ को ९ 
आई खुरजा न डक) तथा साथमें यह भो कहा था 
रज। नहीं आओगे ।” मनमें बड़ा हप हुआ कि अब 

भी ऐसे-ऐसे निमित्तज्ञानो हैं । ४3४५४ 


मार्गमें गल्ला-यय्युनासझम 


दूसरे दिन इलाहाबाद पहुँच गये । स्टेझनसे ताँगा कर जैन 
धर्मशाढा पहुँचे कर जि ह जिनमें प्राथीन 
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जिनबिम्ब भी हैं । यहाँसे अक्षयवट देखनेके लिये किलेमेँ गये । 
किलेके अन्दर एक मकान है । उसमें एक कल्पित सूखा पेढ़ बना 
रक्‍्खा है। वह जो भो हो परन्तु हजारों थात्री उसके दर्नार्थ 
जाते हैं। हम भी इस अभिप्रायसे गये ये कि 'भगवान आवि- 
माथते बट वृश्कके नीचे देगम्वरी दोक्षा घारण की थी ।” यहाँसे दो 
सीछपर गंगा-यमुनाका संगम देखनेके लिए गये। यहाँ सहसरों 
यात्री स्‍नानायथ जाते हैं, सेकड़ों पण्डोंके स्थान किनारेपर हैं जो 
यात्रियोंको अच्छा सुभीता देते हैं. तथा उनसे द्रव्य मी उपाजन 
करते हैं। वास्तवमें यही उनकी आजीविका है। तीर्थयात्रा ध्मे- 
साधनका उत्तम निमित्त है। परन्तु अब उन स्थानोंपर आजी- 
विकाके निमित्त छोगोंने अनेक असत्य कल्पनाओंके द्वारा पुण्य- 
संचय करनेका छेझ भो नहीं रहने दिया है। कहीं नाई, कहीं 
पिण्ड सामग्रोत्राछे और कह्ों टेक्स वसूछ करनेवाले पण्डे ही नजर 
आते हैं। इन सबकी स्रोंचतानसे बेचारे यात्रोगण दु:खी हो जाते 
हैं। जो हो, मारतब्षके जीवोंमें अब भी घर्मकी श्रद्धा निष्कपट 
रूपसे विद्यमान हे । 

हमारा जो साथी था, उसने कह-- चलो हम तुम भी स्नान 
कर ल॑ं, मार्यकी थकाबट मिट जायगी ।' मैंने कह्ा--'आपकोी 
इच्छा ।” अस्तमें हम दोनोंने गद्ृस्तान किया। चाठके पण्डेके 
पास वस्त्रादि रख दिये । जब स्नान कर चुका तब पंडा महाराजने 
वक्षिणा माँगी। हमने कहा-- महाराज ! हम तो जैनी हैं।” पंडाने 
डांट दिखाते हुए कहा कि “क्या जेनी दान नहीं देते ९? मैंते 
कहा-- देते क्‍यों नहीं ? परन्तु आप हो बतछाइ्ये--आपको 
कोनसा दान दिया जाय ? आप त्यागी वो हैं नहों जिससे कि 
पात्रदान दिया जावे | करुणादानके पात्र मालूम नहीं होते क्‍योंकि 
जापके क्षरीरमें रईसोंका प्रत्यय होता है, फिर भी यदि आप 
नाराज होते हैं तो छोजिये बह एक रुपया है।' पण्डाने कट्टा-- 
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बात तो ठीक है परन्तु हमारा यही धन्धा है। तुम छोग खुझ 
रहो, तुमने हमारे वचनको व्यथ नहों जाने दिया। यदि तुमको 
दुख हो तो यह्‌ रुपया छे जाओ यहाँ ३) या ४) की कोई बात ही 
नहीं हे । पनपियाईमें चले जाते हैं।' “नहीं, महाराज ! क्लेशको 
कोई बात नहीं। परन्तु यद्द आजीविका आप जैसे भनुष्योंको 
शोभाप्द नहों है। आगे आपकी इच्छा?'“यह मैंने कहा। 
पण्डाजी बोले--'भाई यह कलिकाल दे, यहाँ तो यही कद्दावत 
चरिताथ होती है कि फुट देवी ऊंट पुजारी / यहाँ जो दान देने- 
वाले आते हैं वे साक्त्विकबृत्तिके तो आते नहीं | जो मदापातकी 
होते हैं वे ही अपने पापको दूर करनेके लिये आते हैं। अब तुम्दीं 
बताओ यदि हम उनका दान अंगीकार न करें तो उनके छद्धारका 
कोनसा मार्ग है?! 'मैंने कहा--महाराज ! अब जाता हूँ, अपराध 
क्षमा करना |! पण्डा महाराज पुनः बोले--अच्छा, अपराधकी 
कौनसी बात है ? संसारमें यही चलता है। जो अत्यन्त निमंल 
परिणामी हैं उन्हें तीथों पर भटकनेकी झावश्यकता नहीं । जिसके मल 
नहीं वह स्नान क्यों करे ? जिसने पाप नहीं किया वह क्यों किसीके 
आराधनमें अपना काल लगावे ? चूँकि भयवान्‌कों पतितपावन कहते है, 
अतः जरा सोचो, जिसने पाप ही नहीं किया वह पत्तितपावनके पास भक्षित 
आदि करनेको चेष्टा क्यों करेगा ? तुम जो गिरिराजकी यात्राके लिये 
जा रह्दे हो सो इसीलिये न कि हमारे पातक दूर हों और 
आगासी काछमें सदगति हो । कल्पना करो--यदि जैनियोंमें 
पापका परिणाम न होता तो वे भगवान्‌ अहनकी उपासना क्‍यों 
करते ९ अतः बेटा ! तुम अभी बालक हो, किसीको निन्‍्दा मत 
करना, अपने घमंको पालो, अपनी वृत्ति निमंछ करो, वही तुमको 
पार छगावेगी। हमारे सिद्धान्तोंमें मो कहा है--ऋते श्ानान्त 
मुक्ति:--झानके बिना मुक्ति नहीं हो सकतो । फिर भी इस रांड़ 
आजीविकाके लिये बाझ्ममें नाना वेष करना पड़ता दै। विशेष 
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कुछ नहीं तुम जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं तुम्द्रारी यात्रा 
सानन्द होगी । 


दशशन और परिक्रमा 


हम दोनों वहाँसे चछे ओर सायकालकी गाड़ोपर सवार 
होकर पटना--झुदर्शन सेठके निवोणस्थानपर पहुँच गये। घ्म- 
शालामेँ ठहरे, प्रातःकाछू स्नान कर श्रोसुदर्शन निर्वाणक्षेत्रको 
वन्दना की । मध्यान्दमें भोजनादिसे निवृत्त होकर गिरेटीके छिये 
चल दिया। बोचमें मधुपुर गाड़ी बदलते हुए गिरेटी पहुँचे। 
मन्दिरोंके दमन कर अपूष आनन्द पाया। यहाँ पर ओकिशोरी- 
छाल रामचन्द्रजी सराबगी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। यहाँसे 
चलकर बड़ाकर आये, फिर श्रीशिखरजी पहुँच गये । 


श्रोपाश्च प्रभुको निबवोणभूमिका साधारण दर्शन तो गिरेटीसे 
ही हो गया था, पर बढ़ाकर पहुँचने पर विशेष दशन होने छगा। 
ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते थे, त्यों-स्यों स्पष्ट दृशन होते जाते थे | श्री 
पाइवंप्रभुके मन्दिर पर सबब प्रथम दृष्टि पड़ती थी। चिरको पहुँचने 
पर सानन्द दर्शन हुए और मनमें ऐसी उसंग आई कि यवि पंख 
होते तो उड़कर इसी क्षण प्रभुके दशन करते। चिक्तमें यही 
भावना उत्पन्न हो रही थी कि कब अभुके चरणोंका स्पशे करें । 
पैर उताबछोके साथ आगे बढ़ रहे थे, एक-एक क्षण एक-एक 
दि्न-सा प्रतीत द्वोता था । 


अन्तमें मधुबन पहुँच गये, तेरापंथी धमेशाढामें आश्रय 
लिया । प्रातःकाछ शोचादि क्रियासे निवृत्त होकर श्रीपाश्वप्रभुके 
दर्शन कर परम आनन्दका अनुभव किया। बादमें बीसपन्‍्थी 
कोठीके दशेन कर स्थान पर आये और भोजनादिसे निवृत्त दो सो 
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गये | तोन बजे उठकर सामग्री तैयार को और वस्भ्रक्षाकृम कर 
सूखनेके लिये डाल दिये । सायंकाछ भोजनोपरान्त बाहर चबू- 
तराके ऊपर सामायिक क्रिया करके सो गये । राजिके ५ बजेसे 
लेकर १० बजे तक अखण्ड वर्षा हुई। मन आह्ादसे भर गया 
और हम दोनों पाश्चेश्रमुके गुण गाने छगे। हृदयमें इस बातकी 
दृढ़ श्रद्धा हो गई कि अब तो पाश्चप्रभुकी चन्‍्दना सुस्तपूब क दोगी । 
निद्रा नहीं आई, हम दोनों हो श्रीपाश्वके चरित्रकी चच्ों करते 
रहे । चर्चा करते-करते ही एक बज्ञ गया | उसी समय श्ौचादि 
क्रियासे निवृत्त होकर स्वच्छ बस्तर पहिने और एक आदमी साथ 
छेकर श्री गिरिराजकी बन्दनाके लिए प्रस्थान कर दिया मार्गमें 
स्तुति-पाठ किया। स्तुति-पाठके अनन्तर मैं मन ही मन कहने 
छगा कि हे प्रभो ! यह हमारी वन्दना निर्विध्न हो जावे । इसके 
उपछत्ष्यमें हम आपका पश्चलकल्याणक पाठ करंगे। ऐसा सुनते हैं 
कि अधम जीवोंको वन्दना नहीं होती | यदि हमारी बन्दना नहीं 
हुई तो हम अधम पुरुषोंकी श्रेणीमें गिने जाबेंगे; अतः हे प्रभो ! 
हम ओर कुछ नहीं माँगते । केबल यही माँगते हैं. कि आपके 
स्मरण प्रसादसे दमारी यात्रा हो जावे | हे प्रभो आपकी महिमा 
अवर्णनीय है| यदि न हुई तो हमारा जोवन निष्फल है। आशा 
है हमारी प्राथंना विफल न जावेगी । प्रभो! मेरी प्रार्थतापर 
प्रथम ध्यान वीजिये, मैं बड़े कष्ससे आया हूँ, इस भीषण गर्मामें 
यात्राफे लिये कोन आता है ? आपके जो अनन्य मक्त हैं ने ही 
इस भीषण समयमें आपके गुणगान करते हुए गिरिराजपर आते 
हैं? इत्यादि--कहते कहते श्रीकुन्थुनाथ स्वामीकी शिखर पर पहुँच 
गया। उसी समय आदमीने कहा कि सावधान हो जाओ 
श्रोकुन्थुनाथ स्वामीकी टोंक आ गई । दर्शन करो और मालब- 
अनन्‍्मकी सफल्नताका छाभ छो ।! 
हम दोनोंने बढ़े दी उत्साहके साथ भरीकुन्थुनाथ स्वामीको 
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ढोंक पर देव, शास्क्ष, गुरुका पूजल किया ओर बद्दोंसे अन्य टोंकों 
की वन्दना करते हुए श्रोचन्द्रप्र भकी टोंक पर पहुँचे। अपू दृश्य 
था । मनमें आया कि धन्य दे उन महानुभावोंको, शिन्‍्होंने इक 
हुगम स्थानोंसे मोक्षछाभ्न छिया। श्रीचन्द्रप्रभ स्वामीकी पूजम 
कर शेष तीथेकरोंकी बन्दना करते हुए जरूसन्दिर आये । यहाँ 
बीचमें श्रीपाशब नाथ स्वामीकी प्रतिमा के,जो कि इवेतास्यर अम्लाय- 
भनुकूछ थी, नेत्र जादि जड़े थे। बगढमें दो मन्दिर ओर भी ये 
जिनमें दिगम्बर सम्प्रदायके अनुकूल प्रतिबिम्व थे। वहाँसे वन्यमा 
कर श्रीपाइबनाअकी टोंकपर पहुँच गये । पहुँचते हो ऐसो मन्क- 
अन्द सुगन्धित वायु आई कि सार्गका परिश्रम एकद्स चछा गया। 
आनन्दसे पूजा की | पहचात्‌ मनमें अनेक विचार आये, परन्तु 
झक्तिकी दुबंलतासे सब सनोरथ विफल हुए । 

बन्दना निर्बिध्न होनेसे अनुपम आनन्द आया ओर मनमें 
जो यह भर था कि यदि वन्दना न हुई तो अघम पुरुषोंमें मजना 
की जावेगी बह मिट गया। फिर वहाँसे चढ कर ग्यारह बजे भरी 
मधुबनकी तेरापन्थी कोठोमें आगये । भूखको बेदना व्याकुछ कर 
रही थी, अतः शीघ्र ही भोजन बना कर सो गये | यद्यपि थकालः 
बहुत थी, परन्तु बन्दनाके अपूर्व लाभके समक्ष उसकी स्मृति भूख 
गये। एक दिन आराम किया, फिर यह विचार हुआ कि परिक्रमा 
करना चादहिये। साथीने भी स्वीकर किया। एक आदमीको भी 
साथ छिया ओर प्रातःकार होते होते तोनोंने परिक्रमाके लिये 
प्रस्थान कर दिया | दस मील चल कर भोजन बनाया, भोजनसे 
नियृत्त होकर फिर मार्ग चछने छगे । एक बजे नीमियाघाट पहुँच 
गग्रे । यहाँ कुछ विश्वाम कर फिर चखछने ऊछगे। डेढ़ मीक चछ कर 
मार्य भूल गये | तुबाने बहुत सताया । जो जादमी साथ था उसे 
सो मार्ग का पता नहों था, बढ़े असमंजसमें पढ़ गये । दे भगवन ! 
अब क्या आपत्ति आगई * 
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जेठका मद्दीना, मध्याहका समय, मार्गका परिश्रम, नीरस 
भोजनका प्रभाव आदि कारणोंसे पिपासा बढ़ने छगी, कण्ठ सूखने 
लगा, बेचेनीसे चिचमें अनेक प्रकारके विचार जाने लगे, कुछ 
स्थिर भाव नहीं रहा। प्रथम तो यह विचार आया कि भवितत्य 
दुर्निवार है | कहाँ तो यह बिचार था कि जिस श्रकार बन्दना 
निर्विष्न समाप्त हो गई उसी प्रकार परिक्रमा भी निर्विध्न समाप्त 
हो जायगी और इस तरह पूर्ण बन्दनाका जो फल है उसके हम 
पात्र हो जावे रे, पर अब तो यह विचार आता है कि वन्दनाका 
फल तो कालान्तरकों गया | इस समय यदि मरण हो गया तो नियम 
से नरकगति होगी । यहाँ यह कहावत्त हुईकि “बोने छम्बे बननेके 
लिये गये पर दुबे ही रह गये” अस्तु। फिर यह विचार आया कि 
श्रीपाइबं श्रभु संसारके विध्नह्टतों हैं। रविवारफे दिन अनेक प्राणि 
जिनप्रभुकी पूजा करते हैं ओर उससे उनके अनेक संकट स्वयमेव 
पलायमान द्वो जाते हैं। जब कि भगवान्‌ पाह्व॑नाथका यह 
बरद हे तब हस यदि निष्कपट परिणामोंसे उनका स्मरण करेंगे 
तो क्‍या यह आपत्ति दूर न होगी ? यद्यपि निरीद बृत्तिसे ही 
भगवानका स्मरण करना श्रेयोमार्गका साधक है । हमें पानोके 
लिये भक्ति करना उचित न था । परन्तु क्या करें ? उस समय तो 
हमें पानोको प्राप्ति मुक्तिसे भी अधिक भान हो रही थी। अतः 
हमने स्वर्गांदि विषयक याचनाओंको तुच्छ समझ केवल यही 
याचना पाइवंप्रभुसे की कि देश्नभो! मैं पिपासासे बहुत ही 
व्याकुछ हूँ, यह मेरी प्रार्थना सामान्य है । रत्नके बदछे यदि कोई 
कांचका खण्ड मांगे तो देनेबालेको उसमें क्या क्षति ? हे प्रभो ! 
जब कि आपकी भक्तिसे वह निर्वाणपद मिछता है जहाँ कि यह 
कोई रोग ही नहीं दे तब केवल पानी माँगनेबाले मनुष्यको पानी 
न मिले यह क्या न्याय है ? अथवा है नाथ ! आप क्या करेंगे 
मैंने जन्मान्तरमें ऐसा ही कर्म अर्जन किया होगा कि गिरिराजकी 
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परिक्रमा कर तृषित हो प्राण स्थागूँ । हे भगवन्‌ ! यह भी तो आागम- 
में छिखा दे कि अतिशय बविशुद्धतासे पापप्रकृतिका संक्रमण हो 
जाता हे । यदि घुणाक्ष रन्यायसे मेरे भी इस समय वह हो जाने 
सो कोन अम्रयको बात हे ? देखो तो प्रभो ! यद्‌ इस समय 
मेरी अपस॒त्यु हो गई तो यह छाउ-छन किसे छगेगा ! जाखिर 
लोगसमुदाय यहा तो कद्देगा कि शिखरजीकी परिक्रमामें तीन 
आदमी पानीके बिना प्राण त्रिह्दीन हो गये । जहाँ अनन्त प्राणी 
निवोण लाभ कर चुके वहाँ किसी भी देवने इनकी सहायता न 
की । कदाचित्‌ यह कद्ो कि पद्नमकालमें देव नहीं आते सो ठीक 
है, कल्पवासो नहीों आते परन्तु व्यन्तरादिक तो सत्र हैं। उन्‍होंने 
सहायता क्‍यों नहीं की ९ यह भी कहना कि जब पापक् का प्रबछ 
उदय होता है तब कोई सहायक नहीं होता, बुद्धिमें नहों आता, 
क्योंकि हे पतितपाबन ! यदि हमारे पापका प्रबल उदय होता तो 
इस भयंकर समयमें आपको यात्राके भाव न दोते | हमने यदद 
यात्रा किसो वांछासे भी नहीं की है। केवल आपके गुणस्मरणके 
छिये ही की है । हाँ, मेरी यह भावना अवश्य थी कि एकबार 
आपको यात्रा करके मनुष्यजन्म सफल करूं । मुझे सम्पत्तिकी 
इच्छा नहीं, क्‍योंकि मेरा काई कुटुम्भ नहीं हे ओर न कोई पुत्रादि 
की ही वछा है, क्योंकि मैंने बहुत समयसे अद्ञचयंत्रत छे रक्‍्खा 
है । न कोई अन्य वांछा दी मुझे है, क्‍योंकि में जन्मसे ही अकि- 
ख़ित्कर हूँ । यह सब होने पर भी आज़ निः्सहाय द्वो पानोके 
बिना प्राण गमाता हूँ। हे प्रभो | एक छोटा पानी मिल जावे, यद्दी 
विनय है। यदि पानीके बिना प्राण चले गये तो कहाँ जाऊँगा, 
इसका पता नहीं। यदि पिपासासे परसछोक नहीं हुआ ओर 
जीवित बच गया तब जन्मभर आपका नाम तो न भूलूँगा, पर 
इससा स्मरण अवश्य रहेगा कि आपके दर्शनसे में पपासाकुलित 
हो मधुबन आया था। अतः दे दीनवन्धो! कपा कीजिये, जिससे 
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कि पानीका कुण्ड मिर जावे! इत्यादि विकल्पोने आत्माकी दशा 
चिन्तातुर बना दी | बादमें यह विचार हुआ चल्नो, भाग्यमें जो 
बदा हे बही होगा, फिर भी हे प्रभो! आपके निर्मित्तने क्‍या 
उपकार किया ? इतनेमें अन्तरात्मासे उत्तर मिक्ा--यह पाइच- 
नाथका दरबार दै। इसमें कष्ट होनेका विकल्प छोड़ो। जो 
बीचमें गल्ली हे उसीसे प्रस्थान करो, अवश्य ही मनोभिकषितको 
पूर्ति हो ज्ञाबेगी । 


हम तीनों एक फर्ाज्ञ चले होंगे कि सामने पानीसे ऊवाछव 
भरा हुआ एक कुण्ड दिखाई पड़ा । देखकर दृषका पारावार न 
रहा, मानो अन्घेको नेत्र मिल गये हों या दरिद्रको निधि | एकद्स 
तीनों आदमी कुण्डके तटपर बैठ गये। देखकर ही तृषाकी शान्ति 
हो गई। थोड़ी देर बाद जलपान किया, फिर भ्रभु पाइबंके गुण 
गान गाने क्गे--'धन्य दे प्रभु तेरी महिमा जब कि आपकी मद्दिमा 
प्राणियोंको संसार-बन्धनसे मुक्त कर देती है तब उससे यह क्षुद्र 
बाघा मिट गई, इसमें आश्रय ही क्या है? परन्तु महाराज ! हम 
मोही जीव संसारको बाधाओंके सहने में असमर्थ हैं, अतः इन झुद्र 
कार्योंकी पूर्तिमें हो भक्तिके अचिन्त्य भावको खो देते हैं। आपका 
तो यहाँ तक उपदेश हे कि यदि मोक्षकी कामना है तो मेरो भक्ति 
की भी उपेक्षा कर दो; क्योंकि वह संसार-बन्धनका कारण है। जो 
कार्य निष्काम किया जाता है वही बन्धनसे मुक्त करनेवाला है । 
जो भो कार्य करो उसमें कहंत्व बुद्धिको त्यागो!-- "इत्यादि 
चिन्तना करते-करते बहुत समय बीत गया। 


साथके आदमीने कद्दा--'शीघ्रता करो, अभी मघुवन यहाँसे 
चार मील दे /' हमने कहा--'जिस प्रभुने इस भयानक अटवोमें 
जलकुण्डका दशाल कराया बही सब मधुवन पहुँचावेगा। अब हम 
वो आनन्दसे वियादू कर जब पार्श्रप्रमुको माछा जप चुकंगे तब 
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चलेंगे।' आदमी बोढछा-- हट मत करो, अगम्य अरण्य हे, इसमें 
भयानक हिंसक पश्मुओंकों बहुलता दे, अतः दिनमें ही यहाँसे 
चढा जाना अच्छा है|! हमने पक न सुनी और आनन्दसे कुण्डके 
किनारे आराममें तीन घण्टे बिता दिये। पश्चात्‌ भोजन कर श्री 
णमोकार मन्त्रकी साछा फेरी। दिन अस्त हो गया। तीनों आदमी 
बहाँसे मघुबनको चल दिये और डेढ़ घंटेमें मधुबन पहुँच गये । 
चार मील मार्ग डेढ़ घंटेमें कैसे तय हो गया, यह नहीं कह सकते । 
यह क्षेत्रका अतिशय था । दमको तो उस दिनसे घमममें ऐसी 
श्रद्धा दो गई जो बढ़े-बढ़े उपदेशों और शाखोंसे भी बहु परिश्रम 
साध्य थी। 


आत्माकी अविन्त्य महिमा है, यह मिथ्यात्वके द्वारा प्रकट 
नहीं हो पाती | यदि एक मिथ्याभाव चढछा जाते तो आत्मामें 
आज ही वह स्फूर्ति आ जावे तो अनन्त ससारके ब॑ंन्धनकों क्षण- 
मान्नमें ध्वस्त कर देते। परन्तु चूँकि अनादि' काछसे अनात्मीय 
पदार्थोंमें इसकी आत्मीय बुद्धि दो रही है, अतः आपापरका विवेक 
नहीं हो पाता। इस प्रकार इस मिथ्याद्शनके प्रभावसे जोवकी 
अनादि दुदशा हो रही है। अस्तु, सुखपूवक वन्दना ओर परिछमा 
कर हस बहुत हो रूतकृत्य हुए। मनमें यह निम्धय किया कि 
एकबार फिर पाइजप्रसुके लियोण-श्षेत्रकी वन्‍्दना करूँगा । 


मैंने प्रायःजहुतसे सिद्ध-क्षेत्रोंकी बन्दना को है, परन्तु परिणामों 
को जो निर्मेछता यहाँ हुई उसकी उपमा अन्यन्न नहीं सिऊती | यह 
सब उद्घापोह दोनेके बाद सो गये और आ्रातःकाछ प्रभु पाइबनाथ- 
के दर्शन-पूजन कर मिरेटीको अस्थान कर दिया। वहाँसे रेलूमें 
बैठकर मैं सऊ चछा गया ओर साथी खुरजाकों। भीशिखरजी 
की मेरी यह यात्रा सस्वत्‌ १९७८ में हुई थी । 


छ्८ मेरी जीवनगाथा 


श्री दुलार झा 


सऊसे श्रीव्राईजीके यहाँ सिमरा पहुँच गया। बाईजीने 
कटहा-- बेटा ! कहाँसे आये ?? मैंने कहा--खुरजासे श्री गिरि- 
राजकी वन्दनाको गया था वहाँसे आ रहा हूँ ।' उन्होंने कहा--- 
बड़ा अच्छा किया, अब कुछ दिन यहीं रहो और शाख्नरवाध्याय 
करो !' मैंने डेढ़ मास सिमरामें बिताया। 

अनन्तर यह सुना कि टोकमगढ़में मैथिल देशके बड़े भारी 
विद्वान दुलार झा राजाके यहाँ प्रमुख विद्वान हैं और न्‍्यायशाखके 
अपूब विद्वान हैं । मैं उनके पास चला गया और टीकमगढ़में 
श्री नन्दकिशोरजी बैद्यके यहाँ भोजन करने लगा। उस समय वहाँ 
ब्राह्मण विद्वानोंका बढ़ा भारी समागस था| 

दुलार झा बहुत ही व्युत्पन्न और प्रतिभाशाली विद्वान्‌ थे । 
न्यायमें तो उनके सदृश बिद्वान्‌ भारतवर्षमें दो या तीन हो 
निकलेंगे । उन्होंने छगातार पश्चीस वर्ष तक नवद्वीप ( नदिया- 
शान्तिपुर ) में न्‍्यायशाखका अध्ययन किया था। उनके समक्ष 
शास्त्रर्थमें अच्छे अच्छे विद्वान परास्त हो जाते थे । 

में एक दिन उनके पास गया और उनसे बोछा कि--महाराज ! 

मैं आपसे न्‍्यायशासत्र पढ़ना चाहता हूँ । उन्होंने 'पूछा--कया पढ़े 
हो ?' मैंने कहा--काशीकी मध्यमाका प्रथमखण्ड न्यायका पढ़ा 
हूँ ओर उसमें उत्ती् भी हो गया हूँ ।! उन्होंने कद्दा--“अच्छा, 
व्यधिकरणधर्माबच्छिन्नाभाव प्रन्थ छाओ /” मैंने कदा--महा- 
राज ! मैं रो नाम सुनकर दी घवड़ा गया हूँ, अध्ययन तो दूर 
रहा / वे बोले 'चिन्ता मत करो हम तुम्हें अनायास पढ़ा देव गे।' 

दूसरे दिनसे उनके पास मैंने मुक्तावछो, पठचरूक्षणी, 
व्यधिकरणादि अन्थोंका अध्ययन किया। उनको मेरे ऊपर बहुत 
अनुकम्पा थी, परन्तु उनके एक व्यवद्ारसे मेरी उनमें अदुचि 


शो चुकार झा छफ. 


हो गई। चूँकि ये मैथिक थे, अतः बलिप्रथाके पोषक थे--- 
देवोको बकरा.चदानेका पोषण करते थो। मैंने कहा--जोवोंकी रक्षा 
क्रना हो तो धर्म है। जहाँ जीवधातमें धर्म माना जावे वहाँ जितनी 
भी बाह्य क्रियाएँ हैं सब विफल हैं। घर्म तो वह पदार्थ है जिसके द्वारा 
यह आ्राणी: संसार बन्धनसे मुक्त हो जाता है। जहाँ प्राणोका वध धर्म 
बतासा जाये वहाँ दयाका अभाव निदिचत है, जहाँ दयाका अभाव है 
यहाँ घर्मका अंश नहों, जहाँ धर्म नहीं वहाँ संसारसे मुक्ति नहीं । अजसल+ 
महाराज ! आप इतने विद्वान होकर भी इन असत्‌ कर्मोंकी पृष्ठि 
करते हैं---यह सबंधा अनुचित है।' महाराज बोले--बेटा 
तुमने अभी बेदादि शास्त्रोंको नहीं देखा, इससे तुम्शारी बुद्धि 
बिकाससे रहित दे। जिस दिन तुम विद्वान्‌ हो जाओगे उस दिन 
आपसे आप इस बलिप्रथाके पोषक हो आओरगे । देखो, शाखोंमें 
ही छिखा है-- 
'यज्ञार्थ पद्च: सुष्षा यज्ञा्थ पशुधातनम्‌ । 
अतस्त्वां षातयिष्यामि तस्माच्यशें वधो5बधः ॥* 

इत्यादि बहुतसे प्रमाण हैं, तुम व्यथ शंका सत करो ।' मैंने 
कद्टा--“महाराज ! शुख़की कथा छोड़िये, परन्तु अनुभवसे बंता- 
इये, यदि मैं एक सुई आपके अंगमें छेदूँ. तो आपकी क्‍या दशा 
होगी ९ जरा उसका अनुभव कीजिय, पश्चात्‌ बलि प्रथाकी पुष्टि 
कीजिये । चूँकि संसार भोछा है, अतः छोगोंने उसकी वद्नाके 
लिए ऐसे समथेक वाक्‍्यों द्वारा अनरकारो पापपोषक झाखोंकी 
रचना की दे। छोगोंका यह प्रयत्न केबछ अपनी आजीविका 
सिद्ध करनेके लिये रहा हे। देखिये, उन्हीं शाखोंमें यह वाक्य मी 
वो मिछता है 'सा हिंस्पात्‌ सबमूतानि ।' कया सब के अन्दर 
बकरा नहीं आता ? इस संसारमें अनादिकाछसे अनेक प्रकारके 
दुश्ख भोगते भोगते बढ़ी दु्लसतासे यह मनुष्य जन्म आप्त हो 
सका दे । इसे यों हो दिसादि कार्योमें छया देना आप जैसे महान 


८० मेरी जीवनगाया 


विद्वान॒झो क्या उचित है ? मैं ता आपके सामने तुच्छ बुद्धिबालू 
बालक हूँ । आप हो के प्रसादसे मेरी न्यायशाद्ञमें पढ़नेकी रुचि 
और आपकी पाठनशेलीको देखकर आपकमें मेरी अत्यन्त श्रद्धा हो 
गई । परन्तु आपकी प्रवृत्ति देख मेरा हृदय कम्पित हो उठता दे 
और हृदयमें यद भाव आता है कि मूर्ख रहना अच्छा किन्तु 
हसाको पुष्ट करनेवाले अध्यापकसे विद्यार्जन करना उत्कृष्ट नहीं । 
यद्यपि विश्वाका अजन करना श्रेष्ठ है, क्‍योंकि विद्याके द्वारा ही 
झ्ञानका छाभ होता है ओर जझ्ञानसे ही सब पदार्थोंका परिचय 
होता है--यह सब कुछ है. परन्तु आपको श्रद्धा देख आपकें मेरी 
श्रद्धा नहीं रही । आप इन वाक्योंकोीं श्रवणकर मेरे प्रति कुपित 
होंगे, पर कुपित होनेकी बात नहों ! आप मेरे विद्यागुरु हैं। आपके 
द्वारा मेरा उपकार हुआ है। मेरा कर्तव्य है कि में जापको विपरीत 
श्रद्धाको पलट दूँ, यद्यपि मेरे पास बह तके व प्रमाण नहीं है 
जिसके द्वारा आपको यथा उत्तर दे सकूँ। परन्तु मेरी श्रद्धा 
इतनी सरल ओर विशुद्ध हे कि हिंसा द्वारा काछत्रयमें भी धर्म 
नहीं हो सकता। आप हिंसा विधायक आगामोंको एकबार 
आहमारोमें ही रहने दीज्ञिये और अपने अन्तर्गत हृदयसे परामर्श 
कीजिये कि हिंसा ओर अद्दिसामें संसार बन्धनको छेदन करनेको 
झक्ति किसमें है ? जो आपका हृदय माने उसी पर श्रद्धा रखिये, 
झद्धित श्रद्धाको हटाइये । 

मद्दाराज वृद्ध णे, बोले--'बिटा ! तुम ठीक कहते हो, परन्तु 
हमारी जो श्रद्धा दे वह कुलपरन्परासे चछो जा रही दे । इसके 
सिवाय हमारे यहाँ यह व्ववह्वार भी चछा आता है कि नब- 
दु्गोमें बढिप्रदान करना । इन दोनोंके साथ आगम भी मिल्षता है, 
अतः इसे हम एकव्म त्याग देव, यह कठिन हे। तुम्दारो थासको 
हम आदरकी दृष्टिसे देखते हैं--इतना दी बहुत समझो। तुम्हें 
उचित तो यह था कि अध्ययन करते, इस व्यर्थके विवावमें भ 


पं० अआकुरदासजी | 


पड़ते ।' मैंने कहा--मद्ाराज ! बह बिवाद व्यर्थ नहों । आखिर 
पठ्न-पाठनका यही तो प्रयोजन है कि हिताहितकों पहिचानना, यदि बह 
जे पहिचान सके तो पढ़नेसे क्या राम ? उद्रन्पोषणके लिये विद्याका 
अरजन नहों | वह तो काक-माजौर आदि भी कर छेते हैं। मलुष्य- 
अन्म पाकर यदि उसका प्रयोजन उदरपोषण तक ही सीमित 
रक्‍खा तो आप ही बतलाइये उसको विशेषता क्या रही ? मनुष्य- 
जन्म तो मोक्षका साधक है | उसके द्वारा इन हिंसादि कार्याँका 
पोषण करना कहाँका न्याय दे ?! 

बहुत कुछ बात हुई पर उनका प्रभाव न दहमपर पड़ा और 
न हमारा प्रभाव उनपर पड़ा। अन्तमें मैंने यही निमश्चय किया 
कि यहाँसे अन्यत्र चला जाना ही उत्तम दै। वश, क्या था 
चहाँसे चलकर सिमरा चला आया। 


पं० ठाकुरदासजी 


सम्बत्‌ १०६० को बात है । बाईजीसे आज्ञा लेकर श्रीमान्‌ 

पं० ठाकुरदासजीके यहाँ हरिपुर चछा गया | यह ग्राम इल्ाहा- 

बादसे पूर्व झूसीसे पन्द्रह्द मीछ पर हं डिया तहसींलमें हे । पण्डित- 

जीका मेरे ऊपर अतिस्नेह था, अतः आनन्दसे प्रमेयकमछमा- 

तंण्ड पढ़ने लगा । सिद्धान्तकोमुदीका भी छुछ अंश पढ़ा था। 

पण्डितजी इसी समय योगवाशिष्ठको हिन्दी टोका करते थे। मैंने 
भी कुछ उसे पढ़ा । वेदान्तविषयक चचो उसमें थी। 

एक जज साहब थे, जो कि संसारसे विरक्त ये। उन्होंने 

एक आश्रस घनवाया जिसमें एक ठाख रुपया रूगाया। 

एकान्तमें धर्मंसाधनकी रुचि रखनेबालोंकों बहाँ आश्रय मिछता 


था। पं० ठाकुरदासजीका उक्त जज साहबसे बहुत स्नेह था। 
६ 
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पण्डितजीके घरपर मैं तीन या चार मास रहा। एक दिन 
पण्डितजीने कहा--'हाथसे भोजन मत घनाया करो, तुम्हारी माँ 
बना देंगी।” माँजीने कहा--का बेटा ! क्‍यों कष्ट उठाते हो? 
हमारे यहाँ भोजन कर छिया करो / मैंने कद्दा--माँजी ठीक है 
परन्तु आपके यहाँ न तो पानी छाना जाता है और न ढोमरके 
जलका परहेज ही है| साथ ही हमें शामको भोजन न मिल 
सकेगा |” माँजीने बड़े प्रेमसे उत्तर दिया--“जिसप्रकार तुम 
कहोगे उसी प्रकार भोजन बना दूँगी ओर हम छोग भी रात्रिका 
भोजन शामको ही कर छिया करेंगे, अतः तुम्हें शामका भोजन 
मिलनेमें कठिनाई न होगी ।” छाचार मैंने उनके यहाँ भोजन 
करना स्वीकार कर लिया | 

एक द्निकी बात है--पण्डितजोका एक शिष्य भाँग पीता था, 
उसने मुझसे कहा कि 'महादेवजीके साक्षान्‌ दर्शन करना हो तो 
तुम भी एक गोली खा लछो ।” मैं उसकी बातोंमें आ गया | वह 
बोला कि 'भाँगका नशा आनेके बाद ही महादेवजोका साक्षात्‌ 
दर्शन होने लगेगा ।' मैंने विचार किया कि मुझे श्रीजिनेन्द्रदेव के 
साक्षात्‌ दर्शन होने छगंगे। ऐसा विचार कर मैंने भाँगकी एक 
गोली खा लो । एक घण्टा बाद जब भॉंगका नशा आ गया तब 
पुस्तक लेकर पण्डितजीके पास पढ़नेके लिए गया। वहाँ जाकर 
पण्डितजीसे बोला--महाराज ! आज तो पढ़नेको चित्त नहीं 
चाहता, साना माँगता हूँ ।! पण्डितजी महाराजने ऐसे असमंजस 
बचन सुन कर निश्चय कर लिया कि आज यह भो उस भँगेड़ीके 
चकरमें आ गया है। उन्होंने कह्दा--'सो जाओ /।! मैंने कह्दा-- 
“अच्छा जाता हैं, सोनेको चेष्टा करूँगा । 

जाकर खाटपर लेट गया। पण्डितर्जाने माँजीसे कह्ा-- 
देखो, आज इसने भज्ञ पी ली हे, अतः इसे दही ओर खटाई 
खिला दो / मैंने उस नशाको दामें भी विचार किया कि मैं तो 


जैनत्यकां अपमान थ्दे्‌ 


राजिके समय पानीके सिवाय कुछ छेता नहीं, पर आज प्रतिज्ञा 
भक्ञ होती दिखतो हे। उक्त विचार मनमें आया था कि पण्डितजी 
मद्दाराज दही ओर खटाई लेकर पहुँच गये तथा कहने छगे-'डो, 
यह खटाई व दद्दो खाछो, तुम्द्वारा नशा उतर जावेगा ।' मैंने कद्दा- 
महाराज ! मैं तो राजिके समय पानीके सिवाय कुछ भी नहीं 
लेता, यह दद्दी-खटाई कैसे ले रूँ १! पण्डितजोने डॉटते हुए कदा- 
ध्रेग पोनेको जैनी न थे ।' मैंने कद्दा--'महाराज में शाख्तार्थ नहीं 
करना चाहता, कृपा कर मुझे शयन करने दीजिये |” पण्डितजी 
विवश्ञ होकर चले गये, में पछताता हुआ पड़ा रहा। बड़ी गरूती 
की जो भंग पीकर पण्डितजीकी अविनय को । किसी तरदद रात्रि 
बीत गई, प्रातःकाल सोकर उठा । पण्डितजीके चरणोंमें पढ़ गया 
ओर बड़े दुखके साथ कटा कि महाराज! मुझसे बड़ी 
गलती हुई ।' 


जैनत्वका अपमान 


यहाँपर कुछ दिन रहकर सम्वत्‌ १९६९ में बनारस चला 
गया, यहाँपर धमंशालामें ठहरा । बिना काय के कुछ उपयोग स्थिर 
नहीं रख सका--यों ही भ्रमण करता रहा | कभी गज्ञाफे किनारे 
चढा जाता था ओर कभी मन्दाकिनी ( मेंदागमिनी )। परन्तु 
फिर भी चित्तको शान्ति नहीं मिलती थी । 

उस समय कोनन्‍्स कालेजमें न्यायके मुख्य अध्यापक जीवनाथ 
मिश्र थे। बहुत ही प्रतिभाशाली विद्वान थे। आपको शिष्य- 
मण्डछोमें अनेक शिष्य प्रखर बुद्धिके धारक ये। एक दिन मैं 
उलके निवास स्थानपर गया ओर प्रणाम कर मद्दाराजसे निवेदन 
किया कि महाराज ! मुझे न्‍्यायशासत्र पढ़ना है यदि आपकी 
आज्ञा हो तो आपके बताये हुए समयसे आपके पास आया 


८ मेरी जोवमगाथा 


करूँ।' सैंने एक रुपया भी उनके चरणोंमें भंट किया । पण्डितजीने 
पूछा--'कौन ब्राह्मण हो ?? सुनते ही अन्तरज्ञमें चोट पहुँची । 
सनमें आया--हे प्रभो ! यद्द कहाँकी आपत्ति आगई ९! अवाक्‌ 
रह गया, कुछ उत्तर नहीं घूझा । अन्तमें निर्मीक होकर कहा-- 
'महाराज ! मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और न क्षत्रिय हूँ, बेइय हूँ, यद्यपि 
मेरा कौछिक मत श्रीरामका उपासक था--र॒ृष्टिकर्ता परमात्मामें 
भेरे बंशके लोगोंकी श्रद्धा थी ओर आज़ तक चली भी आ रही 
है परन्तु मेरे पिताकी श्रद्धा जैनधर्ममें दृढ़ दो गई तथा मेरा 
विश्वास भो जैनधम में दृढ़ हो गया। अब आपकी जो इच्छा हो, 
सो कोजिये।' श्रीमान्‌ नैयायिकजी एकदम आवेगमें आ गये ओर 
रुपया फेंकते हुए बोले--चले जाओ, हम नास्तिक लोगोंको नहीं 
पढ़ाते | तुम लोग ईइव रको नहीं मानते हो और न वेदमें ही तुम 
छोगोंकी श्रद्धा हे। तुम्हारे साथ सम्भाषण करना भी प्रायश्रित्तका 
कारण है, जाओ यहाँसे |” मैंने कहा--'महाराज ! इतना कुपित 
होनेकी बात नहों । आखिर हम भी तो मलुष्य हैं, इतना आवेग 
क्‍यों ? आप तो विद्वान हैं. साथ ही प्रथम श्रेणीके माननीय 
विद्वानोंमें मुख्यतम हैं । आप ही इसका निर्णय कोजिये--जब कि 
रृष्टिक्ता ईश्वर हे तब उसने ही तो हमको बनाया हे। तथा 
हमारी जो श्रद्धा है उसका भी निमित्तकारण बही है । कार्या- 
न्त्गंत दमारी श्रद्धा भी तो एक काय है। जब कायमात्रके प्रति 
ईश्वर निमित्तकारण है तब आप हमको क्‍यों धूसते हो ? ईश्व- 
रके प्रति कुपित होना चाहिये | आखिर उसने ही तो अपने विरुद्ध 
पुरुषोंकी सष्टिको है या फिर यों कहिये कि हम जैनोंकों छोड़कर 
अन्यका करता है और यथार्थ में यदि ऐसा है तो कार्यत्व द्वेतु 
व्यभिचारो हुआ । यदि मेरा कहना सत्य है तो आपका हम पर 
कुपित होना न्‍्यायसंगत नहीं ।” श्रो नैयायिकजी मद्दाराज बोले- 
झारत्रा्थ करने आये हो ?” मैंने कद्दा--'मद्दाराज ! यदि झास्त्रार्थ 


जैबत्यका! अपनान ट्ण 


करने योग्य पाण्डित्य होता तो आपके सामने शिष्य बननेकी 

चेष्टा ही क्‍यों करता ? खेदके साथ कहना पड़ता है कि आप 

जैसे महापुरुष भो ऐसे-ऐसे शब्दोंका प्रयोग करते हैं जो साधारण 

पुरुषके लिये भी सर्वथा असंगत हैं। वही मनुष्यता आदरणीय 

होती है जिसमें झ्ञान्तिमागंकी अवहेलना न हो । आप तकशाखमें 

अद्वितीय विद्वान हैं. फिर मेरे साथ इतना निष्ठुर व्यवहार क्‍यों 

करते हैं ?! नैयायिकजो तेवरी चढ़ाते हुए बोले--तुम बड़े घीठ 
हो, जो कुछ भी भाषग करते हो उसमें ईश्वरफे अस्तित्वका छोप 
कर एक नास्तिक मतको ही पुष्टि करते ह्ो। मैंने ठोक हो तो कद्दा 
है कि तुम नास्तिक हो--वेदनिन्दक हो, तुमको विद्या पढ़ाना 
सपको दुग्ध और मिश्री खिलानेके सदश होगा । गुड़ और दुग्ध 
पिछानेसे क्या सप निर्विष हो सकता है १ तुम जेसे हृठप्राही 
सनुध्योंको न्‍्यायविद्याका पण्डित बनाना नास्तिकमतकी पुष्टि करना 
है । जानते हो--ईइबरकी महिमा अविन्त्य है। उसीके प्रभावसे 
यह सब व्यवद्दार चल रहा है। यदि यह न होता तो आज संसार- 
में नास्तिक मतकी ही प्रभुता हो जाती ।! नैयायिकजी यह कहकर 
ही सन्तुष्ट नहीं हुए, डेक्स पर हाथ पटकते हुए जोरसे बोले-- 
“हमारे स्थानसे निकल जाओ ।! मैंने कह्ा--'महाराज ! आखिर 
जब आपको मुझसे संभाषण करनेकी इच्छा नहीं तश्न अगत्या 
जाना हो श्रेयस्कर होगा । किन्तु खेद होता है कि आप अद्वितोय 
तार्किक विद्वान होकर भो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं.। मेरी 
समझमें तो यही आता है कि आप स्वयं ईइबरको नहीं मानते 
ओर हमसे कटद्दते दो कि तुम नास्तिक हो। जब कि ईश्वरकी 
इच्छाके बिला कोई कार्य नहीं होता तब हम क्या ईश्वरको 
इच्छाके जिना दी हो गये ? नहीं हुए तब जाप जाकर ईरवरसे 
झगड़ा करो 'कि आपने 'ऐसे-पेसे नास्तिक क्‍यों बनाये जो कि 
आपका अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते । आप मुझसे कहते हैं 


८६ मेरी जीवनगाथा 


कि चूँकि तुम चेद-निन्दक हो अतः नास्तिक हो, परन्तु अन्त- 
इंष्टिसे परामश करने पर मालूम हो सकता है कि हम वेदके 
निन्‍्दक हैं या आप ? वेदमें लिखा है--'मा हिस्यात्सर्वभूतानि' अर्थात्‌ 
यावन्तः प्राणिनः सन्त ते न हिस्याः--जिलने प्राणी हैं वे अहिस्य हैं। 
अब आप ही बतलाइये कि जो मत्स्य-मांसादिका भश्षण करें, 
देवताको बलिप्रदान करें ओऔर श्राद्धमें पितृतृप्तिके लिये मांसपि- 
ण्डका दान करें वे वेदको न माननेवाले हैं या हमलोग, जो कि 
जछादि जीवोंकी भी रक्षा करनेकी चेष्टा करते हैं। ईइव रको सृष्टि- 
में सभी जीव हैं तब आपको क्या अधिकार है कि रूश्टिक्तोकी 
रची हुई रृष्टिका घात करें और ऐसे-ऐसे निम्नाद्लित वाक्य वेद- 

में प्रक्षिप्त कर जगत्‌कों असन्मागर्में प्रवृत्त करें-- 

यज्ञार्थ पशव; सुष्ठा गज्ञार्थ पंशुधातनम्‌ । 

अतस्त्वां घातयिष्यामि तस्मायज्ञे वधोडवधः ॥।* 

ओर इस "मा हिंस्यात्‌ सवंभूतानि' वाक्यको अपनो इन्द्रिय- 
तृप्तिक छिये अपवाद वाक्य कहें ? खेदके साथ कहना पड़ता है 
कि आप म्वयं तो वेदकों मानते नहीं ओर हमपर छांछन देते हैं. 
कि जैन लोग वेदके निन्‍्दक हैं।” पण्डितजी फिर बोले--“आज 
केसे नादानके साथ संभाषण करनेका अवसर आया ? क्‍यों जी, 
तुमसे कह दिया न कि यहाँसे चले जाओ, तुम महान्‌ असभ्य हो, 
आज तक तुममें भाषण करने को भी योग्यता न आई, किन 
ग्रामीण मनुष्योंके साथ तुम्हारा सम्पक रहा ? अन्न यदि बहुत 
यकझक करोगे ता कान पकड़ कर बाहर निकाल दिये जाओगे ।! 
जब पण्डितजी महाराज यह शब्द कद चुके, तब मैंने कहा-- 
भभद्दाराज ! आप कहते हैं कि तुम बड़े असभ्य हो, ग्रामीण हो, 
शरारत करते हो, निकाल दिये जाओगे। महाराज ! मैं तो आपके 
पास इस अभिप्रायसे आया था कि दूसरे ही दिन उषःकालसे 
न्यायशास्त्रका अध्ययन करूँगा, पर फल यह हुआ कि कान पकड़ने 


जैनस्वंका अपमान धाछ 


तककी नौबत आ गई । अपराध क्षमा हो, आप ही बताइये कि 
असभ्थ किसे कहते हैं ? और मद्दाराज ! क्या यह व्याप्ति है कि 
जो जो प्रामवासी हों वे वे असभ्य ही दों, ऐसा नियम तो नहीं 
जान पड़ता, अन्यथा इस बनारस नगरमें जो कि आरतवर्षमें 
संस्कृत भाषाके विद्वानोंका प्रमुख केन्द्र है गुण्डाब्रज नहीं होना 
चाहिए था और यहाँपर जो बाहरसे प्रामबासी बड़े-बड़े घुरन्धर 
विद्वान काशीवास करनेके छिये आते हैं उन्हें सभ्य कोटिमें नहीं 
आना चाहिए था। साथ ही महाराज ! आप भी तो भ्रामनिवासी 
ही होंगे । तथा कृपा कर यह तो समझा दीजिये कि सभ्यका क्या 
लक्षण है ? केवल विद्याका पाण्डित्य ही तो सम्यताका नियामक नहीं है, 
साथमें सदाचार गुण भी तो होना चाहिए । मैं तो बारम्बार नतमस्तक 
होकर आपके साथ व्यवद्दार कर रहा हूँ ओर आप मेरे लिये उसी 
नास्तिक शब्दका प्रयोग कर रहे हैं ! महाराज ! संसारमें उसीका 
मनुष्य जन्म प्रशंसनीय हे जो राग-देषसे परे ढो। जिसके राग- 
द्ेषकी कछुषता हे वह चाहे बृहस्पति तुल्य भो विद्वान क्‍यों न हों 
ईइबराज्षाके प्रतिकूल होनेसे अघोमागेको ही जाने वाला है। आपको 
सान्‍्यताके अनुसार ईश्वर चाहे जो हो, परन्तु उसकी यह आज्ञा 
कदापि नहीं हो सकती कि किसी प्राणीके चित्तकों खेद पहुँचाओ | 
अन्यकी कथा छोड़ो, नीतिकारका भी कहना है कि -- 
“अय॑ लिज: परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ । 

परन्तु आपने मेरे साथ ऐसे मधुर शब्दोंमें वयबद्धार किया 
कि मेरी आत्मा जानती हे | मेरा तो निजी विद्वास है कि सम्य 
यही है जो अपने हृदयकों पाप-पद्धूसे अलिप्त रकखें, आत्महितमे प्रवृत्ति करे। 
केवल झास्त्रका अध्ययन संसार-बन्धनसे मुक्त करनेका मार्ग 
नहीं। तोता राम-राम उच्चारण करता हे परन्तु रामके ममसे 
अनभिश्न ही रहता हे | इसी तरद्द बहुत झास्त्रोंका बोध ह्ोनेपर 


4८ मेरो जीवमगाथा 


भी जिसने अपने हृदयको निर्मल नहीं घनाया उससे जगतका 
कया उपकार होगा ? उपकार तो दूर रहा, अनुपकार ही होगा । 
किसी नोतिकारने ठीक ही कहा है-- 


विद्या विवादाय धन मंदाय 
शक्ति: परेपां परपीडनाय । 
खलस्य साधोविपरोतमेतत्‌ 
ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥! 


यद्यपि मैं आपके समक्ष बोलनेमें असमथ हूँ. क्योंकि आप 
विद्वान हैं, राजमान्य हैं, ब्राह्मण हैं तथा उस देशके हैं जहाँ ग्राम- 
ग्राममें विद्वान हैं । फिर भी प्रार्थना करता हूँ, कि आप शयन 
समय विचार कोजियेगा कि मनुष्यक्रे साथ ऐसा अनुचित व्यव- 
हार करना क्या सभ्यताके अनुकूछ था। समयको बलवत्ता हे 
कि जिस धर्मके प्रवतेंक बीतराग सवज्ञ थे ओर जिस नगरोमें 
श्रीपा्वनाथ तीथकरका जन्म हुआ था, आज उसी नगरामें 
जेनधमके मानने वालोंका इतना तिरस्कार |? 

उनके साथ कहाँ तक बातचीत हुई लिखना वेकार हे । अन्त- 
में उन्होंने यहीं उत्तर दिया कि यहाँसे चछ जाओ, इसीमें तुम्ददारी 
भलाई है । मैं चुपचाप वहाँसे चछ दिया और मार्गमें भाग्यकी 
निन्‍्दा तथा पद्चम कांलके दुष्प्रभावकी महिमाका स्मरण करता 
हुआ श्रीमन्दाकिनी आकर कोठरीमें रुदन करने लगा, पर 
सुननेवाछा कोन था ९ 
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सायंकालका समय था, कुछ जलूपान किया। अनन्तर श्री 
पाश्वनाथ स्वामीके सन्दिरमें जाकर सायंकालकी बन्द्नासे निवृत्त 
हो फोठरीमें आकर सो गया। सो तो गया, पर निद्राका अंश भी 
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नहों । सामने बही नैयायिकजी महाराजके स्थानका टइय अन्ध- 
कार होते हुए भो दृश्य दो रहा था। नाना विकल्पोंकोी लद्री मनमें 
आती थी और विलय जाती थी। मनमें आता--कि हे प्रभो ! यह 
वही वाराणसी है जहाँ आपके गर्भमें आनेके पहले छह्ट मास प्यन्त 
तीनों समय अविरलछ रत्नधारा बरसती थी और जिसकी संख्या 
प्रतिदिन साढ़े दस करोड़ होती थी। इस तरह छः मास गर्भसे 
प्राकू ओर नो मास जब तक आप गर्भमें रद्दे थे इसी प्रकार रत्न- 
धारा बरसती थी। आज उसी नगरामें आपके सिद्धान्त-पथपर 
चलनेवालोंपर यह वाग्वञ-वर्षा हो रही दे। हे प्रभो ! क्या करे ९ 
कहाँ जायें ? कोई उपाय नहीं सूझता | क्या आपको जन्म-नगरीसे 
मैं विफल मनोरथ ही देशको चला जाऊँ ९ इस तरहके विचार 
करते करते कुछ निद्रा आ गई। स्वप्नमें क्या देखता हूँ कि--एक 
सुन्दर मनुष्य सामने खड़ा है, कहता है--'क्यों भाई ! उदास क्यों 
हो?! मैंने कद्टा---आपको क्या प्रयोजन ? न आपसे हसारा परि- 
चय है और न आपसे दम कुछ कद्दते हैं, फिर तुमने केसे जान 
लिया कि मैं उदासीन हूँ १? उस मरे आदमीने कहा कि 'तुम्दारा 
मुख बैवण्य तुम्दारे शोकको कद्द रहा है ।? मैंने उसे इष्ट समझ- 
कर नेयायिक महाराजकी पूरी कथा सुना दी। उसने सुनकर 
कट्दा--' रोनेसे किसी कायकी सिद्धि नहों द्वोतों। पुरुषार्थ करनेसे 
मोक्षछाभ हो जाता है फिर विद्याका लाभ कौनसी भारी बात है।' मैंने 
कट्ट--हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं कि हम कुछ कर सर्के ।' आग- 
न्तुक महाशयने सान्त्वना देते हुए कष्दा-- चिन्ता सत करो, पुरु- 
षाथ करो, सब कुछ होगा । दु.ख करनेसे पाप दही का बन्ध होगा 
ओर पुरुषार्थ करनेसे अर्भाष्ट फछको सिद्धि होगी । तुम्हारे परम- 
हिलैषो बाबा भागीरथजी हैं उन्हें बुलाओ, उनके द्वारा आपको 
बहुत सद्दायता मिलेगी। हम विश्वास दिछाते हैं कि उनका 
तुम्दारा साथ आमसृत्यु रहेगा | बद बहुत ही निःस्प॒ह ओर तुम्दारे 
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शुभचिन्तक हैं। उन जैसा तुम्हारा मित्र 'न मूतो न भदिष्यति !' 
शीघ्र ही उनको बुलानेकी चेष्टा करो, उनके आते ही तुम्हारा काय 
सिद्ध होगा। तुम दोनों यहाँपर एक पाठशाला खोलनेका प्रयत्न 
करो, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारा मनोरथ श्रुतपद्घमी तक 
नियमसे पूर्ण होगा!” मैंने कह।--“इतनी कथा क्या करते हो? 
क्या तुम अवधिज्ञानी हो, इस कारूमें इतने ज्ञानी नहों देखे जाते। 
अथवा संभव हे आपका निमित्तज्ञान ठीक भी हो, क्योंकि खुजोके 
एक ज्योतिषाने हमसे जो कहा था वह यथार्थ हुआ । हम आपको 
कोटिश: धन्यवाद देते हैं ओर इच्छा करते हैं कि आपके वाक्य 
सफलीभूत हों ।” आगन्तुक महाशयने कहा--धन्यवाद अपने 
पास रखिये किन्तु बिशुद्ध परिणामोंसे पुरुषाथ करो, सत्र कुछ 
होगा, अच्छा हम जाते हैं ।! 

इतनेमें निद्राभंग हो गई, देखा तो कहीं कुछ नहीं । प्रातः 
कालके ५ बजे होंगे, हाथ पैर धोकर श्रीपाइवंप्रभुकी स्मृतिके लिये 
बैठ गया और इसीमें सूर्योदय हो गया। पक्षोगण कछरव करने 
लगे, मनुष्यगण जयध्वनि करते हुए मन्दिरमें आने लगे। मैं भी 
स्नानादि क्रियासे निवृत्त हो श्रीपाइब नाथ स्वामीके पूजनादि कार्य 
कर पद्चायती मन्दिरमें बन्दनाके निमित्त चला गया। वहाँसे 
बाजार भ्रमण करता हुआ चछा आया। भोजनादिसे निवृत्त 
होकर गद्जाजोके घाटपर चछा गया। सहस्रों नर-तारी स्नान कर 
रद्दे थे, जय गड्ढे, जय बिश्वनाथके शब्दसे घाट गूंज रहा था। 
वहाँ से चछठकर विश्वनाथजीके मन्दिरका दृहय देखनेके लिए 
चला गया। 

वहाँ पर एक महानु भाव मिछ गये, “बोले कहाँ आये हो ?? 

कहा-'विश्वनाथजीका मन्दिर देखने आये हैं ।' क्‍या देखा ९? 
उन्होंने कहा । मैंने उत्तर दिया--'जो आपने देखा सो हमने देखा । 
देखना काम तो आँखका है, सबकी आँख देखनेका दी कार्य करती 
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हैं। दा, आप महादेवके उपासक हैं---आपने देखनेके साथ मनमें 
यह बिचार किया होगा कि हे प्रभो ! मुझे सांसारिक यातनाओंसे 
मुक्त करो | मैं जेनी हूँ, अतः यह भावना मेरे हृदयमें नहीं आई। 
प्रत्युत यह स्मरण आया कि महादेव तो भगवाव आविदेव 'नामि- 
ननन्‍्दन ऋषभदेव हैं जिन्होंने स्वयं आत्मकल्याण किया और जगतके 
भ्राणियोंको कल्याणका मार्ग दर्शाया | इस मन्दिरमें जो मूर्ति हे, 
उसकी आकृतिसे तो आत्मशुद्धिका कुछ भी भाव नहों होता ।! 
उस महाशयने कहा--'विशेष बात मत करो, अन्यथा कोई पण्डा 
आगया तो सबनाश दो जावेगा । यहाँसे शीघ्र ही चले जाओ ।” 
मैंने कहा--'अच्छा जाता हूँ ।” 

जाते जाते मार्गमें एक श्र ताम्वर विद्यालय मिल गया, मैं 
उसमें चढ्ठा गया। वहाँ देखा कि अनेक छात्र संस्कृत अध्ययन कर 
रहे हैं, अनेक साधु, जिनके कि शरीरपर पीत बख्त थे, वे भी 
अध्ययन कर रहे हैं। साहित्य, न्याय तथा धर्म शाख्रक्रा अध्ययन 
हो रहा है। मैंने पाठशालाध्यक्ष श्री धमंविजय सूरिको विनयके 
साथ प्रणाम किया। आपने पूछा--'कोौन हैं ९? मैने कहा--“जै नी 
हूँ ।! उन्‍होंने कद्दा--/किस धमके उपासक हो और यहाँ किस 
प्रयोजनसे आये हा ?? मैने कद्दा--द्गिम्धर सम्प्रदायका मानने- 
वाला हूँ, यहाँ अनायास ही आगया--कोई उद्दृइय आनेका न था। 
हाँ, बनारस इस उद्देश्यसे आया हूँ कि संस्कृतका अध्ययन करूँ ।? 
उन्होंने कहा-- कहाँ तक अध्ययन किया है ? मैंने कहा-न्याय 
अध्यमाके प्रथम खण्डमें उत्तोर्ण हूँ ओर अब इसी विषयका आगे 
अध्ययन करना चाहता हूँ। परन्तु यहाँ पर कोई पढ़ानेको राजी 
नहीं । कल में एक नैयायिक महोदयके समीप गया था। उन्होंने 
पढ़ाना स्वीकार भी कर छिया ओर कहा कि कलसे आना | परन्तु 
जब उन्होंने पूछा कि 'कोन ब्राह्मण हो ९! तब मैंने कद्दा--जाइयण 
नहीं जेनघ्मोनुयायी वेश्य हूँ। बस क्‍या था, जेनका नाम सुनते 
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ही उन्होंने मर्म भेदी शब्दोंका प्रयोग कर अपने स्थानसे निकाल 
दिया । यही मेरी रामकथा है। आज़ इसी चिन्तामें भटकता- 
अटकता यहाँ आगया हूँ |! 

“बस, और कुछ कहना चाहते दो, नहीं तो हमारे साथ चढछो, 
हम तुमको न्यायशाख्रमें अद्वितीय व्युत्पन्न शासत्रीके पास छे 
चलते हैं | वे हमारे यहाँ अध्यापक हैं ।' में श्री धमंविजय सूरिके 
साथ श्री अम्बादासजी शास्त्रीके पास पहुँच गया । आप छात्रोंको 
अध्ययन करा रहे थे। मैंने बड़ो नम्नताफके साथ महाराजको 
प्रणाम किया। उन्होंने आशीवोद देते हुए बैठनेका आदेश दिया 
और मेरे आनेका कारण पूछा । मैंने जो कुछ वृत्तान्त था अक्षरशः 
सुना दिया । 

इसके अनन्तर भ्रीयुत शाख्रोजी बोले-'क्या चाहते हो ?' मैने 
कहा-- चाहनेसे क्या होता है ? मेरी तो चाह इतनी है कि सब 
विद्याओंका पण्डित हो जाऊँ। परन्तु भाग्य तो अनुकूल नहीं, दैवके 
अनुकूल हुए विना हाथक़ा ग्रास मुख जाना असंभव हो जाता हैं।' 
श्रीधमं विजय सूरि महाराजने कहा कि तुम चिन्ता मत करो, यहाँ 
पर आओ और जञ्ञाल्लीजीसे अध्ययन करो, तुम्हें कोई रोक-टोक 
नहीं । मैंने कह्दा--/महाराज ! आपका कहना बहुत सन्तोषम्रद है, 
परन्तु साथमें मेरा यह कहना है कि में दिगम्बर सम्प्रदायका हूँ 
अतः मेरी श्रद्धा निम्नेन्थ साधुमें है । आप साधु हैं, छोग आपको 
साधु-मुनि कहते भी हें पर में जो वस्रधारी है उन्हें साधु नहीं 
मानता, क्योंकि द्गिम्बर सम्पदायमें एक लंगोटीमात्र परिप्रद्द 
होनेसे श्रावक सज्ञा हो जाती है इत्यादि | अब आप ही बतलाइये 
यदि मैंने आपके शिष्यवर्गकी तरह आपकी वन्दना न की तो 
आपके चित्तमें अनायास क्षोभ हो जावेगा और उस समय आपके 
मेरे श्रति क्या भाव होंगे, सो आप ही जान सकते हैं। अतः मैं 
अध्ययनका सुअवसर मिलते हुए भो उसे खो रहा हूँ। आपके 





७-++>-न+->+3+-++- “मे -3.-+०० ००... ८००२२०..न....33%03403५-००+०००५-००--. 





मैं श्री धर्म विजय सूरिके साथ अपने विद्यागुर 
श्री अम्बादासजी शझास्त्रीके पास पहुँच गया | 
[० ९२] 
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शिष्ट व्यवद्दाग्से मेरी आपमें श्रद्धा है, आप मद्दान व्यक्ति हैं। 
परन्तु चूँकि जिन मतमें साधुका जेसा स्वरूप कद्दा है बेसा 
आपमें नहीं पाता, अतः श्रद्धा होते हुए भी साधघु-भरद्धा नहीं । 
मैं अब आपको प्रणाम करता हूँ और अपने निबास स्थानपर 
जाता हूँ ।! 

जानेकी चेष्टा कर ही रहा था कि इतनेमें भ्रीझास्त्रीजीने कहा 
कि अभी ठहरो, एक घण्टा बाद हम यहाँसे चलेंगे, तुम दमारे 
साथ चलना ।! मैंने कह्दा--'महाराज ! जो आज्ञा ।! 


शास्त्रीजी अध्ययन कराने लगे, मैं आपकी पाठन-प्रणाडीको 
देख कर मुग्ध हो गया। मनमें आया कि यदि ऐसे विद्वानसे 
न्‍्यायशास्त्रका अध्ययन किया जावे तो अनायास ही महती व्युत्पत्ति 
हो जावे । एक घण्टाके बाद श्रीझास्त्रीजोके साथ परीछे-पीछे 
चलता हुआ उनके घर पहुँच गया। उन्होंने बड़े स्नेहके साथ बात- 
चीत की और कद्दा कि तुम हमारे यहाँ आओ,दम तुम्हें पढ़ाज गे।” 
उनसे प्रेमसे ओतप्रोत वचन श्रवणकर मेरा समस्त क्छेश एक 
साथ चला गया। 


बहाँसे चछकर मंदाकिनी आया, यहाँसे शास्त्रीजीका मकान 
दो मील पड़ता था, प्रतिदिन पेदल जानेमें कष्ट होता था, अतः 
वहाँसे डेरा उठाकर भ्रीभदेनीके मन्दिरमें जो अस्सीघाटके ऊपर 
है चछा आया | यहाँ पर श्री बद्रीदास पुजारी रहते थे जो बहुत 
ही उश्च प्रकृतिके जीव थे। उनके सहवासमें रहने लगा ओर एक 
पत्र श्रीवाबाजीको डाल दिया। उस ससय आप आगरामें रहते 
थे। बनारसके सब समाचार उसमें लिख दिये, साथ ही यद्द भो 
लिख दिया कि महाराज ! आपके शुभागमनसे सब ही कारये 
सम्पन्न होगा, अतः आप पत्र देखते दी चछे आइये। महाराज पत्र 
पाते हो बनारस आ गये । 


ण्छ मेरी जोबनगाया 


स्याद्ाद विद्यालयका उद्घाटन 

माघका महीना था, सर्दी खूब पड़ती थी, मैं अपना भोजन 
स्वयं बनाता था। बाबाजी ओर हम दोनों भोजनादिसे निवृत्त 
होकर २४ घण्टा यही चचो करते थे कि कौनसे डपायोंका अब- 
लम्बन किया जावे जिससे काशीमें एक दिगम्बर विद्यालय 
स्थापित हो जावे । 

इतनेमें ही बनारसमें अग्रवाल महासभाका जल्सा हुआ। 
राजघाटके स्टेशनके पास सभाका मण्डप लगा था | मैंने बाबाजी 
से कहा--महाराज ! हम लोग भी सभा देखनेके लिये चले ।” 
बाबाजीने सहष चलना स्वीकृत किया। हम, बाबाजी तथा कामा 
जिला मथुराके झम्मनलालजी--तोीनों व्यक्ति एक साथ सभा- 
स्थान पर पहुँचे। सभाकी व्यवस्था देखकर बहुत ही प्रसन्नता 
हुईं। अच्छे-अच्छे व्याख्यान श्रवणगोचर हुए, दम भी चार 
मिनट बोले | 

जब हम छोग सभासे लौदे तब मागमें यही चचाका विषय 
था कि यहाँ द्गिम्बर जैन विद्यालय कब स्थापित होगा! इसे 
सुनकर झम्मनलालज़ी कामावालोंने एक रुपया विद्यालयकी 
सहायताके लिये दिया। मैंने बड़ी प्रसन्नतासे रुपया छे लिया । 
बाबाजीने कहा--'भाई ! एक रुपयासे क्‍या होगा ? मैंने कहा-- 
महाराज | आपका आशज्ीवांद ही सब कुछ करेगा। जरासे 
बीजसे ही तो बटका मड़ान्‌ वृक्ष ह। जाता है जिसके तलमें हजारों 
नर-नारी पशु-पक्षोगण आश्रय पाते हैं। कोन जाने ? बीर प्रभुने 
यह एक रुपया ही जैन विद्यालयके उत्थानका हज देखा 
हो ।' मैंने श्री म्मनलछालूजीको सहस्रों धन्यवाद दिये और मार्गमैं 
है पोष्टआफिससे ६४ पोस्टकार्ड छे छिये। यह स्मरण आया कि-- 

अवद्यंगाविनो भावा भवन्ति सहतामपि । 
नम्नत्व॑ नोलकण्ठस्थ महाहिशयन हरे: ॥! 


स्थाद्ाद विज्याऊडथका उद्घाटन है 


यही निमग्वय किया जो होनेवाछा है वह अवश्य होगा । बढ़े 
हे के साथ निवास स्थान पर आये। 

सायंकाछ दो गया, जल्पान कर छतके ऊपर श्री पाइवंप्रभुके 
मन्दिरमें दर्शन किये और वहीं सज्ञाजीके सन्मुख सामायिक की। 
मनमें यह भाव आया कि ट्डे प्रभो ! क्‍या आपके आझानमें काशझी- 
नगरीमें हम लोगोंको साक्षर होना नहीं देखा गया है ? अन्त- 
रात्मासे उत्तर मिलता है. कि 'नहों शब्दको मिटा दो। अवश्य हो 
ठुम छोगोंके लिये इसी स्थान पर विद्याका ऐसा आयतन होगा, 
जिसमें उश्चकोटिके विद्वान बनकर धमका प्रसार करेंगे। जाओ 
आजलसे हो पुरुषा्थ करनेकी चेष्टा करो | 

क्या करें ? मनमें प्रश्न हुआ । अन्तरात्माने यहो उत्तर दिया 
कि खरीदे हुए पोष्ट काडोंका उपयोग करो | बढाँसे आकर रात्रिको 
ही ६४ पोस्टकाड लिखकर ६४सथ।नोंपर भेज दिये! उनमें यह लिखा 

। कि वाराणसी जेसी विशाल नगरामें जहाँ हजारों छात्र संस्क्ृत- 

विद्याका अध्ययन कर अपने आज्ञानान्धकारका नाश कर रहे हों, 
वहाँ पर हम जेन छात्रोंको पढ़नेकी सुविधान हो। यहाँ पर 
छात्रोंको भोजन प्रदान करनेके लिये सेकढ़ों भोजनाल्य विद्यमान 
हों, वहाँ अधिककाी बात जाने दो, पाँच जेन छात्रोंक छिए भी 
लिर्बाह योग्य स्थान न हा । जहाँ पर इवेताम्बर समाजका यशो- 
बिजय विद्यालय है जिसके भव्य भवनको देखकर चकाचोंघ आा 
जाती हे, जहाँ पर २० साधु ओर २० छात्र इवेताम्बर जैन साहि: 
त्यका अध्ययन कर अपने धमका प्रकाश कर रहे हैं। यह सब्र श्री 
घम विजय सूरिके पुरुषाथंका फल हे। कया हमारी दिगम्बर 
समाज १० या २० छात्रोंके अध्ययनका प्रबन्ध न कर सकेगी ? 
आशा है आप छोग हमारी वेदनाका प्रतीकार करेंगे। यह मेरी एक 
को है वेदना नहीं हे किन्तु अखिछ समाजके छात्रोंको वेदना है । 
यद्यपि मद्याविद्याकय मथुरा, महापाठशाज्ा जयपुर तथा सेठ 


०६ मेरी जीवनगाथा 


ओवारामजीका खुजाका विद्यालय आदि स्थानों पर संस्कृतके पठन- 
पाठनका सुभीता है तथापि यह स्थान जितना भव्य और संस्कृत 
पढ़नेके लिये उपयुक्त है बैसा अन्य स्थान नहीं है | आशा दे हमारो 
अम्न प्राथनापर आप छोगोंका घ्यान अवश्य जायगा इत्यादि | 

एक मासके भीतर बहुतसे महानुभावोंफे आशाजनक उत्तर 
आ गये साथ ही १००) मासिक सहायताके भी वचन मिल गये । 
हम छोगोंके दर्षका ठिकाना न रहा। हमारे हषेके हृदय-कमछ फूल 
गये । अब श्रीमान्‌ गुरु पन्नालाछज्ञी वाकलीबालको भी एक पत्र 
इस आशयका लिखा कि यदि आप आकर इस कारयमें सहायता 
करें तो यह कार्य अनायास हो सकता है। १०दिनके बाद आपका 
भी शुभागसन हो गया, आपके पघारते ही हमारे हृदयको 
प्रसन्नताका पारावार न रहा । रात्रि दिन इसी विषयकी चर्चा 
और इसी विषयका आन्दोछन प्रायः दिगम्बर जैन पत्नोंमें कर 
दिया कि काशीमें एक जैन विद्यालयकी महती आवश्यकता है । 
कितने ही स्थानोंसे इस आश्ययके भी पत्र आये कि आप छोगों 
ने यह क्या आन्दोलन मचा रक्खा है? काशी जैसे स्थानमें 
दिगम्बर जैन विद्यालयका हाना अत्यन्त कठिन है। जहाँपर 
पर कोई सहायक नहों, जेनमतके प्रेमी विद्वान नहीं वहाँ क्‍या 
आप लोग हमारी प्रतिष्ठा भंग कराओगे । परन्तु हम छोग अपने 
प्रयत्नसे विचलछित नहीं हुए । 


श्रोमान्‌ स्वर्गीय बाबू देवकुमारजी रईस आराको भी एक पत्र 
इस आइशयका दिया कि आपकी अनुकम्पासे यह कार्य अनायास 
हो सकता है। आप चाह तो स्वयं एक विद्यालय खोल सकते हैं। 
भवैनीघाट पर गज्नार्जाके किनारे आपके जो विश्ञाल मन्दिर हैं 
उन्हें देखकर आपके पूबजोंके विशाल द्रव्य तथा भावोंकी बिशु- 
द्ववाका स्मरण द्वोता है। उसमें ५० छात्र साननन्‍द्‌ अध्ययन कर 
सकते है, ऊपर रसोईघर भी है। आशा है आपका विशाल हृदय 


स्थाह्ाद विध्याकयका उद्घाटन &७ 


हमारी प्रार्थना पर अवश्य साक्षी दोगा कवि यह कार्य अवश्य 
करणीय दे । आठ व्नके बाद ही उत्तर आगया कि पिनन्‍्ता मत 
करो श्री पाश्यंअभुके चरणप्रसादसे सब होगा | 

एक पत्र श्रीमान्‌ स्त्र्गीय सेठ साणिकचन्द्रजी जे० पी० बम्बई 
को भी लिखा कि जैनवयमंका मर्म जाननेकेलिये संस्कृत-विद्याकी 
महती आवश्यकता है | इस विद्याक्रे लिये बनारस जेसा स्थान 
अन्यत्र उपयुक्त नहों | इस समय आप ही एक ऐसे महापुरुष हैं 
जो यथाशक्ति धमकी उन्नति करनेमें दत्तचित्त हैं। आप तीथेक्षेत्रों 
तथा छात्रावार्सोंकी व्यवस्था कर दिगम्बरोंका महोपकार कर रहे 
हैं। एक काय यह भी करनेमें अग्रेसर हृजिये । मेरी इच्छा है कि 
इस विद्याल्यका उद्घाटन आपके ही करकमछोंसे हो। आश्ञा 
डै नम्न प्राथनाकी अवद्देलचा न होगी | बनारस समाजके गण्य- 
मान्य बाबू छेदीछालजी, श्री स्वर्गीय बाबू बनारसीदासजो झ्वेरी 
आदि सब समाज सन्न तरहसे सहायता करनेकेलिये प्रयत्नशीरू 
है। केवछ आपके शुभागमनकी मद्दती आवश्यकता है । 

आठ दिन बाद सेठजी साहबका पत्र आ गया कि हस उद्‌- 
चाटनके समय अवश्य काशी आवंगे । इतनेमें ही एक पत्र बरुआ- 
सागरसे बाईजीका आया कि मैया ! पत्नके देखते हो शीघ्र चले 
आओ | यहाँपर श्री सरोफ मूलचन्द्र॒ज सख्त बीमार हैं, पत्रको 
तार जानो | हम तीनों अर्थात्‌ मैं, गुरुजी और बाबाजो मेल द्रेनसे 
बैठकर बरुआसागरको चल दिये। दूसरे दिन बरुआसागर पहुँच 
भी गये। श्रीसरोफजीकी अवस्था रोगसे अ्रसित थी, किन्तु भ्रोजी 
के प्रसादसे उन्होंने स्वास्थ्य छाभ कर लिया। हमने कदा-- 
सरोफजी ! हम छोगोंका विचार हैं. कि बनारसमें एक दिगम्बर जेन 
विद्याछ्य खोढा जावे जिससे जैनियोंमें आ्राचीन साहित्यका प्रचार 
दो। आपने कहा उत्तम काय है २०००) गजाशादी जिनके १५००) 
कल्दार द्वोते हैं, हम देवेंगे, दम छोग बहुत दी प्रसन्न हुए । 

ही 


३७० मेरो जीवनगाथा 


कि हम अपने बालकोंको इस विद्याका मार्मिक पिद्वान बनानेका 
प्रयत्न करं। आज संसारमें जो जैनधमका ड्ास दो रहा दे 
उसका मूल कारण यही है कि हमारी समाजमें संस्कृत ओर 
प्राकृतके मार्मिक विद्वान नहीं रहे । आज विद्वानोंके न द्ोनेसे 
जेनघम्का प्रचार एकदम रुक गया है | छोग यहाँ तक कहने लगे 
हैं कि यह तो एक वैश्यजातिका धर्म है, पूर्ण वेश्यजातिका नहीं, 
इने-गिने बैडयोंका है । अतः हमें आवश्यकता इस बातको हे कि 
हम उस धम्के प्रसारके छिये मार्मिक पण्डित बनानेका प्रयत्न 
करें | एतद्थ ही आज मेरे द्वारा इस विद्याल्यका उद्धाटन हो 
रहा है। मैं अपनेको महान पुण्यशाली समझ रहा हूँ कि मेरे द्वारा 
इस महान कार्यकी नींब रखी जा रही है | यद्यपि मेरा यह पश्ष 
था कि एक ऐसा छात्रावास खोला जाय जिसमें अंग्रेजी छात्रोंके 
साथ-साथ सस्क्ृतके भी छात्र रहते । परन्तु श्रीमान्‌ दैवकुसारजी 
रईस आरा और बाबू छेदीलाछजी रईस बनारसने कट्दा कि यह 
सबंथा अनुचित है, छात्रावाससे विशेष लाभ न होगा, अतः मैंने 
अपना पक्ष छोड़ उसी पक्षका समर्थन किया ओर जहाँ तक मुझसे 
बनेगा इस कार्य में पूर्ण प्रयत्न करूँगा !! है 

आपके बाद बाबू शीतलप्रसादजीने बिशद्‌ व्याख्यान द्वारा 
सेठजीके अभिप्रायकी पुष्टि की । यहाँ आपको बाबू लिखलेका यह 
तात्पय है कि उस समय आप बाबू ही थे। जैनधमके प्रसारमें 
आपकी अद्वितीय छगन थी । आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन 
हर तरहसे इस विद्याल्यको सहायता करूँगा और बे में दो चार 
बार यहाँ आकर निरीक्षण द्वारा इसकी उन्नतिमें पूणे सहयोग 
दूँगा । यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है कि आपने अपनी उक्त 
प्रतिजक्ञाका आजीवन निबोह किया। आप जहाँ जाते थे विद्यालयकों 
एक मुइत तथा भासिक चन्दा मिजवाते थे। जहाँ पर चतुर्मास 
करते थे बहाँसे हजारों रुपये विद्यालयकों भिजवाते थे। कुछ दिन 


(२) स्वाहाद विधाऊुयका उद्धाटन १०४ 


थाद आप ज़ह्यचारी हो गये, परन्तु विद्याऊयको न भूले--उसको 
सहायता निरन्तर करते रहे। वर्षोतक आप विद्याडयके अधिष्ठाता 
रहे। समयकी बलिद्दारी दे कि ऐसा उदार मदहानुमाव कुछ समय 
बाद विधवाविवाहका पोषक हो गया । अस्तु, यहाँ उसकी कथा 
करना में उचित नहों समझता । यद्यपि इस एक बातके पीछे 
जैन समाजमें आपकी प्रतिष्ठा कम होने लगी फिर भी आपकी 
श्रद्धा दिगम्बर धर्म में आजन्म रही। आपने धम्म प्रचारके लिये 
निरन्तर परिश्रम किया । ज़क्षा व लुकामें जाकर आपने दिगम्बर 
जैनधमंका प्रचार किया। 


इसी उद्घाटनके समय श्रोमोतीछालजी देहलोबालोंने भो 
विद्यालयके प्रारम्भमें सहायता प्रदान करनेका आइबासन दिया। 
इस तरह विद्यालयका उद्घाटन सानन्द सम्पन्न हो गया | पठनक्रम 
क्बीन्स कालेज बनारसका रहा | विद्यालयको सहायता भी अच्छी 
मिलने लगी, भारतवष के प्रत्येक प्रान्तसे छात्र आने लगे | 

इसो विद्याल्यके मुख्य छात्र पण्डित बंशीघरजी साहब हैं. जो 
कि आज इन्दोरमें श्रीमान्‌ सर सेठ हुकुम चन्द्रजी साहबके प्रमुख 
विद्वान हैं। आप बड़े ही प्रतिभाशाछो हैं। आपके ही द्वारा समाज- 
में सैकड़ों छात्र गोम्मटसारादि मद्दान्‌ प्रन्थोंके ज्ञाता हो गये हैं । 
आपकी प्रवचनशेली अद्भुत है। आप विद्वान हो नहीं, त्यागी भी 
हैं। अब आपने पच्नमो प्रतिमा ले ली है। अपने पुत्रको आपने 
एम. ए., तक अंग्रेजी पढ़ाई है ओर साथ ही संस्कृतमें दशनाक्षाये 
भी बनाया है। आपके सुपुत्रका नाम श्री पं? धन्यकुमार है जो 
आजकल इन्दौरमें प्रधानाध्यापक है । श्रीमान पं० माणिकचन्द्रजी 
न्‍्यायाचाय भी इसो विद्यालयके छात्र हैं जो अद्वितोय प्रतिभा- 
शालो हैं। सहारनपुरमें भ्रीमान्‌ छाडा प्रथुम्नकुमारजीके मुख्य 
विद्वान हैं। आपने अनेक रथानोंपर झास्त्राथं कर विजय प्राप्त की 
है। बहुतसे छात्रोंको न्‍्यायश्ास्त्रमें बिद्वान्‌ बनाया है तथा भी 


पृ७रे भेरी जीवनगाया 


श्होकवार्तिककी भाषा-टीका की है। श्री जम्यू विद्यालयका 
उद्धाटन आप हीके द्वारा हुआ था। आज कल आप सह्ारनपुर- 
में ही निवास करते हैं। इनके सिवाय श्रीमान्‌ पं० देवकीनन्द- 
नजी व्याख्यानवाचस्पति भी इसी विद्याल्यके छात्र थे। आज 
आप भी श्रीमान्‌ सर सेठ हुकुमचन्द्रजीके प्रधान पण्डितोंमें हैं । 
आपके द्वारा कारज्ञा गुरुकुछकी जो उन्नति हुई सो सवंविद्त 
है| परवारसभा भी आपके द्वारा समय-समयपर उन्नत हुई है । 


अधिष्ठाता बाबा भागीरथजो 


कुछ दिन बाद पण्डित दीपचन्द्रजी वर्णी, जो कि यहाँ के 
सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट थे, कारण पाकर मुझसे रुष्ट हो गये। यद्यपि मैं 
उनकी आज्ञामें चलता था, परन्तु मुखंताबश कभी-कभी गछती 
कर बंठता था। फल उसका यह हुआ कि आप विद्यालयकों 
छोड़ कर इलाहाबाद चले गये। उनके बाद बैसा श्रम करने 
वाला सुपरिन्‍्टेण्डेण्ट वद्दाँ पर आज तक नहीं आया। उनके 
अनन्तर श्रीमान्‌ बाबा भागीरथजी अधिष्ठाता हो गये। आप 
विलक्षण त्यागी थे । आपके आजन्म नमक ओर मीठाका त्याग 
था। आप निरन्तर स्वाध्यायमें रत रहते थे, कोई हो, आप सत्य 
बात कहन में कभी नहीं चूकते थे। आपने मेरठ प्रान्तसे विद्याल्यके 
लिए हजारों रुपये भेजे। मैं तो आपका अनन्यभक्तप्रारम्भसे ही था। 

आपका शासन इतना कठोर था कि अपराधके अनुकूल दण्ड 
देनेमें आप स्नेहको तिलाझ्जछि दे देते थे। एक बारको कथा है 
कि--सिरसी जिछा छलछितपुरके एक छात्रने होलीके दिन एक 
छात्रके गालपर गुछाछ छगा दी। छगाते हुए बाबाजीने आँखसे 
देख लिया । आपने उसे बुछाया और प्रइन किया कि तुमने इस 
छात्नके गालमें क्‍यों गुछठाल लगाई ? वह उत्तर देता है--“महा- 
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राज ! होलोका दिबस था, इससे यद्द हरकत दो गईं। ये दिन 
आमोद-प्रमोदके हैं | इनमें ऐसी त्रुटियाँ होती रहती हैं। वर्ष भरमें 
यह एक दिन ही तो हम छोगोंको आमोद-प्रमोदके छिए मिलता 
है। मैंने कोई गुरुतम अपराध नहीं किया, इसपर इतनी कुपितता 
भव्य नहीं।! बाबाजी महाराजने कहा--आप किस अवस्थामें 
हो ?! छात्रने उत्तर दिया--छात्रावस्थामें हूँ।” तब्च बाबाजी 
महाराजने कहा-- तुम छात्र हो, अद्यचारी हो, अध्ययन करना 
ही तुम्दारा तप है, तुमसे संसारकी भावी उन्नति होनेवालो है, 
ऐसे कुत्प्ित कार्य करना क्‍या तुम्हारे पदके योग्य हैं ? हमारे 
भारतवषके पतनके कारण यहा काय तो हुए हैं। यदि हमारी छात्र 
सन्‍्तति सुमागपर आरूढ़ रहती तो यह अवसर भारतवर्षको न 
आता | आजके दिन जबान ही क्‍यों, बूढ़े ओर बालक भी अइलील 
याकक्‍यों द्वारा जो अनर्थ करते हैं उसे कद्दते हुए शर्म आती है । 
जिस देशमें मनुष्योंकी ऐसी निन्श प्रवृत्ति हो वहाँ कल्याण होना 
बहुत दूर है ।” छात्र बोला--'ऐसे अपराधको आप इतना गुरुतम 
रूप देते हैं यह बुद्धिमें नहों आता ।! बाबाजी महाराज बोले-“आप 
कृपा कर शीघ्र ही विद्यालयसे प्थक होकर जहाँ आपको इच्छा दो 
चले जाइये । ऐसे छात्रोंसे विद्यालयकी क्‍या उन्नति होगी ९? बह 
छात्र चला गया, छात्रछोग एकदम भय-भीत हो गये और उस दिन 
से हँसी मजाकका नाम न रहा। 

सत्र छात्र बाबाजीकी आज्ञा पालन करते थे। यद्यपि मैं बाबा 
जीके मुँह लगा था तथापि भयभीत अवश्य रहता था। एक दिनकी 
बात है--अधनारसमें गद्धाके पार रामनगर है । वहाँ पर महाराज 
बनारस रहते हैं। गज्ाके तट पर आपका महल है। आपके रामनगर 
में आश्विन मास भर रामलछोला होती है और उसमें १०००००)रू० 
खच्चे होता है । अयोध्या आदिसे बड़ी बड़ी साधुमण्डलो आतो है। 
आश्यिद सुदि ५ को मेरे मलसें आया कि रामलीला देखनेके लिये 


१०४ मेरी जोबनगाथा 


रामनगर जाऊँ। सैकड़ों नौकाएँ गछ्नमें रामनगरको जा रही थीं, 
मैंने भी जानेका विचार कर लिया। ५ या ६ छात्रोंको भी साथमें ले 
लिया | उचित तो यह था कि बाबाजी महाराजसे आश्था छेकर 
जाता, परन्तु महाराज सामायिकके लिये बैठ गये, बोल नहीं सकते 
थे। अतः मैंने सामने खड़े द्ोकर प्रणाम किया और निवेदन किया 
कि महाराज ! आज रामलीला देखनेके लिये रामनगर जाते हैं, 
आप सामायिकमें बेठ चुके, अतः आज्ञा न छे सके ।? 

बहाँसे शनेः: शनेः गक्लाघाट पर पहुँचे और नोकामें बैठ गये । 
नौका गद्गाजीमें मल्लाह द्वारा चछने छगी | नोका घाटसे कुछ ही 
दूर पहुँची थी कि इतनेमें बायुका वेग आया और नोका डगमगाने 
छगी। बाबाजोकी दृष्टि नौका पर गई और उनके निर्मल मनमें एक- 
दम यह विकल्प उठा कि अब नोका डूबी । बड़ा अनर्थ हुआ, इस 
नादानको क्या सूझी ? जो आज इसने अपना सर्वनाञ्ञ किया ओर 
छात्रोंका भी | हे भगवन ! आप ही इस बविध्नसे छात्रोंको रक्षा 
कीजिये । माला भूल गये, सामायिकका यद्दी एक विषय रह गया 
कि ये छात्र निर्विघ्न यहाँ छोट आबे जिससे पाठशाला कलद्ित न 
हो” इत्यादि बिकल्पोंको पूरा करते करते सामाय्रिककाछ पूर्ण 
किया। पश्चात्‌ सुपरिम्टेन्डेन्टसे कहा कि तुमने क्‍यों जाने दिया ९? 
उन्होंने कहा कि मदाराज ! हमें पता नहीं कब चले गये ९! इस 
प्रकार बाबाजीकी जितने कम चारी वहाँ थे सबसे झड़प होती रही | 
इतनेमें रात्रिके १० बज गये, हम छोग रामनगरसे वापिस आगये । 
आते हो साथ बाबाजीने कहा--पण्डितज्ी ! कहाँ पधारे थे ९ 

यह शब्द सुनकर हम तो भयसे अवबाक्‌ रह गये, महाराज 
कभो तो पण्डितजी कहते नहीं थे, आज कौनसा गुरुतम अपराध 
होगया जिससे महाराज इतनी नाराजी प्रकट कर रहे हैं ?” मैंने 
कहा-- महाराज ! रामजल्तीला देखने गये ये |! उन्होंने कहा--- 
“किससे छुट्टी लेकर गये थे १? मैंने कटा --/उस समय सुपरिन्टेम्डेन्ट 


अधिषाता वाया भागीरभजी बृण्णः 


साहय तो मिछे न थे और आप सामायिक करने छग गये थे, अतः 
आपको प्रणाम कर आज्ञा छे चछा गया था। मुझसे अपराध 
अवश्य हुआ दे, अतः क्षमाकी मिक्ष माँगता हूँ ।! महाराज बोले- 
“यदि नौका डूब जाती तो क्या होता ९ मैंने कहाा--प्राण जाते।? 
उन्होंने कहा--फिर क्या होता ? मैंने मुसकराते हुए कहा--- 
“महाराज ! जब हमारे प्राण ही जाते तब क्या होता, वह आप 
जानते या जो यहाँ रहते वे जानते, मैं क्‍या कहूँ ९! 'इस गुस्ता- 
खीसे पेश आते हो" महाराजने उथ स्वरमें कहा | मैंने कहा- 
महाराज ! मैं क्‍या मिथ्या उत्तर देता, भला आप ही बतलाइये 
जब में डूब जाता तब उत्तर कालकी बात केसे कहता ? हाँ, अब 
जीवित बच गया हूँ । यदि आप पूछे कि अब क्या होगा ? तो उत्तर 
दे सकता हूँ ?? उन्होंने उपेक्षा भावसे पूछा--'अच्छा, अब क्या 
होगा ? बताओ ।” मुझे कह आया कि “महाराज ! मैं निमित्तन्ष।नी 
नहीं, अवधिकज्ञानी भी नहीं तब क्‍या उत्तर दूं कि क्‍या होगा !? 
बावाजीने उच्च स्वरमें कहा--'बड़े चालाक दो, ठोक ठोक बोलते 
भी नहीं, अपराध भी करो और विनयके साथ उत्तर भी न दो ।! 
मैंने साहइसके साथ कहा--महाराज | आप ही कहिये--मैंनें 
कोनसी उदृण्डता को । यही तो कद्दा कि मैं क्‍या जानूँ ? में मनः- 
पर्ययज्ञानी तो नहों कि हृदयकी बात बता सकूँ। हाँ, मेरे मनमें 
जो विकल्प हुआ है उसे बता सकता हूँ, क्योंकि वह मेरे मानस 
प्रत्यक्षका विषय है और आपके मनमें जो हे बह आपकी बाह्य 
चेष्टासे अनुमित हो रहा है । यदि आज्ञा हो तो कद्द दूँ ।! अच्छा 
कट्दों “बाबाजीने झान्त होकर कह्दा । मैं कहने लगा--'मे रे सनमें 
तो यह विकल्प आया कि आज़ तुमने महान्‌ अपराध किया है 
जो बाबाजीकी आज्ञाके त्रिना रामछीला देखनेके छिये रामनगर 
गये | यदि आज नोका डूब जाती तो पराठझञाछाध्यक्षोंकी कितनी 
लिन्दा दोतो ? अतः इस.अपराधमें बायाजी तुम्हें पाठश्ाछासे 
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निकाल देवेंगे | तुम घोबीके कुत्ते जेसे हुए--न घरके न घाटके । 
फिर भी विचार किया कि एकत्रार बाबाजीसे अपराध क्षमाकी 
प्राथंना करो, संभव हैं, वे दयालु हैं अतः अपराधका दण्ड देकर 
क्षमा कर देव '*'। यद्द विकल्प तो मेरे मनमें आया और आपकी 
आकृति देखनेसे यह निश्चय होता है कि इस अपराधका मूल 
कारण यही छात्र हे इसे इस पाठशालासे प्रथक्‌ कर दिया जाबे। 
शेष छात्रोंका उतना अपराध नहीं, वे तो इसीके बहकाये चले गये, 
अतः उन छात्रोंका केवछ एक मासका घी जुमोना किया जावे | 
परन्तु यह बहुत बातें बनावेगा, अतः सुपरिन्‍्टेन्डेण्टसाहब अभी 
दवात-कछूस-कागज छाओ और पं० जेनेन्द्रकिशोरजी मंत्री आरा- 

को एक पन्न छिखो कि आज्ञ गणेशप्रसाद छात्रने महदती गलती की 

अथांत्‌ गन्लामें रामनगर गया, बीचमें पहुँचते ही नोका डगस- 

गाने लगी, दैवयोगसे बचकर आया, अतः ऐसे उदण्ड छात्रको 
रखना पाठशालाकों कलकित करना है । यह सब सोचकर आज 
राज्रिके ११ बजे इसे प्थक्‌ करते हैं। आपके मनमें यह है*'ऐस। 
मुझे भान होता है।” बाबाजीने कुछ विस्मयके साथ कद्दा कि 

अक्षरशः सत्य कहते हो |? 

उन्होंने सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबको बुलबाया ओर शोघ्र दी जेसा 

मैंने कहा था वेसा ही आनुपूर्वी पत्र लिखकर उसी समय 
छिफाफामें बन्द किया ओर उसके ऊपर लेटफीस लगाकर चप- 
रासोके हाथमें देते हुए कहा कि तुम इसे इसी समय पोस्ट- 
आफिसमें डाछ आओ | मैंने बहुत ही विनयके साथ प्राथेना की 
कि महाराज ! अबकी बार माफी दी जावे, आयति-कालमें अब 
ऐसा अपराध न होगा । यहाँसे प्रथक्‌ होने पर मेरा पढ़ना-छिखना 
सच चला जावेगा । अनजान मनुष्यसे अपराध होता है और 
महाराज ! आपसे ज्ञानी मद्दात्मा उसे क्षमा करते हैं। आप 
अह्दात्मा हैं, हम क्षुद्र छात्र हैं। यदि-श्लुद्र प्रकृतिके न होते तो 
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आपकी शरणमें न आते | हमने कोई अनाचार तो किया नहीं, 
रामलोछा ही तो देखने गये थे। यदि अपराध न करते तो यह 
नौबत न आती |” महाराजने यही उत्तर दिया कि अपीछ कर 
छेना | मैंने कहा--“न मुझे अपील करना है और न सपील । जो 
कुछ कहना था आपसे निवेदन कर दिया। यदि आपके दयाका 
संचार हो तो हमारा काम बन जावे, अन्यथा जो श्रीत्रीरप्रमुने 
देखा होगा बही....।! बाबाजीने बीच में ही रोकते हुए कद7--“चुप 
रहो न्यायमें अनुचित दया नहीं होती । यदि अनु।चत दयाका 
प्रयोग किया जावे तो संसार कुमार रत हो जावे, सम[जका बन्घन 
टूट जावे | प्रबन्धकताओंको बड़े-बड़े अवसर आते हैं। यदि वे 
दयावश्ञ न्यायमार्गका उल्लंघन करने छग जाब,तो कोई भी काये 
व्यवस्थित नहीं चल सकते ।' मैंने कहा--'महाराज ! अब तो एक 
बार क्षमा कर दीजिए, कया अपवाद-यास्त्र नहीं होता ?? बाबा- 
जी एकदम गरम हा गये--जोरसे बोले--'तुम बड़े नाछायक हो, 
यदि अब बहुत बकवक किया तो बेत छूगाके निकलवा दूँगा। 
तुम नहीं जानते, मेरा नाम भागीरथ है । और मैं प्रजका रहनेवाला 
हूँ । अब तुम्हारी इसोमें भलाई है कि यहाँसे चले जाओ |” मैंने 
कुछ तने हुए स्वरमें कहा--' महाराज ! जितनी न्‍्यायकी व्यवस्था 
है वह मेरे ही वास्ते थी ? अच्छा, जो आपको इच्छा | मैं जाता 
हूँ, किन्तु एक बात कद्दता हूँ कि आप पीछे पछतावंगे ।? 
बाबाजीने पुनः बीचमें ही बात काट कर कहा चुप रहो, 
उपदेश देने आया है ।” “अच्छा भद्दाराज ! जाता हूँ?....कहकर 
शीघ्र ही बाहर आया ओर चपरासीसे, जो कि बाबाजीकी चिट्ठी 
डाँकमें डालनेके लिए जा रहा था, मैंने कद्दा--'भाई क्‍यों चिट्ठी 
डालते हो, बात्राजी महाराज तो क्षणिक रष्ट हैं, अभी प्रसन्न हो 
जाबेंगे; यह एक रुपया मिठाई खानेको छो और चिट्ठी हमें दे 
दो ।! बह भा आदमी था, चिट्ठी दर्मे दे दी ओर दस मिनट 
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बाद आकर बावाजीसे कह गया कि चिट्ठी हारू आया हूँ।” 
बाबाजी बोले--अच्छ किया पाप कटा ।' मैं इन विरुद्ध वाक्यों 
को श्रवण कर सहम गया । हे भगवन्‌ ! क्‍या आपत्ति आई जो 
मुझे दार्दिक स्नेह करते थे, आज उन्हींके श्रीमुखसे यह निकले 
कि पाप का, अर्थात्‌ यह इस स्थानसे चछा जावेगा तो पाठ- 
शारा शान्तिसे चढेगी। 


छात्रसभागें मेरा भाषण 


मैंने कहा--“महाराज ! प्रणाम, अब जाता हूँ। क्या में छात्र 
गणोंसे अन्तिम क्षमा माँग सकता हूँ | यदि आज्ञा हो तो छात्र- 
समुदायमें कुछ भाषण करूँ ओर चढछा जाऊँ।! बाबाजीने कुछ 
लदासीनतासे कट्टा--“अच्छा, जो कहना हो जीघ्रतासे कहकर 
१० सिनटमें चले जाना !! 

घण्टी बजी, सब्र छात्र एकन्र हो गये, एक छात्रने मज्ञला- 
चरण किया । मैंने कह्दा--सनियम सभा होनेक्री आवह्यकता 
है अतः एक सभापति अवश्य होना चाहिये, अन्यथा हुल्लड़- 
बाजी होनेकी सम्भावना है।' एक छात्रने प्रस्ताव किया कि 
सभापतिका आसन श्रोयुत पूज्य बाषाजी ग्रहण करें, एकने सम- 
थेन किया, सबने अनुमोदना को, मैं विरोधमें रहा, परन्तु मेरी 
कोन सुनता था ? क्योंकि मैं. अपराधी था। 

मैंने बात्राजी महाराजसे अनुमति माँगो, उन्होंने कद्दा--१५ 
मिनट भाषण करके चले जाओ ।” “चले जाओ' शब्द सुनकर 
बहुत खिन्न हुआ । अन्तमें साहस बटोर कर भाषण करनेके छिये 
खड़ा हुआ। प्रथम दी सज्लज्ञाचरणका पाठ किया--- 

जानासि त्व॑ं मम भवभवे यज्च यादुक्‌ व दुःखें 

जात॑ यधश्ष्य स्मरणमपि में शस्त्रवश्निष्पिनष्टि । 
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त्यें सर्वेद: सक्ृप इति ले त्वामुपेतो5स्सि भकत्या 
यत्कर्तव्यं लदिह विषये देट एव प्रमाणम्‌ ॥* 


है भगवन ! हमको भव भवमें जो जार जिस प्रकारके दुःख 
झुए हैं उन्हें आप जानते हैं, क्योंकि आप सर्वश्ञ हैं। यदि उन दुःखों 
का स्मरण किया जावे तो शस्त्रके घाव सदृश पीड़ा देते हैं, अतः 
इस विषपयमें कया करना चाहिये ? बह आप द्वो के ऊपर छोड़ते 
हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सवश दी नहीं सबके ईश्न हैं, ईश दो 
नहीं कृपावान भी हैं । यदि केवल जाननेवाले होते तो हम प्रार्थना 
न करते । आप जाननेवाले भी हैं और तीथ कर प्रकृतिके उदयसे 
मोक्षमागके नेता भी। आशा है मेरी प्राथना निष्फल न होगी । 


महानुभाव वाबाजी मद्दोदय ! श्रीसुपरिन्टेन्डेन्ट सहाशय ! 
तथा छात्रबर्ग ! मैं आपके समक्ष भव्य भावनासे प्रेरित होकर 
कुछ कहदनेका साहस करता हूँ । यद्यपि सम्भव हे कि मेरा कहना 
आपको यथार्थ श्रतीत न द्वो, क्योंकि मैं अपराधो हूँ, परन्तु यह 
कोई नियम नहीं कि अपराधी सदेव अपराधी दी बना रहे । 
जिस समय मैंने अपराध किया था उस समय अपराधी था न 
कि इस समय भी | इस समय तो में भाषण करनेके लिये मज्य 
पर खड़ा हुआ हूँ अतः वक्ता हूँ, इस समय जो भी कहूँगा, विच।र - 
पुबक द्वो कहूँगा । 


पहले मैंने इष्टटेवको नमस्कार किया। उसका यह तात्पय है 
कि मेरे विध्न पछायमान हों, क्‍योंकि मजुछाचरणका करना विध्न 
विनाशक है । आप लोग यह न समझें कि मैं यहाँसे जो पृथक 
किया जानेयाला हूँ पद विध्न न आवे । बह तो कोई विघ्न नहीं, 
ऐसे विष्न तो असाता कर के उदयसे आते हैं और असात्ता कम की 
गणना अधघातिया कम में हे वह आत्मगुणधातक नहीं। उस विध्न 
से हमारी कोई क्षति नहीं। कल्पना करो कि यहाँसे प्रथक्‌ हो 
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गये--श्षेत्रान्वर चछे गये । इसका यह अथ नहीं कि बनारससे दी 
चले गये। यहाँसे जाकर भेलू पुर ठहर सकते हैं. ओर वहाँ रहकर 
भी अभ्यास कर सकते हैं। महृछाचरण इसलिए किया दै कि मैं 
बाबाजीके प्रति झत्रुत्वका भाव न रखूँ, क्योंकि वे मेरे परम मित्र 
हैं। ऐसी अवस्थामें उनसे मेरा बैरभाव हो सक्ता हे, बह न हो, 
इसीलिये मद्जछाचरण किया दै। 


आप इससे यह व्यकज्लथ भी न निकालना कि बाबाजी महा- 
राज ! आप मेरे अवगुणोंको जानते हैं, मेरे स्वामी भी हैं. और 
साथ द्वी दयालु भी, अतः मेरा अपराध क्षमा कर निकालनेकी 
आज्लञाको वापिस छे लेबें**'कदापि मेरा यह अभिप्राय नहीं है । 
जैनधम तो इतना विशाल और विशद है कि परमार्थ दृष्टि 
से परमात्मासे भी याचन। नहीं करता, क्‍योंकि जेन सम्मत 
परमात्मा वीतराग सबज्ञ है । अब आप ही बतलाव कि जहाँ 
परमात्मामें बीतरागता है वहाँ याचनासे क्या मिलंगा ? फिर 
कदाचित्‌ आप लोग यह शञ्ञका करे कि मक्लछाचरण क्यों किया 
उसका उत्तर यह है कि यह सब निमित्त कारणकी अपेक्षा कर्तव्य 
है न कि उपादानकी अपेक्षा । तथाहि-- 
'ईंत स्तुति देव विधाय दैन्यादु 
वर॑ न याचे त्वमुपेक्षकोईस । 
छाया तरूं संश्रयत: स्वतः स्थात्‌ 
कुछायया याचितयात्मलाम: ॥ 


जब श्री धनंजय सेठ श्रीआदिनाथ स्वामी की स्तुति कर चुके 
तब अन्तमें कद्दते हें कि दे देव ! इस प्रकार मैं आपकी स्तुति 
करके दोनतासे कुछ बर नहीं माँगता, क्‍योंकि बर बहाँ माँगा 
जाता दे जद्दाँ मिलनेको सम्भावना द्वोती हे । आप तो उपेक्षक 
हँं--अथोत्‌ आपके न राग है न द्वेष है--आपके भाव ही देनेके 
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नहीं, क्योंकि जिसके भक्तमें अनुराग हो वह भक्तको रक्षा करनेमें 
अपनी शक्तिका उपयोग कर सकता है, अतः आपसे याचना करना 
व्यर्थ दे । यहाँ प्रहन हो सकता दे कि यदि वस्तुकी परिस्थिति 
इस भ्रकार है तो स्ठुति करना निष्फछ हुआ। सो नहीं, उसका 
उत्तर यह है कि जेसे जो मनुष्य छायावृक्षके नीचे बैठ गया 
उसे छायाका छाभ स्वयमेव हो रद्दया हे, उसको बूक्षसे छायाकी 
याचना करना व्यथ है । यहाँपर विचार करो कि जो मनुष्य 
वृक्षके निम्न भागमें बैठा हे उसे छाया स्वयमेव मिलती हे क्‍योंकि 
सूर्यंकी किरणोंके नि्मित्तसे जो प्रकाश परिणमन होता था बह 
किरणें वृक्षके द्वारा रुक गई, अतः वृक्षके तलकी भूमि स्वयमेव 
छायारूप परिणमनको प्राप्त हो गई । यद्यपि तथ्य यही है फिर 
भी यह व्यवहार दोता है कि वृक्षकी छाया है । क्‍या यथाथ में 
छाया वृक्षकी हे? छायारूप परिणमन तो भूमिका हुआ हे। 
इस प्रकार जब हम रुचिपूवक भगवानको अपने ज्ञानका विषय 
बनाते हैं तब दसारा शुभोपयोग निमेल होता हे । उसके द्वारा 
पाप प्रकृतिका उदय सन्द पड़ जाता हे अथवा अत्यन्त विशुद्ध 
परिणाम होनेसे पाप प्रकृतिका संक्रमण होकर पुण्यरूप परिणमन 
हो जाता है। यद्यपि इस प्रकारके परिणमनमें हमारा शुभ 
परिणाम कारण हैं, परन्तु व्यवहार यही ह्वोता है कि प्रमुवीतराग 
द्वारा झुभ परिणाम हुए अर्थात्‌ स्बज्ञ बीतराग झुभ परिणामोंमें 
निमित्त हुए । यद्यपि उन शुभ परिणामों के द्वारा हमारा 
कोई अनिष्ट दूर द्वोता है, परन्तु व्यवद्दार ऐसा द्वी होता हे कि 
भगवाबने हमारा सहझुट टाल दिया। जब कि यह सिद्धान्त है 
तब हस आप छोगोंसे कदापि यह प्रार्थना नहीं कर सकते कि 
आप बाबाजोसे यह सिफारिश कर, कि बे हमारा अपराध क्षमा 
के 3 कक हो रहनेकी अनुमति दे देव, क्योंकि समयसार 
कहा इ--- 
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से सदैव नियत मवति स्वकीय-- 
कर्मोदयान्मरणजोवनदुःखसौस्यम्‌ । 
अज्ञानमेतदिह यत्तु पर: परस्य 
कुर्यान्‍्मरणजी वितदुः:खसौरूषम्‌ ॥! 
इस लोकमें जीबोंके जो मरण, जीवन, दुःख और सुख डोते 
हैं वे सब स्वकीय न्‍्वकीय कर्मोंके उदयसे होते हैं'“ऐसा होनेपर 
भी जो ऐसा मानते हैं कि परके ठ्वारा परके जोवन, मरण, दुःख 
ओर सुख होते हैं''यह अज्ञान है ।' 
बाबाजीके भ्रति मेरो यह दृढ़ श्रद्धा है कि उन्होंने मेरा कुछ 
नहीं किया और न अब आगे हो कुछ कर सकते हैं। मेरा 
असाताका उदय था, उन्होंने प्रथक्‌ करनेका आदेश दे दिया और 
कोन देख आया, साताका उदय आ जावे तो उनके ही श्रीमुखसे 
निकल पड़े कि तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाता है। यद्द बात 
असम्भव भी नहों, कर्मोंको गति विचित्र हे । जैसे देखिये प्रातः 
काछ श्रीरामचन्द्रजी महाराजको युवराज-तिलक होनेवाला था, 
जहाँ बड़े-से-बड़े ऋषितोग मुहूते शोधन करनेवाले थे, किसी 
प्रकारकी सामभौोकी न्यूनता न थी, पर हुआ क्या ? सो पुराणोंसे 
-सबको विद्त है। किसी कबिने कहद्दा भी है | 
“यब्चिन्तितं तदिह दुरतरं प्रयाति 
यच्चेतसापि न कृत॑ तदिहाभ्युपैति 
प्रातर्भवामि वसुधाधिपचक्रवर्ती 
सो5हं ब्रजामि विपिने जटिलस्तवस्थी ॥ 
इत्यादि बहुत कथानक शाख्रोंमें मिलते हैं। जिन कार्योंकी 
सम्भावना भी नहीं वह आकर हो जाते हैं और जो होनेबाले हैं 
बह क्षणमात्रमें बिीन हो जाते हैं, अतः मैं आप लोगोंसे यह 
'भिक्षा नहीं चाहता कि बाबाजीसे मेरे विषयमें कुछ कहें । 
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कहाँ तो यह सनोरथ कि इस वर्ष अष्टसहस्तीमें परोक्षा देकर 
अपनी मनोयृत्तिको पूर्ण करेंगे एवं देहातमें जाकर पद्मपुराणके 
स्वाध्याय द्वारा भ्रामीण जनताकों असन्न करनेकी चेष्टा करेंगे 
और कहाँ यह बायाजीका मर्मघाती उपदेज्ञ ।““कहाँ तो बाजॉजी 
से यह धंनिष्ट सम्भम्ध' कि बायाजी भेरे बिना भोजन न करते 
थे और कहाँ यह थाज्ञा कि निकल जाओ ....पाप 'कटा | यहे 
छनका दोष संहीं, जब अभाग्यका उदय जाता है तब सबके यही 
होता है। अब इस रोनेसे क्या छाभ ? आप छोगोंसे हमारा 
घनिष्ट सम्बन्ध रहा, आप लोगोंफे सहवाससे अनेक प्रकारफे 
लाभ उठाये। अर्थात श्ञानाजस, सिंह पुरी-चन्द्रपुरीको यात्रा, पठन- 
पाठनका सौकर्य और सबसे बड़ा छाभ यह हुआ कि आज 
स्याद्वाद पाठसाला विद्यालयके रूपमें परिणत हो गई, जिन 
अन्थोंके नाम सुनते थे बे आज पठन-पाठनमें आगये-। जेसे 
आप्रमीमांसा, आप्तपरीक्षा, परोक्षामुख, प्रमेषकमलमातंण्ड 
अष्टसहस्री, साहित्यमें चन्द्र प्रभ, धर्म शर्म भ्युद्य, यशस्तिव्कचस्पू 
आदि इन सबके प्रचारसे यह र्यम हुआ कि जहाँ काशीमें 
जैनियोंके नामसे पण्डितगण नास्तिक शब्दका प्रयोग कर बैठते 
थे आज उन्हों लोगों द्वारा यह कहते सुना जाता है कि जेनियॉमें 
अत्येक विषयका उद्चकोटिका साहित्य विद्यमान हे। हम 
छोग इनकी व्यथ ही नास्तिकॉमें गणना करते थे। इनके यहाँ 
परमात्माका स्व॒रूप बहुत हो विशेषरूपसे प्रतिपादित किया 
गया है। न्यायशास्त्रमें तो इनकी बण नशेली कितनी गम्भीर और 
सरल है कि जिसको देखते हो जेनाचायोके पाण्डित्यकी प्रशंसा 
बृहस्पति भी करना चाहे तो नहीं कर सकता । अध्यात्मका बणन 
वर्णनातीत है...यह सब आप छात्र तथा बाबाजीका उपकार है, 
जिसे समाजको हृदयसे मानरा चाहिये। में वाबाजीको कोटिशः 
अन्यबात देता हूँ जिन्होंने अपने धर्मध्यानके काछको गौण कर 
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दिल्ली प्रान्स्से पाठझाढाको घनकफी महती सहायता पहुँचाई | 
इतना ही उपकार आपका नहीं, किन्तु बहुत काल यहाँ रहकर 
छात्रोंकोी सशरित बनानेमें आप सहयोग भी देते हैं। यह ही नहीं, 
आपके द्वारा जो यात्रीगण पाठझालछाका निरीक्षण करनेके लिये 
आते हैं उन्हें संस्थाका परिचय देकर उनसे सहायता भी कराते 
हैं। आपका छात्रोंसे ेकर अध्यापकवर्ग तथा समस्त कमंचारीवर्ग- 
के साथ समान प्रेम रहता है। मेरे साथ तो आपका सथदा 
स्नेहमय व्यवद्दार रहा, परन्तु अब ऐसा अभाग्योदय आया कि 
आपने एकदम मुझे पाठशालासे प्रथक्‌ कर दिया। 

बन्घुवर ! यहाँ पर मुझे दो शब्द कहना है, आशा है आप 
छोग उन्हें ध्यानपूजक श्रवण करेंगे । मैंने इस योग्य अपराध नहीं 
किया है कि निकाला जाऊँ ! प्रथम तो मैंने आज्ञा ले ली थी । हाँ, 
इतनी गछती अवश्य हुई कि सामायिकके पहले नहीं छीथी। 
फिर भी इस वातकोी चेष्टा की थी कि सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबसे 
आज्ञा छे लूँ, परन्तु वे समय पर उपस्थित न ये, अतःमैं बिना 
किसीकी आज्ञाके ही चला गया। 

आज रामलीलछाका अन्तिम दिवस था। रामचन्द्रजी रावण 
पर विजय प्राप्त करेंगे, यह देखना अभीष्ट था और इसका अभिप्राय 
यह था कि इतना वेभव-शक्तिशाली रावण भ्रीरामचन्द्रञीसे 
किस प्रकार परास्त होता है । मैंने बहाँ जाकर देखा कि रामके 
द्वारा रावण पराजित हुआ। मैंने तो यह अनुभव किया कि 
रावणने श्रीरामचन्द्रजी महाराजकी सीताका अपहरण किया, 
अतः वह चोर था, तथा उसके भाव मल्न थे, निन्ध थे जो 
सन्दोदरी आदि अलेक विद्याघरो महिझाओंके रहने पर भी 
सीताको बलात्कार छे गया। 

पापके सुनते ही मनुष्यको बुद्धि नष्ट हो जाती है : जटायु 
पक्षीने अपनो चोंचसे सीताजीको रक्षा करनी चाही, परन्तु रस 
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दुष्टने अनाथ पक्षी पर भी आघात कर दिया। इस सहापापका फछ 
यह हुआ कि पुरुषोसम रामचन्द्रजीके द्वारा एक महाप्रतापी 
राषणका घात हुआ । यद्द कथा रासायणको है। हमारे यहाँ 
रावणका घात श्रीलक्ष्मणके चक्रद्वारा हुआ। यह चक्र रावणका 
ही था । जब उसके समस्त अख्-झर्त विफल हो चुके तब अन्तमें 
उसने इस मदाशख्--चक्रका उपयोग रूक्ष्मणपर किया, पन्‍्तु भरी 
रूष्टमणके प्रवर-पुण्यसे वह चक्र इनके हाथमें आ गया। उस समय 
श्रीरामचन्द्रजी महाराजने अतिसररछ-निष्कपट-मधुर-परहितरत 
बचनोंके द्वारा रावणको सम्बोधन कर यह कहा कि दे रावण ! 
अब भो कुछ नहीं गया। अपना चक्ररत्न वापिस के छो । आपका 
राज्य हे, अतः सब ही वापिस छो । आपके आता कुम्मकर्ण आदि 
तथा पुत्र मेघनाद आदि जो हमारे यहाँ बन्दीरूपें हैं उन्‍हें 
बापिस ले जाओ । आपका जो भाई विभीषण हमारे पश्षमें आगया 
है उसे भी सहष ले जाओ । फेवल सीताको दे दो । जो नरसंहारादि 
तुम्हारे निमिक्तसे हुआ हे उसको भी हम अब समाछोचना नहीं 
करना चाहते। हम सीताको लेकर किसो बनमें कुटो बनाकर 
निवास करेंगे ओर तुस अपने राजमहलमें मन्दोदरी आदि पह- 
रानियोंके साथ आनन्दसे जीवन बिताओ। हजारों ख्ियोंको 
बैधव्यका अवसर मत आने दो | आश्ञा हे हमारे श्रस्तावको 
अज्ञीकार कर उभय छोकमें यज्ञके भागी बनोगे ।! 

राबण महाराज रामचन्द्रजीका यह भाषण सुनकर आग बबूला 
हो गया ओर कहने लगा कि आपने यह कुम्भकारका चक्र पाकर 
इतने अभिमानसे सम्भाषण किया ? आपको जो इच्छा हो सो 
करो । रायण कभी भी सतसस्तक नहीं हो सकता 'महतां हि मान 
घनम्‌ ।' हमको मरना स्वीकार हे, परन्तु आपके सामने नतमस्तक 
होना स्वीकार नदीं। जो लरक््मणकी इच्छा हो उसे करे। 

इसके बाद जो हुआ सो आप जानते ही हैं। यह कथा छात्रोंसे 
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कही और बाबाजी महाराजसे कद्दा कि "आज इस रामछीछाको 
देखकर मेरे मनमें यह भावना हो गई कि पापके फलसे कितना 
ही बेमवशाली क्‍यों न हो अन्तमें पराजित हो ही जाता है। जितने 
दशक थे सबने रामचन्द्रजीकी प्रशंसा की ओर रावण तथा उसके 
अनुयायीवग की निन्दा की । वह बात प्रत्येक दर्श कके हृदयमें समा 
गई कि परस्रीविषयक इच्छा सवनाशका कारण द्ोती हे। जेसा 
कहा भी ह-- 

जाही पाप रावणके न छोना रही भौना मांहि । 

ताही पाप लछोकन खिलौना कर राषघ्यो है।' 


इत्यादि छोगोंमें परस्पर बाताछाप होती थी। यद्द बात, जिसने 
उस समयका दृहय देखा, वही जानता है । मेरे कोमल हृक्यमें तो 
यह अच्छी परह समा गया कि पाप करना सवथा हेय है। इस 
रामायणके वांचनेसे यही शिक्षा मिलती है कि रामचन्द्रजीके सहझ 
व्यवहार करना, रावणके सदृश असस्‍्काय में नहीं पड़ना । जो श्री 
रामचन्द्रजी महाराजका अनुकरण करेगा वही संसारमें विजयी 
डहोगा ओर जो रावणके सह व्यवहार करेगा वह अधःपतनका 
भागी होगा | इत्यादि शिक्षाको लेकर आ रहा था और यह सोच- 
सोचकर मनमें फूछा न समाता था कि बाबाजी महाराजको आजके 
डइयका समाचार सुना कर कुछ विशेष प्रतिष्ना प्राप्त करूँगा | पर 
यहाँ आकर विपरीत ही फल पाया । 'गये तो छब्बे होनको पर रह 
गये दुले' या पांसा पाड़ते समय इरादा तो किया था 'पौ बारह 
आयें पर आ गये तीन काना ।” अस्तु, किसाका दोष नहीं, अपने 
कत्तव्यका फल पाया, परन्तु 'ककरीके चोरको कटार मारिये नहीं” 
इसे महाराज एकद्स भूल गये। आप छोंग ही बताबं कि मैंने ऐसा 
कौनसा अपराध किया कि पाठशाछासे निकाला जाऊँ, आप सबने 
इस बिषयमें बाबाजीसे अणुमात्न भी प्राथना न को कि महाराज ! 
इतना दण्ड देना उचित नहों। आख़िर यही न्याय किसी दिन आप 
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के ऊपर भी तो होगा | आप छोग साघु तो हैं नहों कि किसी 
तमाझा आदिको देखने न जाते हों, परन्तु बछवानके समक्ष 
किसीकी हिम्मत नहों पड़ती । 

बाबाजीका यह कहना है कि यदि नौफा हूब जाती तो क्या 
होता ९ सो फ़र्थम तो वह डूबी नहीं, अतः अब वह सम्भावना 
करना व्यथथ ही है । हाँ,हमारा दण्ड करना था,जिससे भविध्यमें 
यह अपराध नहीं करते और विद्याध्ययनमें सघपयोग लगाते | परन्तु 
बायाजी क्‍या कर ? हमारा तीत्र पापका उदय आ गया, जिससे 
बाबाजी जेसे नि्मंछ ओर सरल परिणामी भी न्‍्यायमार्गकी अब- 
हेलना कर गये । यह मेरा दृतभाग्य ही है कि जो मैं एक दिन 
स्याद्गाद विद्यालयके प्रारम्भमें बाबाजीको बनारस बुलानेमें निमित्त 
था ओर निमन्त्रण पत्रिकामें बाबाजीके नीचे जिसका नाम भी 
था, आज वार्षिक रिपोर्ट में उसी मेरे लिये छिखा जावेगा कि बाबा 
भागीरथजीकी अध्यक्षतामें गणेशग्रसादको अमुक अपराधमें 
प्रथक्‌ किया गया। अब मैं क्या प्राथना करूँ कि मेरा अपराध 
क्षमा कीजिये | यदि कोई अन्य होता तो उसक्री अपील भी करता 
परन्तु यह तो निरपेक्ष साधु ठहरे,शनकी अपील किससे की जावे । 
केवछ अपने परिणामों द्वारा अपने ही से अपील करता हूँ । 


महान्‌ प्राय श्रित्त 

है आत्मन्‌ ! यदि तूने प्रथक होने योग्य अपराघ किया है तो 
व्याख्यान समाप्त होनेके बाद सबसे क्षमा याचना कर इसी समय 
यहाँसे चछा जाना और यदि ऐसा अपराध नहीं है कि तू 
प्रथक्‌ किया जाबे तो बाबाजीके श्रोमुखसे यह ध्वनि निकले कि 
तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाता है, भविष्यमें ऐसा अपराध न 
फरना“”इत्यादि विकल्प सनमें हो ही रहे थे कि बाबाजी उस 
स्वरसे बोल उठे--बैठ जाओ समय हो गया,१५ मिनटके स्थान 
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पर ३० मिनट छे लिये ! मैंने नम्नताके साथ कहा--“मदहाराज ! 
बैठा जाता हूँ, अब तो जाता ही हूँ, इतनी नाराजी क्यों प्रदर्शित 
करते हैं,मुझे एक इछोक याद आ गया दे,यदि आज्ञा हो, तो कह 
' ढूँ।! छज्जा नहीं आतो,जो मनमें आया सो बोल दिया । व्यास्यान- 
दैनेकी भी कछा है, अभी कुछ दिन सोखो । आजकल विद्या- 
छयोंमें एक यह भी रोग लग गया है कि छात्रगणोंसे व्याख्यान 
देनेका भी अभ्यास कराया जाता है, झाख्रप्रवचन कराया जाता 
है, व्यास्यानको भी मुख्यता हो रही है। पाठ्यपुस्तकोंका अभ्यास 
हो, चाहे न हो,पर यह विषय होना ही चाहिये | अच्छा, कद्द छो 
अन्तिम समय हे फिर यह अवसर न आवेगा”'““बाबाजीने 
उपेक्षाभावसे कहा | मैंने कहा--'मद्दाराज ! यह नहीं कहिये । 
नहीं मालूम अन्तमें क्या हो ' इसका निम्थय न तो आपको है 
और न मुझे ही | मरते मरते देमगर्भ दिया जाता है, कोन जाने 
बच जावे, अतः यह कद्टना आप जैसे त्यागो विवेकी पुरुषों द्वारा 
अच्छा नहीं छगता कि अन्तिम समय है जो कुछ कहना हो कद 
जो । बाबाजी महाराज बोले--'रात्रि अधिक हो गई, सब छा- 
त्रोंको निद्रा आती हे | यदि जल्दी न बोलछोगे तो सभा भंग कर 
दी जावेगी |” मैं बोला--भमददाराज ! इन छात्रोंको तो आज ही 
निद्रा जानेका कष्ट हे, परन्तु मेरी तो सबंदाके लिये निद्रा भंग हो. 
गई। तथा आपने कहा कि रात्रि बहुत हो गई सो ठीक हे, परन्तु 
रातज्रिके बाद दिन तो आवेगा,मुझे तो सदाके लिए रात्रि हो गई।! 
बाबाजी बोले--'बोलता क्यों नहीं, व्यथंको बहस करता है ।' 
मैंने कह्दा--“मद्दाराज ! आप जानते हैं मेरा तो सबनाझ हो रहा है 
आपकी तो दो घण्टा हो रात्रि गई। आखिर बोलना ही पढ़ा ।? 
मैंने कदृ।-- 
अपराधिनि चेत्करोष: क्रोधे क्रोषः कथं न हि। 
धर्मार्थथाममोक्षाणां धतुर्णाँ परिपन्चिनि ॥! 
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किसी कविने कहा हे--“यदि अपराधी व्यक्तिपर क्रोध करते 
हो तो सबसे बड़ा अपराधी क्रोध हे, क्योंकि वह धरम, जथ, काम 
ओर मोक्षका शत्रु है । उसी पर क्रोध करना चाहिये।” कदनेका 
तात्पर्य यह है कि मैं आपके ऊपर क्रोध कर रहा हूँ और उसी 
कारण आप मुझे यहाँसे प्रथक्‌ कर रहे हैं, परन्तु सबसे बड़ा अप- 
राघ तो क्रोध है। वह्दी मेरे धर्म, अथ, काम ओर मोक्ष सबका- 
नाश कर देगा अतः महाराज ! मैं सानन्द यहाँ से जाता हूँ।न 
आपके ऊपर मेरा कोई बैरभाव है ओर न छात्रोंके ही ऊपर | बोलो 
ओमहावीरस्थामीकी जय । 

अन्तमें मदहाराजजीको प्रणाम ओर छात्रोंको ससनेह जय- 
जिलेन्द्र कर जब चलने छगा,तब नेत्रोंसे अश्रुपात होने छगा। न जाने 
बाबाजीको कहाँ से दयाने आ दवाया । आप सहसा बोल छठे- 
#ुम्दारा अपराध क्षमा किया जाता है तथा इस आनन्दमें कछ 
विशेष भोजन खिलाया जावेगा! ! मैंने भूली हुई बातकी याद 
दिलाते हुए कट्टा--महाराज ! यह सब तो ठीक है, परन्तु जो 
छिफाफा आरा गया है उसका क्या होगा? अतः मैं अन्तिम 
प्रणाम कर जाता हूँ, इसो प्रकार मेरे ऊपर कृपा रखना, संसार में 
उदयकी बलवत्ता द्वारा अच्छे-अच्छे महानुभाव आपत्तिके जालछमें 
फँस जाते हैं, में तो कोई मद्दान व्यक्ति नहीं ।' 

बाबाजी मद्दाराज चुप रहे ओर कुछ देर बाद कइने छगे 'बात 
तो ठीक हे, परन्तु हम तुम्हारा अपराध क्षमा कर चुके। बादमें 
सुपरिन्टेन्डेल्ट साइबसे कहने छगे कि दवात कम छाओ और 
एक प्र फिर मन्न्नीजीको छिख दो कि आज मैंने गणेशपसाद को 
पाठझाल्ञासे पृथक करनेकी आज्ञा दी थी ओर उसका पत्र भी आप 
को डाछ चुका था, परन्तु जब यह जाने छगा और सब छात्रोंसे 
भाफो साँगनेके छिये व्याख्यान देने लगा तब मेरा चित्त द्रवीभूत 
दो गया, अतः मैंते इसका अपराध क्रमा कर दिया तथा प्रसन्न 
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होकर दूसरे दिन विशिष्ट भोजनकी आज्ञा दी | अब आप प्रथम 
पत्रको मिथ्या मानना और नवीन पत्रको सत्य समझना । इस 
विषयमें कोई सन्देह नहीं करना, हम छोग त्यागी हैं--हमारो 
कथाय गृहस्थोंके सद॒श स्थायी नहीं रहती । और चूँकि ऐसा कर- 
नेसे श्रबंध में गड़बड़ी द्वो जानेकी सम्भावना है, अतः आपको 
चाहिये कि मेरे स्थान पर अन्यको अधिष्ठाता बनावे ।” 

जब बाबाजी महाराज यह कह चुके तब मैंने नम्नतापूर्थंक 
मायाचारी वाक्योंसे यह निवेदन किया कि महाराज ! मैं तो 
आपके द्वारा निरपराधी हो चुका, अब आप यहद्द पत्र न डाले और 
आपकी जब मेरे ऊपर दया है तब मेरा पठन-पाठन भी असाध्य 
नहीं । मैं आपका आभारी हूँ। बाबाजी बोले-- तुम्हें बोलनेका 
अधिकार नहों, अनन्तर मैंने जो पत्र चपरासीके हाथसे ले लिया 
था उसे हाथमें लेकर बाबाजोस निवेदन क्रिया--'मद्दाराज ! यदि 
आप मेरे अपराधको क्षमा कर दें तो कुछ कहूँ ।” महाराज बोलछे-- 
अच्छा, कहो ।' मैं बोछा-“महाराज ! आपने जो पन्र चपरासीके 
हाथ पोस्ट आफिसमें डालनेके लिये दिया था उसे मैंने किसी 
प्रकार उससे ले लिया था। प्रथम तो डउल्न चपरासीका अपराध 
क्षमा किया जावे, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ही मायाचारीका 
व्यवहार किया, परन्तु उसने दया कर मुझे दे दिया। यह पत्र जो 
कि मेरे दाथमें है वही हे, छोजिये, आपके श्रीचरणोंमें समर्पित 
करता हूँ तथा इस अपराधका दण्ड चाहता हूँ। बहुत भारी 
अपराध मैंने किया कि इस श्रकार आपके पतन्नको मैंने दूसरेसे ले 
लिया । ऐसा भयंकर आदमी न जाने कब क्‍या कर बैठे ९""यह 
आपके मनमें शकह्ला हो सकती है, परन्तु महाराज ! बात तो 
असलमें यह है कि मुझे विरवास था--आप दयाछु अकृतिके हैं। 
यदि मैं नम्न शब्दोमें इनके समक्ष प्राथना करूँगा तो बाबाजी 
महाराज क्षमा देनेमें विलम्ब न करेंगे। अन्तमें वही हुआ। अब 
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पत्र डालनेकी आवश्यकता नहीं ओर न आपको अधिन्नाता पदके 
त्यागकी इच्छा करना भी उचित है |” 

बाबाजो मेरे बाक्योंको सुनकर भ्रथम तो कुछ ध्यानस्थ रहे। 
बादमें भोले कि--आपत्ति कालमें मनुष्य क्या-क्या नहीं 
करता इसका आज प्रत्यक्ष हो गया। घिक्कार इस संसारको 
जो कपटमय व्यवहारसे पूण द्वे। भाई ! में तो माफी दे चुका, 
अब यदि दण्ड देता हूँ तो यह सब विवरण लिखना हागा। 
अन्ततोगत्बा तुम सदा अपराधी समझे जाओगे और मैं भी 
अयोग्य शासक | अतः अब नतो तुम्हें दण्ड देनेके भाव हैं 
और न ही इस पद पर मेरी काम करनेकोी इच्छा है। में तुम्हें 
परम मित्र समझ्षता हूँ, क्‍योंकि तुम्हारे दही निमित्तसे आज मैंने 
आत्मीय पदकों समझा है। भविष्यमें कभी किसी संस्थाके 
अध्यक्षका पद्‌ अहण न करूँगा और इस पदसे आज ही स्तीफा 
देता हूँ । चूँकि तुम मेरे परम मित्र हो, अतः तुम्हें भी यद्द शिक्षा 
देता हूँ कि परोपकार करना परन्तु अध्यक्ष न बनना,आगे तुम्हारी 
जो इच्छा हो सो करना । अभी इस अपराधका दण्ड स्वयं छे 
छो ।' में बोला--मद्दाराज ! सैंने जो किया सो इसी छोभसे कि 
बाबाजी मह्याराजके पन्नोंमें परस्पर विरोध न हो। जेब काटने- 
बालोंकी तरह यह मेरा पेशा नहीं था,फिर भी बाह्य दृष्टिसे 
देखनेवाले इसे न मानेंगे ओर मुझे इस अपराधका दण्ड ही 
देवेंगे, आपको जो आज्ञा है कि इस अपराधका प्रायश्वित स्वयं 
कर लो ...वह मुझे मान्य है । महाराज ! कछ जो साम्‌हिक 
भोजन होगा, मैं उसमें छात्रोंकी पंडिक्तसे बाह्य स्थान पर बैठ 
कर भोजन करूँगा ओर भोजनोपरान्त छात्नगणके भोजनका स्थान 
पवित्र करूँगा। पग्थात्‌ स्नान कर भीपाश्वप्रभुका वन्‍्दन करूँगा 
सथा एक मास पयन्‍त मधुर भोजन न करूगा | 

बाबाजी बहुत प्रसन्न हुए छात्रगण भी ह॒र्पित हो घन्यवाद 


१२२ मेरी जीवमगाया 


देने लगे । अनन्तर हम सब लोग सो गये । प्रात:काल विशेष 
भोजन हुआ । सब छोग आनन्दसे पढित्त भोजनमें एकश्रित 
हुए। मैंने जैसा प्रायश्चित लिया था उसीके अनुकूछ कार्य किया। 
इसके बाद मैं आनन्द्से अध्ययन करने लगा और महाराज 
दूसरे हो दिन इस्तीफा देकर चले गये । 


लाला प्रकाशचन्द्र रईस 


कुछ दिनके बाद सहानपुरसे स्वर्गीय छाला रूपचन्द्रजी रईसके 
सुपश्न श्रीप्रकाशचन्द्रजी बनारस विद्याल्यमें अध्ययनके छिए 
आये। आप बड़े भारी गण्यमान्य प्रसिद्ध रईसके पुत्र थे, जतः 
जद्दाँ मैं रहता था उसीके सामनेको कोठरीमें रहने लगे | जिसमें 
मैं रहता था वह श्रीमान्‌ बाबू छेदीडालजी रईस बनारसवाडों- 
का मन्दिर हे। गज्जाके तटपर बना हुआ सन्दिरका अनुपम और 
सुन्दर भवन अब भी बड़ा भला मालूम होता है। मन्दिरके नीचे 
धर्मशाला थी। वह्दीं पर एक कोठरीमें मैं ठद्दरा था और सामने- 
वाली कोठरीमें श्रीप्रकाशचन्द्रजी साहब ठहर गये । आप रईसके 
पुत्र थे तथा पढ़नेमें कुशाम्रबुद्धि थे। आपकी भोजनादि क्रिया 
रईसोंके समान थी । यदि आप छात्र चनकर बनारस रहते और 
विद्याध्ययनमें उपयोग छगाते तो इसमें सन्देद नहीं कि गिनती- 
के विद्वान्‌ होते और इनके द्वारा जैनधमंका विशेष प्रचार होता 
परन्तु भवितव्य दुर्निबार है । आपको विधालयका भोजन रुचि- 
कर नहीं हुआ, अतः आपकी प्रथक्‌ रसोई बनने छगी तथा रसो- 
इया लोग भी उनकी रुचिके अनुकूछ ही सब काय करने छगे। 
पर यह निमश्चित सिद्धान्त हे कि पठनकारय में रसनाढ्म्पटता भी 
थाषक है। यहाँ तक ही सीमा रहती तो कुछ हानि न थी, पर 
आप बहुत कुछ आगे बढ़ चुके थे । 


काला प्रकाशऋण्त रईस ११३ 


एक दिन छात्रगण, मैं तथा आप श्रतिपदाकी छुट्टी होनेसे 
सायकालके समय मन्दाकिनीके मन्दिर गये थे। बन्दना कर जिस 
मार्गसे वापिस क्षौट रदे ये उसमें एक नाटकगृह था। उस दिन 
<सीरे हिस” नाटक था। आप बथोके--“चलो नाटक देख आगे । 
हम छात्र छोगोंने कहा--' प्रथम तो दस लोगोंके पास पैसा नहीं, 
दूसरे सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट साहब से छुट्टी नहों छाये, अतः दम तो जाते 
हैं ।' परन्तु आप तो स्वतंत्र प्रकृतिके निभेय रईस-पुत्र थे, अतः 
कहने लगे--हम तो नाटक देखकर ही आवेगे।” हम छोग तो 
उसी समय 'चढछे गये पर आप नाटक देखकर राज्िके दो बजे 
अदेनीधाट पहुँचे | प्रात/ःकाछ शोचादिसे नियृत्त होकर पढ़नेके 
लिये चले गये । 

लाला प्रकाश्नचन्द्रजी केवड साहित्यग्र न्थ पढ़ते थे । धनिक 
होनेसे सुपरिन्टेन्डेन्ट साइबका भो आपपर कोई विशेष दबाव 
नहीं था । अध्यापकगण यथपि आपपर इस बातका बहुत कुछ 
अभाव डालते थे कि फेवल साहित्य पढ़नेसे विशेष छाम नहीं । 
इसके साथ न्याय ओर धमंशास्त्रका भो अध्ययन करो, परन्तु आप 
यातोंमें ही टाल देते थे और धरम शर्माभ्युदयके चार या पाँच इछोक 
पढ़कर अपनेको छात्र-गणोंमें मुख्य समझने लगे थे । 

जिस दिनसे आप नाटक देखकर आये, न जाने क्‍यों उस 
दिनसे आपकी भ्रवृत्ति एकदम विरुद्ध दो गई। आपके दो हो काम 
मुख्य रह गये--१ दिनको भोजनके बाद चार बजे तक सोना 
ओर राज्रिको बारदद बजे तक नाटक देखना, पत्चात्‌ दो घण्टा कहाँ 
पर बिताते थे ? भगवान जाने, ढाई वजे निवास स्थान पर 
आते थे । 

एक दिन बड़े आग्रहके साथ हमसे बोले--'नाटक देखने 
चढो ।' मैंने कह्दा--'मैं नहीं जाता, आप तो ३) की कुर्सी पर 
आसीन होंगे और हम ॥) के टिकटमें गँवार मनुष्योंके बीच बैठ 


पृश्छे मेरी जीवभगाथा 


कर सिगरेट तथा बीड़ीकी गन्ध सूँघेंगे*यह हमसे न होगा |! 
आप बोले--“अच्छा ३) की टिकट पर देखना |” मैंने कहा-- एक 
दिन देखनेसे कया होगा *' आपने झट १०००) का नोट मेरे हाथमें 
देते हुए कह्टा--लो बारह मासका जिम्मा मैं छेता हूँ ।' मे डर 
गया, मेंने उनका नोट उन्हें देते हुए कहा कि जब रात्रिभर नाटक 
देखेंगे तब पाठ्यपुस्तक कब देखेंगे। अतः आप कृपा कोजिये, मेरे 
साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं। तथा आपको भी डचिन 
कि यदि बनारस आये हो तो विद्याजन द्वारा पण्डित बनकर 
जाओ, जिसमें आपके पिताको आनन्द हो और आपके द्वारा जैन- 
घमका प्रचार भी हो क्योंकि आप धनाव्य हैं, आपका कण्ठ भी 
उत्तम है, बुद्धि भी निर्मल हैं और रूप-सोन्दय में भी आप राज- 
कुमारोंको छज्जित करते हैं। आशा है आप हमारी सम्मतिको 
अपनावें गे । यदि आप हमारी सम्मतिका अनादर करेंगे तो उत्तर- 
काल्‍में पश्चात्तापके पात्र होंगे ।' 

पर कोन सुनता था, उन्होंने हमारी सम्मतिका अनादर करते 
हुए कहा कि हमारे पास इतना विभव है कि बीसों पण्डित 
हमारा दरबाजा खटखटाते हैं। मैंने कहा--'आपका दरवाजा 
ही तो खटखटाते हैं. अर्थात्‌ आपको (१) बना आपसे कुछ ले जाते 
हैं, तुम तो उनसे कुछ नहीं ले पाते, बुद्धू-के-बुद्धू ही बने रहते 
हो। स्वयं पण्डित बनो, भाग्यने तुम्हारे लिये सब अनुकूल 
योग्यता दी है, आपका कुल धार्मिक हे, पूजा-प्रभावनासे प्रसिद्ध 
है। आप ही के दादा भारूमल्लजीने शिखरजीका संघ निकाला, 
आप ही के चाचाने अछीगढ़ पाठशाल्में १००) मासिककी सहायता 
दी, आप हो के चाचा छाला उम्रसेनजीने १००) मासिक दंकर 
महाविद्यालय सथुराका सम्बालन कराया, आप ही के चाचाके यहाँ 
न्यायदिवाकर पं० पन्मनालालूजो साहब अधिकांश निवास करते थे 
तथा पण्डित छाल्मनजी साहब और फारसीके पण्डित उनके 


छाछा प्रकाशचलन्त्र रहेस ब्श्ण 


सहयोगमें अपना समय देते थे, आप हो के भाई साहब छाहा 
जम्बूप्रसादजी आदि जैनघमके श्रमुख विद्वान हैं, विद्वान दी 
नहीं प्रतिदिन चार धण्टा निल्‍य नियममें लगाते हैं, आपके ही 
भाई छाछा हुलासरायजी कितने धर्मास्मा हैं यह किसीसे छिपा 
नहों, तथा आपके यहाँ दो या चार घमोत्मा-त्यागों छोग आपके 
चौकामें भोजन कर धर्मसाधन करते हैं, आपके पिता अपना 
समय निरन्तर धर्मध्यानमें छगाते हैं । कहनेका तात्पर्य यह कि 
आपके वशमें मिरन्तर धर्मेक्रियाओंका समादर है, पर आप क्या 
कर रहे हैं? आपकी यह निन्ध--धर्म षिरुद्ध प्रवृत्ति आपके 
पतनमें कारण होगी, अतः इसे त्यागों ।? 

मैंने सब कुछ कद्दा परन्तु सुनता कोन था * जब आदमी 
सदान्ध हो जाता हैं तब हितकी बात कहनेबालोंकों भी शत्रु सम- 
झने लगता है। आप बोले--“अभो तुमने इन कार्योंका स्वाद नहीं 
पाया, प्रथम तो तुम छात्र हो, छात्र ही नहीं, पराधीन वृत्तिसे 
अध्ययन कर रहे हो, पासमें पैसा नहीं, तुम्हें ऐसे नाट्य- 
कलाके दृटय कहाँ नसीब हैं ? देहाती आदमी हो, कभी 
सुम्हें नगरनिवासी जनका सम्पक नहों मिला, तुम राग-रंगमें 
क्या जानो ? तथा तुम बुन्देलखण्डी हो जहाँ ऐसे सरस नाटक 
आदि करनेबालोंका प्रायः अभाव हो है, अतः हमको शिक्षा देने 
आये, अपनी शिक्षा अपने ही में सीमित रखो, हम रईसके 
बालक हैं, हमारा जीवन निरन्तर आमोद-प्रमोदमें जाता है । 
देखो हमारी चयो, जब प्रात.काछ हुआ और हमारी निद्रा भंग 
हुई नहीं कि एक नौकर छोटा लिये खड़ा, हम शौचगहमें गये 
नहीं कि छोटा रखा पाया, शोचगृहसे बाहर आये कि छोटा 
छठानेके लिए आदमी दौड़ा, अनन्तर एक आदमी ने पानी 
देकर द्वाथ-पेर घुछाये तो दूसरेने झटसे तोलियासे साफ किये, 
उसी समय तीसरे नोकरने आकर ह्वाथमें दनन्‍्तधावन दी, हसने 


१२६ मेरी ओीवनगाथा 


मुखमाजन किया, पश्चात्‌ नाई आया, बद् सिरमें तथा सम्पूर्ण 
झरीरमें मालिश कर जानेको उद्यत हुआ कि पाँचया नौकर गरम 
पानीसे स्नान कराने लगता है,स्नानके अनन्तर सर्वांगको तौछियासे 
मसाज न कर कंघासे शिरके बाल सँभारनेके लिये तैयार हुआ कि 
एक आदमोने सन्‍न्मुख द्वाथमें दर्पण लिया, एक आदमी धोती ढिये 
अलग खड़ा रहता है, हमने धोती पहन कर कुंरता पहना और 
द्पणमें मुख देख सब कार्योंसे निवृत्त हो मन्दिर जानेके छिये 
तैयार हुए कि एक आदमी छतरी किये पीछे-पोछे चछने छगा, 
मन्दिर पहुँच कर भी जिनेन्द्र प्रभुके दश न कर नाममात्रको स्वाध्याय 
किया, फिर उसी रीतिसे घर आ गये, अनन्तर दुग्धपानादि कर 
पश्चात्‌ अध्यापकों द्वारा कुछ पढ़कर शिक्षाको रशमको अदा किया 
पश्चात मध्याहके भोजनकी क्रियासे निव्त्त होकर सो गये, 
सोनेके बाद सन्‍्तरा,अनार, मौसंबीका शबंत पान कर कुछ जछ- 
पान किया, अनन्तर खेल-कूदके बागमें चले गये, वहाँसे आकर 
सायंफाछका भोजन किया,फिर गल्प-बाजारको हरा-भरा कर यद्दा 
तद्दा गोष्ठी-कथा करने लगे, राशज्रिके नौ बजे के बाद किसी नाटक- 
ग्रह अथवा सिनेमामें चढे गये और वहाँसे आकर दुग्धादि-पान 
कर सो गए । यह हमारी दिनरात्रिकी चर्या है। तुम छोगोंको 
इन राजकोय सुख्त्रोंका क्या अनुभव ? इसीलिये हमसे कहते हो 
कि इस कार्यको त्यागो, कल्पना करो यदि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे 
अनुकूछ होता और जो सामग्री हमें सुलभ है, तुमको भी सुलभ 
होती तो आप क्‍या करते ? न होने पर यह सब शिक्षा सूझतो है। 
“स्त्राभावे जरह्ाचारी ।! अथवा किसी कबिने कहा है--- 
“कहा करू घन है नहीं होता ,तो किस काम । 
जिनके है उन सम कहा होत नहीं परिणाम ॥।' 

भावाथ इसका यह दे--'कोई मनुष्य मनमें सोचता है कि 
क्या करूँ ? पासमें घन नहीं हे, अन्यथा ससारमें अपूर्व दान कर 
दीन-द्रिद्रोंको संतुष्ट कर देता | परन्तु फिर विचारता दे कि यदि 
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धन होता भी तो किस कासका ? क्‍योंकि जिनके पास घन है, 
क्या उनके सद्झ मेरे भी परिणाम न हो जाते ९” कनेका तात्वय 
यह है कि यदि तुम्हारे पास धन होता तो इसी तरहके कार्यमें 
प्रवृत्ति तुम्हारी भी हो जातो, परन्तु पासमें यथेष्ट पैसा नहीं, 
अतः हमको ही शिक्षा देने में अपनी प्रभुता दिखाना जानते दो । 
अथवा किसीने ठीक कदा दै-- 
जो धनवन्त सो देय कुछ देय फहा धनहोन ॥ 
कहा निसोरे नग्ल जन नहाय सरोवर कोन ॥! 

अथात्‌ जो कुछ दे सकता है वह धनवन्त ही दे सकता हे, 
जो घनद्वीन-द्रिद्र है वह क्‍या देगा ? जैसे सरोबरमें स्नान करने- 
वारा नग्न जन वस्र न होनेसे क्‍या निचोड़ेगा * अतः तुम्दारे 
पास कुछ पैसा तो दे नहीं, इसील्यि हमें शिक्षा देने आये हो । 
तुम्हारा भाग्य था कि हम जैसे वैभवश्ाली तुम्हें मिल गये थे, 
हम तुम्हें नाटक ही नहों सब रसका आस्वादन करा देते, परन्तु 
तुम क्या करो, भाग्य भी तो इस योग्य होना चाहिये। अब हसने 
यह निश्चय कर लिया कि तुम रसास्वादोंके पात्र नहीं |! 

छाला प्रकाश्चन्द्रजी जब इतना कट्द चुके तब मैंने कहा-- 
छालाजी ! तुम बड़ी भूल कर रहे हो, इसका फल अत्यन्त दो 
कटुक होगा । अभी तो तुम्हें नाटककी चाद लगी है, कुछ दिन 
बाद वेश्या और मद्यकी चाट छगेगी और तब तुम अपनी कुछ- 
परम्पराकी रक्षा न कर सकोगे | बड़े-बड़े राजा महाराजा इन 
ब्यसनों में अनुरक्त होकर अधोगतिके भाजन हुए, आप तो उनके 
समक्ष कुछ भी नहीं, क्या आपने चारुदत्तका चरित नहीं पढ़ा 
हे जो कि इस विषयमें करोड़ों दीनारें खो चुका था । हमें तुम्दारे 
रूप और ज्ञानपर तरस आता है तथा आपके बंश-परम्पराको 
निर्मेछ कीर्तिका स्मरण होते हो एकदम खेद होने छगता दे। 
भनमें लाता है कि हे भगवान्‌ ! यह क्या हो रहा है ? हमारा 
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आपसे कोई सम्बन्ध नहीं, फिर भी मनुष्यताके नाते आपकी 
कुत्सित अवृत्ति देख उद्विग्न हो जाता हँ,साथ ही इस बातका भय 
भी लगता दे कि आपके पृज्य पिताजी व भाई साहब क्या कहेंगे कि 
तुम वहाँ पर थे फिर चिरजीबो प्रकाशकी ऐसी भ्रवृत्ति क्‍यों हुई 
अतः आप हमारी शिक्षा मानो या न मानो, परन्तु आगसमें जो 
लिखा है उसे तो मानो | छात्रोंका काम अध्ययन करना द्वी मुख्य 
है, नाटकादि देखकर समयको बरबाद करना छात्र-जीवनका 
घातक है। तुम्हारी बुद्धि निर्मे हैं, अभी बय भी छोटो छे, अभी 
तुम समीचोन मार्गमें आ सकते हो, अभी तुम्हें छज्जा हे, गुरु- 
जोका भय है और यह भी भय है कि पिताजी न जान सके | 
खर्चके लिये आपके पिताजी २५०) मासिक ही तो भेजते हैं, पर 
तुम २५०) को एव जमें ५००) मासिक व्यय करते हो । यदि ऐसा 
न होता तो दो मासमें तुम्हें ५००) कज केसे हो जाते ? तुमने 
हमसे उधार माँगे, यद्यपि मेरे पास न थे तो भी मैंने बाईजकी 
सोनेकी सँकलछी गहने रख कर ५००) तुम्हें दिये, फिर भी तुम 
निरन्तर व्यग्न रहते हो । अब दो मास हो गय, तुम्हें ५००) ओर 
चाहिये तथा बाईजी कहती हैं. कि मैया संकली छाओ, अतः 
मैं भी असमंजसमें पड़ा हूँ।” दैवयोगसे उसी दिन लाछा 
प्रकाशचन्द्रका १०००) एक हजार रुपया आ गया, ५००) मुझे 
दे दिये, में बाईजीको चिन्तासे उन्मुक्त हुआ । 

बातचीतका सिलसित्ठ जारो रखते हुए मैंने फिर कहा-'कहो 
प्रकाश ! अब क्या इस कुटेबको छोड़ोगे या गतमें पड़ागे ९! बहुत 
कुछ कद्द ।, परन्तु एक भी न सुनी और निरन्तर प्रतिरात्रि नाटक 
देखनेके लिये जाना ओर रात्रिके दो बजे वापिस आना यह उनका 
भुख्य कार्य जारी रहा । कभी-कभी तो प्रातःकारू आते थे, अतः 
अन्य पापकी भी शकह्का होने लगी ओर वह भी सत्य ही निकली। 
एक दिन मैं अचानक उनकी कोठरामें पहुँच गया, उस समय 
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आप एक ग्लछासमें कुछ पान कर रहे थे, मुझे देखते ही उन्होंने वह 
अछास गज्ला तटपर फेंक दिया। मैंने कहा--'क्या था ?! आप 
बोले-'गुलाब शबत था ।' मैंने कद्दा-'फंकनेकी क्या आवश्यकता 
थी ९? आप बोले-'उसमें कीड़ी निकल आई थी । मैंने कहा--- 
वीक, पर ग्लास फेंकनेकी आबवइयकता न थी।! आपने कुछ 
अभिमानके साथ कद्दा--'हम छोग रईस हैं। ऐसी पवबाह नहीं 
करते /” मैंने कहा--'ठीक, परन्तु यह जो गन्ध महक रही ह॑, 
किसको है ?? आप बोछे--तुम्हें यदि सन्देद है तो पीकर देख 
छो, महद्दाराज ! छाओ एक ग्लास शबत गुछाबका इनको पिला दो, 
तब इनको पता लग जावेगा क्‍या है ? यह जो सन्देद्द करते हैं, 
आज इन्हें जाने मत दो ।! 

मैं तो डर गया और पेशावका बहाना कर भाग आया | उस 
दिनसे लाछा प्रकाशचन्द्रसे मेरा संसरग छूट गया। उसके बाद 
उनकी जो अवस्था हुई वह गुप्त नहीं | उनके पिता व भाई साहच 
आदि सबको उनका कृत्य विद्त हो गया । उसो वर्ष उनकी शादी 
राजा दीनदयाछ, जो नवाब हेदराबादके यहाँ रहते थे,उनके यहाँ 
हो गई । उनका चरित्र सुधारनेके छिये सब कुछ उपाय किये गये, 
परन्तु सच विफल हुए। अन्तमें आप सद्दारनपुर पहुँच गये और 
वहाँ रहनेका जो महल था उसे छोड़कर एक स्वतन्त्र भवनमें 
रहने छगे | 

जब एक बार मैं सहारनपुर छाला जम्बूप्रसादजीके यहाँ गया 
था,तब अचानक आपकसे भेंट हो गई | आप बलात्कार मुझे अपने 
भवनमें छे गये और नाना प्रकारके उपाल्म्म देने छगे--'तुम्हें 
डचित था कि हमें सुमाग पर छानेका प्रयत्न करते, परन्तु तुमने 
हमारी उपेक्षा को । आज हमारों यह दशा हो गई कि हमारा 
१०००) मासिक व्यय है फिर भी ज्रटि रहती हे । ये व्यसन ऐसे 
हैं कि इनमें अरबोंकी सम्पत्ति बिछा जातो है ।! मैंने कद्दा-'मैंने तो 
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काशीमें आपको बहुत ही समझाया था कि छालाजी ! इस कुकृत्यमें 
न पड़ो, परन्तु आपने एक न मानी और मुझे ही डाटा कि तुम 
छोग दरिद्र हो, तुम्हें इन नाटकादि रसोंका क्या स्वाद ? मैं चुप 
रह गया, भवितव्य दुर्निवार हे । 

मेरी बात पूरी न हो पाई थी कि लालाजीने झट बोतडोंमरेंसे 
कुछ छाल छाछ पानी निकाला और एक ग्छास जो छोटा-सा 
था पी गये तथा मुझसे भी बलात्कार पीनेका आग्रह करने लगे। 
मैंने कहा--'भाई साहब ! मुझे दोधेशका जाना है, जाकर आता 
हूँ ।' उन्होंने कहा--अच्छा यहीं चले जाओ | मैं ल्ञोटा लेकर 
मय कपड़ोंके शोचगरहकी ओर जाने लगा। देखते हो आपने टोका 
भले मानुष ! कपड़ा तो उतार दे / मैंने कहा-“जल्दी जाना है।? 
इत्यादि कहकर मैंने जोड़ा तो वहीं छोड़ा और शीघ्र शीघ्र 
चलकर दरवाजे तक आया वहाँ लोटा छोड़ा और श्रीज्ञाछा 
जम्बूप्रसादजी रईसके घर सकुझल पहुँच गया | 

लालाजीन हॉंफते देखकर कदा--'भयभीत क्‍यों हो ?? मैंने 
आयद्योपान्त सब समाचार सुना दिया। छालाजीने उसी समय 
बादामका रोगन शिरमें सठबाया ओर कहा--कि 'अब आइन्द्ह 
भूलकर भी उस ओर न जाना! मैंने कहा--श्री जिलेन्द्रदवके 
धमका प्रसाद था जो आज बच गया। अब कदापि उस मागंसे 
न निकलूँगा ।' मनमें आया कि हे भगवान्‌ ! तुम्हारी सहिमा अपार 
है | यद्यपि आप तटस्थ हैं तथापि आपके नामके प्रसादसे ही मैं 
आज पापपड्डसे छिप्त नहीं हुआ | कहनेका ताप्तय यह है कि जो 
मलुष्य बाढकपनसे अपनी प्रवृत्तिको सुमागे पर नहीं छाते उनकी 
यही गति होतो हे जो कि हमारे अभिन्न मित्रकी हुई । मां बाप 
महस्रों-लाखों रुपया बालक-बालिकाओंके बिबाइ आदि कार्योंमें 
पानीकी तरह वह्दा देते हैं, परन्तु जिसमें उनका जोबन सुखमय 
बीते ऐसी शिक्षामें पैसा व्यय करनेके लिये कपण द्वी रहते हैं । यही 
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कारण है कि भारतके बालक प्रायः बातुकपनसे ही कुसंगतिमें 
पढ़कर अपना सवंस्व नष्ट कर कर लेते हैं। इस विषयमें विशेष 
लिखकर पाठकोंका समय नहीं छेना चाहता। 


अन्तमें छालछा प्रकाशचन्द्रजीका जीवन राग-रज्ञमें गया । 
आपके कोई पुत्र नहीं हुआ । इस प्रकार संसारकी दशा देखकर 
उत्तम पुरुषोंको उचित हे कि अपने बालकोंको सुमाग पर छानेके 
लिये स्कूली शिक्षाके पहले धार्मिक शिक्षा दें और उनकी कुत्सित 
प्रवृत्ति पर प्रारंभसे ही नियन्त्रण रखे । अस्तु, 
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मैं श्री शास्त्रीजीसे न्यायश्ास्त्रका अध्ययन करने लगा । अष्ट- 
सहस्नो प्रन्थ, जो कि देबागम स्तोत्रपर श्री अकलझ्ूु स्वामी विर- 
खित आठ सी ( अष्टशर्ता ) भाष्यके ऊपर श्री विद्यानन्दि स्वामी 
कृत आठ हजार इलोकोमें गम्भीर विश्वद विवेचनके साथ आप्त 
भगवानके स्व॒रूपका निणय है, पढ़ने छगा | मेरी इस अन्धके ऊपर 
महती रुचि थी | उसके ऊपर लिखा हे-- 


'श्रोतव्याष्टसहस्री श्रुते. किमनये: सहस्नसंख्याने: । 

विज्ञायेत ययैेव स्वसमयप रसमयसद्धाव: ॥।* 

जिसके ऊपर श्री यशोविजय उपाध्यायने छिखा है कि-- 
(विषमा अष्टमहद्धी अष्टमहस्रेविवेज्यते ।! 


श्रीशञास्त्रीजीके अनुगहसे मेरा यह प्रन्थ एक वर्षमें पूर्ण हो 
गया । जिस दिन मेगा यह महान्‌ प्रन्थ पूर्ण हुआ उसी दिन मैंने 
श्रीशासत्रोजीके चरण-कमलोंमें ५००) की एक दहीराकी अंगूठी सेंट 
कर दी। श्रायुत पूज्य शास्त्रीजीने बहुत ही आग्रह किया कि यह्‌ 
क्या करता है ? तू मामूली छात्र है, इतनी शक्ति तुम्हारी नहीं जो 


१३२ मेरी जीवनगाथा 


इतना दान कर सको, हमारी अवस्था अंगूठी पहिननेकी नहीं- 
इत्यादि बहुत कुछ उन्होंने कट्दा, परन्तु मैं उनके चरणोंमें छोट 
गया, मैंने नम्न शब्दों में कह्दा कि 'महाराज ! आज मुझे इतना हें 
है कि मेरे पास राज्य होता तो मैं उसे भी आपके चरणोंमें सम- 
पिंत कर तृप्त नहीं होता, अत: आशा करता हूँ कि आप मेरी इस 
तुच्छ भेंटको अवश्य ही स्वीकृत कर लें, अन्यथा मुझे अत्यन्त 
संक्लछेश होगा ।' मेरा आग्रह देखकर श्रीमान शास्त्रीजीने यद्यपि 
अंगूठी ले ली, परन्तु उनका अन्तरक्ञ यही रहा कि यह किसी तरह 
वापिस ले छेता तो अच्छा होता । 

इन्हों दिनों भारतके नररत्न श्रीमाल्वीयजी द्वारा हिन्दू 
यूनिबरसिटीकी स्थापना हुई | उसमें सब दश्ञ नोंके शास्त्रोंके पठन- 
पाठनके लिये बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान रकक्‍्खे गये। झास्त्रीजी 
महाराज संस्कृत विभागके प्रिन्सिपल हुए। उन्होंने श्रीमालवीयजी 
से कद्दा कि जब इस यूनिबरसिटीमें सब मतोंके शास्त्रोंके अध्य- 
यनका प्रबन्ध है तब एक चेयर जेनागमके प्रचारके लिये भी होना 
चाहिये ।' भश्रीमाठवीयजीने कह्टा--"अच्छा सीनेट में यह प्रस्त।व 
रखिये, जो निर्णय होगा बह किया जावेगा ।' सीनेटकी जिस दिन 
बैठक भी उस दिन श्ास्त्रीजीने कहा--पुस्तक लेकर तुम भी 
देखने चलो ।' मैं पुस्तक लेकर शासखत्रीजी मद्ाराजके पीछे-पीछे 
चलले लगा । बीचमें एक महाशयने, जो बहुत ही बृहत्काय एचं 
सुन्दर शरोर थे तथा सीनेटके भवनकी ओर जा रहे थे, मुझसे 
पूछा 'कहाँ जा रहे हो ?' मैंने कट्टा--'महालुभाव ! मैं श्रोशास्री- 
जीकी आज्ञासे जेनन्यायकी पुस्तकें लेकर कमेटीमें जा रहा हूँ । 
आज वहाँ इस विषयपर ऊहापोह होगा । आप बोले--'यद्यपि 
जैनधर्म के अनुकूछ प्रायः बहुत भेम्बर नहीं है फिर भी मैं कोशिश 
करूँगा कि जेनागमकों पठन-पाठनमें आना चाहिये, क्योंकि यह 
मत अनादि है तथा इस मतके अज्यायी बहुत ही सथरित्र होते 
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हैं ।““इस मतके माननेवालोंकी संख्या चूँकि अल्प रह गई है, 
इसीलिय यह सब-कल्याणप्रद होता हुआ भी प्रसारमें नदीं आ 
रहा है'इत्यादि कहनेके बाद मुझसे कहा --“चलो ।' 

मैं भवनके अन्दर पहुँच गया, पुस्तकें मेज पर रख दीं और 
मैं शास्लीजीकी आज्ञानुसार एक बेंच पर बैठ गया । मीटिंगकी 
कारबाई प्रारम्भ हुईं। महाराज मालवीयजी भो उस सभामें 
विराजमान थे | डाक्टर गज्लानाथ झा, डाक्टर भगवानदासजी 
साहब तथा अन्य बड़े-बड़े विद्वान भी उस समितिमें उपस्थित थे | 
जो महाशय मुझे मार्गमें मिले थे वे भी पहुँच गये | पहुँचते ही 
उन्होंने समापति मदहोदयसे कहा कि “आजकी सभामें अनेक 
विषयों पर विचार होना है, एक विषय जेनशास््रोंका भी हे, सूची- 
कटाहन्यायेन' सब प्रथम इसी विषय पर विचार हो जाना अच्छा 
है, क्योंकि यह विषय शीघ्र हो हो जावेगा और यह छात्र जो कि 
पुस्तकें छेकर आया है चला जावेगा । चूँ कि यह्द जैन छात्र है, अतः 
रात्रिको नहीं खाता | दिनको ही चले जानेमें इसका भोजन नहीं 
चूकेगा ।' पश्चात्‌ श्रीअम्बादासजी शालीसे आपने कहा “अच्छा, 
शास्त्रीजी ! आप बताइये कि प्रवेशिकामें पहले कौन-सी पुस्तक 
रक्खी जावे ? शाद्धी जीने न्यायदीपिका पुस्तक लेकर आपको दी। 
आपने उस समितिमें जो विद्वान थे उन्हें देते हुए कहा--'देखिये 
यह पुस्तक कैसी है? क्या इसके पढ़नेसे छात्र मध्यमाके विषयोंमें 
प्रवेश कर सकेगा ?' पण्डित महाशयने पुस्तकको सरसरी दृष्टिसे 
आद्योपान्त देखा ओर ५ मिनटके बाद मेजपर रखते हुए कुछ 
अरुचि-सो प्रकट की । आपने उपस्थित महाशयोंसे पूछा--'क्या 
बात है ? कया पुम्तक ठीक नहीं है ?” पण्डित ज्ञी बोले--पुम्तक 
तो उत्तम है, इसका विषय भी प्रथमाके योग्य है और इसे पढ़नेके 
अनन्तर छात्र मध्यमामें अच्छी तरद्द प्रवेश भी कर सकेगा, परन्तु 
इसमें प्रन्थकारने जो कुछ लिख! है बह अत्यन्त सरल भाषामें लिखा 
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है, अतः इससे छात्रको प्रन्थ लगानेकी व्युत्पत्ति देरसे होगी।' इसके 
बाद जो महाशय मुझे लाये थे वे हँसते हुए बोले 'पण्डितजी ! आप 
जानते हैं, आजकल उसी पुम्तकका महान आदर होता है जिसमें 
विषय अत्यन्त सरल भाषामें समझाया जाता है। आपके कहनेसे 
विदित हुआ कि यह पुस्तक सरल भाषामें लिखी गई है, अतः अवश्य 
ही आदरणीय हे । कहिये मालवीयजी ! प्रारम्भमें तो छात्रोंको 
ऐसी ही पुस्तकोंका अध्ययन कराना चाहिये. क्योंकि प्रथम अवमस्धा- 
में छात्रोंकी बुद्धि सुकुमार होती हे | पुस्तक जितनी सरल भाषामें 
होगी, छात्र उतने ही जल्‍दी व्युत्पन्न हो सकेगा। अपदार्थ नहीं होना 
चाहिये इस प्रकार ५ मिनटकी बहसके बाद प्रथम परीक्षामें 
वह पुस्तक रखी गई । इसके बाद १५ मिनट ओर बहस हुई होगी 
कि उतनेमें ही शास्त्री परीक्षा तकका कोस निश्चित हो गया। 


पाठकोंको यद्द उत्कण्ठा होगी कि वे महाह्ाय कोन थे जिन्‍्हांने 
कि जैन ग्रन्थोंके विषयमें इतनी दिलचस्पी ढली | वे महाशय थे 
श्रीमान्‌ स्वर्गीय मोतीलालजी नेहरु, जिनके कि सुपुत्र जगठ्रख्यात 
श्रीजबाहरलछाछढूजी नेहरू आज भारतके सिरताज हैं । 


सहख्रनामका अद्भुत प्रभाव 


संबत्‌ १९७७ की बात है। में श्रीश्ाल्लोजी मद्दोदयसे न्‍्याय- 
शाख्रका अध्ययन विश्वविद्याल्यमें करने लगा और बहाँकी 
शास्त्रीय परीक्षाका छात्र हो गया। दो व्षके अध्ययनके बाद 
शास््री-परीक्षाका फाम भर दिया। 


ड्न्द्दी दिनों हमारे प्रान्तके छलितिपुर नगरमें गजरथ महोत्सव 
था, अतः फाम भरनेके बाद वहाँ चछा गया। बादमें दो स्थानोंमें 
ओर भी गजरथ थे। इस तरह दं। माससे अधिक समय लग गया। 
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यही दिन अभ्यासके थे, शासत्रीजी महाराज बहुत ही नाराज हुए। 
बोले--“यह तुमने क्या किया ?! मैंने कद्दा--महाराज ! अपराध 
तो महान्‌ हुआ इसमें सन्देह नहों। यदि आज्ञा द्वो तो परीक्षामें न 
बैटूं।' शासत्रीजी बोछे--कितने परिश्रमसे तो जैन झाखके न्याय- 
अन्धोंका यूनिवरसिटीमें प्रवेश कराया और फिर कहता दै-- 
परीक्षामें न बेटूँगा।' मैंने कहा--“जो आज्ञा । उन्होंने आहीवबोद 
देते हुए कहा कि “अच्छा परिश्रम करो, विश्वनाथ भला करेगा।' 

बीस दिन परीक्षाके रह गये थे, कई ग्रन्थ तो ब्यॉं-कफे-त्यों 
सन्दूकमें रखे रहे जेसे सन्‍्मतितक आदि। फिर भी परीक्षाका 
साहस किया । मेरा यह काम रह गया कि प्रातःकाछ गल्लास्नान 
करना, वहाँसे आकर श्रोपाइबं प्रभुके दर्शन करना, इसके बाद 
महामन्त्रकी एक साला जपना, इसके अनन्तर सहस्तनामका पाठ 
करना, फिर पुस्तकोंका अवछोकन करना, इसके बाद भोजन करना 
ओर फिर सहस्तननामका पाठ करना। इसो प्रकार सायंकारूको 
भोजन करना, पत्मात्‌ गद्भा तटपर भ्रमण करना ओर व्दीपर महा- 
मंत्रको माछा करनेके बाद सहस्ननामका पाठ करना । इस तरह 
पन्द्रह दिन पूर्ण किये। 

सम्बत्‌ १९८० की बात दे कि जिस दिन परीक्षा थी उस दिन 
प्रातःकाछ शोचादिसे निवृत्त होकर श्री मन्द्रिजी गये और श्री 
पाइवंप्रभुके दशान कर सहस्तननामका पाठ किया। पदचात्‌ पुस्तक 
लेकर परीक्षा देनेके लिये विश्वविद्यालय चले गये। मार्गमें 
पुस्तकके ५-६ स्थछ देख छिये। आठ बजे परीक्षा प्रारम्भ हो 
गई, परचा हाथमें आया, श्रीमहामन्त्रके प्रसादसे पुस्तकके जो 
स्थल माग में देखे थे वे दो प्रहनपत्रमें आ गये | फिर क्‍या था ९ 
आनन्दकी सीमा न रही । तीन घण्टा तक प्रइनोंका अच्छे प्रकार 
उत्तर छिखते रहे। अनन्तर पाठशाढामें आ गये | इसी प्रकार आठ 
दिनके परचे आनन्द्से किये और परोक्षाफलकी बाट जोदने छगे। 
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सात सप्ताह बाद परीक्षाफल निकला । मैंने बड़ी उत्सुकताके साथ 
शास्षीजीके पास जाकर पूछा-“महाराज ! क्‍या मैं पास हो 
गया ९?” महाराजने बड़ी प्रसन्नतासे उत्तर दिया-- भरे बेढा ! 
तेरा भाग्य जबर्दस्त निकला, तू फर्स्ट डिवोजनमे उत्तीर्ण हुआ । भरे, इतना 
ही नहीं फर्स्ट पास हुआ । तेरे ८०० नम्बरोमे ६४० नम्बर आये | अब तू 
शास्त्राचार्य परीक्षा पास कर । तुझे २५) मासिक छात्रवृत्त मिलेगी। मैं 
बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मेरे द्वारा एक वैश्य छात्रकों यह सम्मान मिला | 
अब बेटा एक बात मेरी मानना, शास्त्राचार्य परीक्षाका अभ्यास करना, 
इतनेमे हो सन्‍्तोष मत कर लेना | तेरी बुद्धि क्षणक है। क्षणिक ही नही 
कोमल भी है। तु प्रत्येकके प्रभावम जा जाता है, अतः मेरी यह आज्ना है 
कि अब तुम बालक नहीं । कुछ दिनके बाद कार्यक्षेत्रमे आओगे, इससे चित्त- 
को स्थिर कर कार्य करो । मैं प्रणाम कर स्थानपर आ गया। कीन्स 
कालेज बनारसकी न्यायमध्यमामें तो मैं पहले ही संबत्‌ १०६४ में 
उत्तीर्ण हो चुका था, अतः आचाय प्रथम खण्डक पढ़नेकी कोशिश 
करने लगा । 


बाईजीके शिरश्शूल 


मुझे कोई व्यग्रता न हो, आनन्दसे पठन-पाठन हो”“इस 
अभिप्रायसे बाईजी भी बनारसके भेलूपुरमें रहा करती थीं। 
उनकी कपासे मुझे आर्थिक व्यग्रता नहीं रहती थी तथा भोजना- 
द्क व्यवस्थाकी भी आकुछता नहों करनी पड़ती थी । यह सब 
सुभीता होनेपर भो ऐसा कठिन संकट उपस्थित हुआ कि बाईजी 
के मस्तकमें शूलवेदना हो गई और इसी वेदना से उनकी आँखमें 
मोतियाबिन्द भी हो गया। इन कारणोंसे चित्तमें निरन्तर व्यप्नता 
रहने छगी । 
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बाईजी बोलीं--'मैया ! व्यग्र मत हो, कम का विपाक है,जो 
किया है, उसे भोगना द्वी पड़ेगा ।* मैंने कहा--'बाईजी ! यहाँ पर 
एक डाक्टर आँख़के इलाजमें बहुत ही निपुण हैं, वे महाराज 
काशीके डाक्टर हैं, उनके मकान पर लिखा है. कि जो घर पर 
आँख दिखावेगा उससे फीस न छो जावेगो।' बाईजीने कहा-- 
भैया ! यह सब व्यापारकी नीति है, केवल अपनी प्रतिष्ठाके लिये 
उन्होंने बह लिख रक्‍्खा है, मेरा विश्वास है कि उनसे कुछ भी 
छाभ न होगा |! मैंने बाईजीकी बात न मानी और ताँगा कर उन्हें 
डाक्टर साहबके घर ले गया। डाक्टर साहबने ५ सिनट देखकर 
एक परचा छिख दिया और कहा--'नीचे अस्पतालसे दवा ले छो । 
मैंने कहा--चलो, दवाई तो मिल जावेगी ।” नीचे आया, कम्पो- 
टरको दवाका परचा दिया । उसने एक झीशी दी और कहा “१६) 
इसका मूल्य हे लाओ।” मैंने कह्दा--बाहर तो छिखा है कि 
डाक्टर साहब मुफ्तमें नेच्नोंका इलाज करते हैं। यह रुपया किस 
बातके छेते हो ९? कम्पोटर महोदय हृढ़ताके साथ बोले--“यही तो 
लिखा दे कि डाक्टर साहब बिना फोसके इछाज करते हैं. | यह तो 
नहों लिखा कि बिना कोमत दवाई देते हैं। यदि तुम डाक्टर 
साहबको घर पर बुछाते तो १६) फीस, २) बग्घी भाड़ा तथा 
दवाईका दाम तुम्हें लगता। यहाँ आनेसे इतना छाभ तो तुम्हें 
हुआ कि १८) तुम्दारे बच गये ओर दवाई छानेके लिये बाजार 
जाना पड़ता, वह समय बच गया । अपना भाग्य समझो कि तुम्हें 
यह सुभीता नसीब हो गया। अब हमें बात करनेका ससय नहीं, 
अन्य काय करना दे। दवाई छेकर जाआ ओर १६) हमें दो |! मैंने 
चुपचाप उन्हें १६) दे दिये और बाईजीको लेकर भेलूपुर चछा 
आया | देवका विशेष कोप कि हमारा पढ़ना-छिखना छूट गया। 
ह््म कक साथ बाईजीकी वेयाबृक्ष्य करनेमें समयका सदुपयोग 
करने लगे । 


48८ सेरी जोवनगाथा 


बाईजीकी धीरता सराहनीय थी, यही कारण था कि इस 
वेदनाकालमें भो सामायिक समय पर करना, नित्य-नियममें 
जितना काछ स्वस्थ अवस्थामें लगाती थीं उससे न्‍्यून एक मिनट 
भी न छगाना, किसीसे यह नहीं कहना कि हमको वेदना हे 
ओर पूब तरह हँसमुख रहना आदि उनके काये ज्यों-के-त्यों चाल्छू 
रहते थे । 

एक दिन बोंढी--'बिटा हमको शूछकी वेदना बहुत है, अतः 
यहाँसे देश चलो, वहाँ पर इसका प्रतिकार अनायास हो जायगा। 
हम श्री बाईजीको लेकर बरुआसागर आगये। यहाँ पर एक 
साधारण आदमीने किसी वनस्पतिकी जड़ छाकर दी और कद्दा 
इसे छेरीके दूधमें घिसकर छगाओ, शिरकी वेदना इससे चली 
जावेगी । ऐसा ही हुआ कि उस दवाईके प्रयोगसे शिरोवेदना तो 
चली गई परन्तु आँखका मोतियाबिन्द नहीं गया । अन्तमें सबकी 
यही सम्मति हुई कि झाँसी जाकर डाक्टरको आँख दिखा छाना 
चाहिए। 


बाइजीका स्वाभिमान 


श्री सरोफ मूलचन्द्रजीका जो कि एक असाधारण व्यक्ति थे 
डइसारे साथ घनिष्ठ प्रेम हो गया । उनके संस में हमें कोई प्रकार 
का कष्ट न रहा । आप साहकार थे, साहूकार हो नहीं जमींदार 
भी थे | आपकी रुचि धम में सम्यक प्रकारसे थी । प्रतिदिन प्रातः- 
काल श्री जिलेन्द्रको पूजा करना अनन्तर एक घण्टा शाख्रस्वा- 
ध्यायमें गाना यह आपका नियमित काय था। 


बाईजीके दिन भी आनन्दसे जाने छगे। यहाँ पर नन्‍्दकिशोर 
अलया एक विलक्षण बुद्धिका पुरुष था, बड़ा दी धर्मोत्मा जीव 


आाईअीका स्वासिभान १ढै९ 


था। श्रीकामताप्रसादजी जो कि बाईजीके भाई थे बड़े दी 
सज्जन-घार्मिक व्यक्ति थे तथा श्री गुलाबचन्द्रजी जो बाईजीके 
सम्बन्धी थे बहुत ही योग्य थे। आपको पद्मपुराणके उपाख्यान 
भ्रायः कण्ठस्थ थे। इन सबके संपर्कसे घर्मध्यानमें अच्छी तरह 
काल जाने छगा, परन्तु बाईजीकी आँखमें जो मोतियाबिन्द हो 
जया था वह ज्यों-का-त्यों था, अतः चिन्ता निरन्तर रहती थी | 
बाईजीका कहना था कि बेटा ! चिन्ता मत करो, पुरुषार्थ करो, 
नेत्र अच्छा होना होगा हो जावेगा, चिन्तासे क्‍या छाभ ? झाँसी 
चलो | निदान हम, सराफ तथा कामताप्रसादजी बाईजीको 
लेकर कर झाँसी गये ओर बड़ी अस्पतालमें पहुँचे। बहाँ पर एक 
बंगाली डाक्टर आँखके इलाजमें बहुत ही निपुण था उसे बाईजी 
की आँख दिखलाई, उसने १० मिनटमें परीक्षा कर कहा कि 
मोतियाबिन्द है, निकल सकता है, चिन्ता करनेकी कोई बात 
नहों, १५ दिनमें आराम द्वो जावेगा, हमारी ५०) फीस छगेगी, 
यदि यहाँ सरकारी वाडमें न रहोगे तो ५) रोज किराये पर एक 
बँगछा मिल जायगा, १५ दिनके ७») छगेंगे तथा एक कम्पोटरको 
१५ दिनकी १५) फोस प्रथक्‌ देना पड़ेगी ।” सरोफने कहा-'कोई 
बात नहीं, कबसे आ जावे ?' उसने कहा--'कलसे आ जाओ ।? 

यह सब तय होनेके बाद जब हसलोग चलनेको तैयार हुए 
तब डाक्टर साहब बोले--हसारा भारतवर्ष बहुत चाछाक हो 
गया हे / मैंने कह्ा--'डाक्टर साहब इस अनवसर कथाका यहाँ 
क्या अवसर था । यहाँ तो आँखके इलाजकी बात थी, यह कहाँ- 
की बछाय कि भारतवर्ष बड़ा चाछाक है ।' डाक्टर साहब बोछे- 
हम तुमकों समझाते हैं, हमारा कहना अनवसर नहीं, तुम व 
सरोफजी बाईजीका इलाज करानेके र्ये आये, बाईजीके निहससे 
यह्द प्रतीत होता दे कि इनके पास अच्छो सम्पत्त द्वोनो चाहिये, 
परन्तु वे इस प्रकार वस्त्र पद्दिन कर आई कि जिससे दूसरेको 


पृछ० मेरी जीवनयाथा 


यह निश्चय हो सके कि इनके पास कुछ नहीं ऐसा असदूव्यवद्दार 
अच्छा नहीं |” बाईजी बोलीं--भिया डाक्टर ! क्‍या यह नियम 
है कि जो रूपवान्‌ हो उसके पास धन भी हो, पर यह कोई 
सिद्धान्त नहीं हे । धनाढथ ओर रूपवत्ताकी कोई व्याप्ति भी नहीं 
है, अतः आपका ज्ञान दूषित है । अब हम आपसे ऑपरेशन नहीं 
करना चाहते | अन्धा रहना अच्छा परन्तु छोभी आदमीसे 
ओऑपरेशन कराना अच्छा नहीं । 


डाक्टर साहबने बहुत कुछ कहा, परन्तु बाईजीने ऑपरेशन 
कराना स्वीकार नहीं किया। श्रीमूछचन्द्रजी सर्राफने भी बहुत 
कुछ कहा, परन्तु एककी न चली और बाईजी वहाँसे क्षेत्रपाल 
ललितपुरको ग्स्थान कर गई' और नियम किया कि श्री अभि- 
नन्दन स्वामीका दर्श्षन-पूजन कर ही अपना जन्म बितावेंगे। 
यदि कोई निमित्त मिला ता ऑपरेशन करा छेबेंगे, अन्यथा एक 
जन्म ऐसी हो अवस्थामें यापन करंगे | 


बाइजीका महान्‌ तच्नज्ञान 


क्षेत्रपाल पहुँचकर बाईजी आनन्दसे रहने लगी। पासमें 
ननदकी लड़को थ! जो उनकी वैयावृत्त्य करती थी | बाईजीकी 
देनिक चयो इस प्रकार थी--'प्रातःकाल सामायिक करना, उसके 
बाद शोचादिसे निवृत्त होकर श्री अभिनन्दनस्वामीके दशन 
करना ओर बहीं एक घण्टा पाठ करना, पश्चात्‌ वन्दना करके 
१० बजे निवास स्थान पर आकर भोजनसे निवृत्त हो आराम 
फरना,फिर सामायिकादि पाठ करके स्वाध्याय श्रवण करना, 
अनन्तर शान्तिरूपसे अपने समयकी उपयोगिता करनेमें तत्पर 
रहना, पश्चात्‌ सायंकालकी सामायिक आदि क्रिग्रा करना, यदि 


बाईजीका महान्‌ तत्यजशञान ३७३ 


शास्त्र श्रवणका निमित्त मिल जाय तत्र एक घण्टा उसमें लगाना, 
अनन्तर निद्रा छेना ।' 
उन्द्दोंने कभो किसीसे यह नहीं कहा कि हमें बड़ा कष्ट है 

ओर न दैनिकचयोमें कभी शिथिरता की । वे एक दिन मन्दिरजी 
आ रही थीं कि मारगमें पत्थरकी ठोकर लगनेसे गिर पढ़ीं। सेठ 
सथुरादासजी टड़या जो कि प्रतिदिन क्षेत्रपाव पर श्री अभिननन्‍्दन 
स्वामीकी पूजा करनेके लिये आते थे, बाईजीको गिरा देख पश्चा- 
ताप करते हुए बोले--क्यों बाईजी चोट लग गई ९! बाईजी 
हँसती हुई बोलीं--भैया ९ थोड़ी दिनकी अंधी हूँ । यदि बहुत 
दिनकोी हाती तब कुछ अन्दाज होता । कोई चिन्ताकी बात नहीं 
जो अजेन किया है वह भोगना ही पड़ेगा, इसमें खेद करना व्यर्थ 
हे, आप तो विवेकी हैं--आगमके रसिक हैं । देखो श्री कार्तिकेय 
झुनिने श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षामें लिखा हे-- 

“जं जम्स जम्हि देसे जेण विहाणेण जम्हि कालम्हि । 

णादं जिणेण णियदं जम्म॑ वा अह व मरणं वा ॥ 

तं॑ तस्स तम्हि देस तेण विह्णेण तम्हि कारूम्हि 

को सक्‍कइ चालेदूं इंदो वा अह जिणिदों वा ॥ 

जिस जीबके जिस देश और कालमें जिस विधानकर जन्म 

तथा मरण उपलक्षणसे सुख, दुःख, रोग शोक, हर्ष विषाद आदि 
श्री जिनेन्द्र भगवानने देखा हे वद्टध सब उस क्षेत्र तथा उस 
काल में उसी विधानसे होवेगा--उसे मेटनेको अथौोत्‌ अन्यथा 
करनेको कोई समथ नहों, चाहे इन्द्र हो अथवा तीथकर हो, 
कोई भी शक्ति संसारमें जन्म, मरण, सुख, दुःख आदि देनेमें 
समथ नहीं । इसीसे श्री कुन्दकुन्द स्वामीने समयसारफे बन्धा- 
धिकारमें छिखा है--- 

जो मण्णदि हिसामि य हिसिजजामि परेहि सत्तेहि । 

सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो #' 


श्छ२ मेरी जीबनगाथा 


जो यह मानता है कि मैं परकी हिंसा करता हूँ अथवा पर 
जीबॉके द्वारा मैं मारा जाता हूँ वह्द मूद हे, अज्ञानों है ऐसा 
श्रीजिनेन्द्रदेवका आगम है ओर ज्ञानी इसके विपरीत है। 
इसी प्रकार जो ऐसा मानता है कि मैं पर जीबॉंको जिल्ठाता हूँ 
तथा पर जीबोंके द्वारा मैं जिलाया जाता हूँ बद्द भी मूढ़ दे, 
अल्लानी दै। परन्तु ज्ञानी जीवकी श्रद्धा इससे विपरीत है। 
भावार्थ यह है कि न कोई किसीका मारनेवाछा है और न कोई 
किसीका जिलानेबाला है। अपने आयुकम के उदयसे हो प्राणियोंका 
जीवन रहना है और उसके क्षयसे ही मरण होता हे । निमित्त 
कारणकी अपेक्षा यह सब व्यवहार हे, तत्त्वदृष्टिसे देखा जावे तो 
न कोई मरता है न उत्पन्न होता है। यदि द्रव्यटष्टिसे विचार 
करो तब सब द्रव्य स्थिर हैं पर्यायटष्टिसे उदय भी होता है और 
विनाश भी । जैसा कि श्री समन्तभद्र स्वामीने कटा हे-- 
“न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ । 
व्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत्‌ ॥ 
जब कि इस प्रकार वस्तुकी परिस्थिति है तब दुःखके समय 
खेद करना व्यथथ ही है । कया आपने श्री समयसारके कलझशामें 
नहीं पढ़ा ? 
“स्व सदैव नियतं भवति स्वकीय--- 
कर्मोदयान्मरणजी वितदु:खसौल्यम्‌ । 
अज्ञानमेतदिह यत्तु पर: परस्थ 
कुर्यात्पुमान्मरणाजी वितदु खसौख्यम्‌ ॥।” 
सम्पूर्ण प्राणियोंके मरण, जीबन, दुःख और सुख जो कुछ भी 
होता है बह सब अपने कम विपाकसे होता है | जो मनुष्य ऐसा 
मानने हैं कि परसे परका मरण जीवन सुख ओर दुःख होता है वे 
सभी अज्लानी हैं। भावार्थ यह है कि न तो कोई किसीका रक्षक 
है, न भक्षक है। तुम्दारी जो यह मान्यता है कि हम सब कुछ 
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कर सकते हैं यह सब अश्लानकी मध्दिमा है। यह जीव अनादि 
काछसे पर्यायको ही अपना मान रहा है। जो पर्याय पाता है 
उसीमें निजत्व कल्पना कर अह्बुद्धिका पात्र होता है और 
उसी अहम्बुद्धिसे पर पदार्थमें ममता कर छेता है। जो पदार्थ 
अपने अनुकूल हुए उन्हें इष्ट ओर जो प्रतिकूल हुए उन्हें अनिष्ट 
बे इष्ट पदा्थकी रक्षा और अनिष्ट पदाथकी अरक्षामें व्यप्र 
रहता है । 


बाईजीका तस्वज्लानपू्ण उत्तर सुनकर श्री सेठ मथुरादासजी 
दंग रह गये । सेठजीको उत्तर देनेके धाद बाईजी अपने स्थानपर 
आईइ और भोजनादिसे निवृत्त होकर मध्यान्दकी सामायिकके 
अनन्तर मुझसे बोलीं--“बेटा ! अभो हमारा असाताका उदय है, 
अतः मोतियाबिन्दकी औषधि व ऑपरेशन न होगा, तुम मेरे पीछे 
अपना पढ़ना न छोड़ो और शीघ्र हो बनारस चले जाओ ।' 
मैंने कद्दा--बाईजी ! मुझे धिक्कार है कि आपकी ऐसी अवस्थामें 
जब कि आँखोंसे दिखता नहीं मैं बनारस चला जाऊँ। यद्यपि मैं 
आपक्नो कुछ भी वेयाजृत्त्य नहीं कर सकता पर कमसे कम 
स्वाध्याय तो आपके समक्ष कर देता हूँ ।' उन्होंने उपेक्षाभावसे 
कहा--“यह सब ठीक हे पर यह काम तो पुजारी कर देवेगा। तुम 
बिलम्ब न करो ओर शीघ्र बनारस चले जाओ, परीक्षा देकर 
आ जाना !' 


में बाईजीके विशेष आम्रहसे बनारस चला गया और श्री 
आास्त्रीजीसे पूजबत्‌ अध्ययन करने लगा, परन्तु चित्त बाईजीकी 
बीमारीमें था, अतः अभ्यासकी शिथिछता रहती थी। फल यह हुआ 


कि परराक्षामें अनुत्ती्ण हो गया। परीक्षा देनेके बाद शीघ्र ही मैं 
छलितपुर ज्लौट आया | 
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एक दिन बाईजी बगीचेमें सामायिकपाठ पढ़नेके अनन्तर-- 
'राजा राणा छत्रपति हाथिनके असवार । 
मरना सबको एक दिन अपनी-अपनी बार ॥ 


आदि बारह भावना पढ़ रही थों। अचानक एक अंग्रेज, जो 
उसी बागमें टहछ रहा था, उनके पास आया ओर पूछने छगा-- 
तुम फोन हो' बाईजीने आगन्तुक महाशयसे कहा--'पहले आप 
बताइये कि आप कौन हैं ? जब मुझे निश्चय हो जावेगा कि आप 
अमुक व्यक्ति हैं तभी मैं अपना पर्चिय दे सकूँगी |” आगन्तुक 
महाशयने कहा-- हम झाँसीकी बड़ी अस्पतालके सिविछसजन 
हैं, आँखके डाक्टर हैं ओर छन्दनके निवासी अंग्रेज हैं |” बाईजीने 
कहा--तब मेरे परिचयस आपको क्या छाभ ?' उसने कहा कुछ 
लाभ नहीं, परन्तु तुम्हारे नेन्नमें मोतियाबिन्द हो गया है। एक 
आँखका निकालना तो अब व्यथ हे, क्योंकि उसके देखनेकी शक्ति 
नष्ट हो चुकी है। पर दूसरे आँखमें देखनेकी शक्ति है । उसका 
मोतियाबिन्द दूर होनेसे तुम्हें दोखने छगेगा । 

अब बाईजाने उसे अपनी आत्मकथा सुनाई, अपनी द्रव्यकी 
व्यवस्था, धर्माचरणकी व्यवस्था आदि सब कुछ उसे घुना दिया 
ओर मेरी ओर इशारा कर यह भी कह दिया कि इस बालूकको 
मैं पाल रही हूँ तथा इसे धमंशास्त्र पढ़ानेके लिये बनारस रखती 
हूँ पा वहाँ रहती थी पर आँख खराब द्वो जानेसे यहाँ चलो 
आई हूँ । 

उसने पूछा--'तुम्हारा निर्वाह केसे होता हे ?” बाईजीने 
कद्दा--'मेरे पास १००००) रुपये हैं, उसका १००) मासिक सूद 
आता है, उसीमें मेरा, इस छड़कोका, इसकी माँका और इस 
बच्चेका निषाद होता हैे। आँखके जानेसे मेरा धमम-कार्य 
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स्वतन्त्रतासे नहों होता ।! डाक्टर महोदयने कष्टा--तुम चिन्ता 
भत करो, दस तुम्हारी आँख अच्छी कर देगा ।' बाईजीने कहा- 
मद्दाशय ! मैं आपका कहना सत्य मानती हूँ, परन्तु एक बात मेरी 
सुन लीजिये, वह यद्ट कि मैं एकत्रार झाँसीकी बड़ी अस्पतालमें 
गई थी | वहाँ पर एक बंगाली महाशयने मेरी आँख देखी और 
५०) फीस माँगी | मैंने देना स्वीकार किया, परन्तु उन्होंने यह 
कहा कि 'भारतवषके मनुष्य बड़े बेईमान होते हैं । तुम्दारे शरी- 
रसे तो यह अत्यय द्वोता हे कि तुम घनशाली द्वो, परन्तु कपड़े 
द्रिद्रों केसे पहने दो ।! मुझे उसके यह बचन तीरकी तरह चुमे। 
भला आप ही बतछाइये जो रोगीके साथ ऐसे अनथंपूर्ण वाक्यों- 
का व्ययद्दार करे उसमें रोगीकी श्रद्धा कैसे हो ? इसो कारण मैंने 
यह विचार कर लिया था कि अब परमात्माका स्मरण करके ही 
2: बिताऊँगी, व्यथ ही खेद क्यों करूँ ? जो कमाया है उसे 
लानत्वत भोगना ही डचित है। सुनकर डाक्टर साहब बहुत 
प्रसन्न हुए | बोले--'अच्छा हम अपना दौरा केंसल करते हैं। सात 
बजे डॉकगाड़ीसे झाँसी जाते हैं। तुम पंसिंजर गाड़ीसे झाँसी 
अस्पतालमें कन्न नो बजे आओ, वहीं तुम्हारा इलाज होगा। बाई- 
जीने कहा-'मैं अस्पतालमें न रहूँगी, शहरकी परवार धमंशझाढामें 
रहूँगी ओर नौ बजे श्रोभगवानका दर्शन-पूजन कर आऊंगी। यदि 
आपकी मेरे ऊपर दया दे तो मेरे प्रश्नका उत्तर दीजिये ।” डाक्टर 
महोदय न जाने बाईजीसे कितने प्रसन्न थे। बोले--तुम जहाँ- 
ठहरोगी, मैं बहों आ जाऊँगा, परन्तु आज ही झाँसी जाओ, में 
जाता हैं ।' 

डाक्टर साहब चले गये | हम, बाई जो और विनिया रात्रिके 
१९ बजेकी गाड़ीसे झाँसी पहुँच गये। प्रातःकाछ शोचादिसे निवृत्त 
होकर धर्म शाढामें आ गये । इतनेमें ही डाक्टर साहब मय सामा- 
नके आ पहुँचे। आते हो साथ उन्होंने बाईंजीको बैठाया और 

१० 
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आँखोंमें एक ओजार छगाया जिससे वह खुली रद्दे । जब डाक्टर 
साहबने आँख खुली रखनेका यन्त्र गाया तब बाईजीने कुछ 
झिर हिला दिया | डाक्टर साहबने एक हछकोसी थप्पढ़ बाईजी- 
के शिरमें दे दी । न जाने बाईजी किस विचारमें निमग्न हो गई। 
इतनेमें हो डाक्टर साहबने अख्से मोतियाबिन्द निकाल कर 
बाहर कर दिया और पाँचों अगुल्याँ उठाकर बाईजीके नेन्नके 
सामने की तथा पूछा कि बताओ कितनी अंगुलियाँ हैं ? बाईजी- 
ने कह्ा--पाँच | इस तरह दो या तीन बार पूछकर आँखमें 
दबाई आदि लगाई । पश्चात्‌ सीधा पड़े रहनेकी आश्ला दी | इसके 
बाद डाक्टर साहब १६ दिन और आये । प्रति दिन दो बार आते 
थे। अथोत्‌ ३९ बार डाक्टर साहबका झुभागमन हुआ । साथमें 
एक कम्पोटर तथा डाक्टर साहबका एक बालक भी आता था। 
बालककी उमर १० वषके लगभग होगी । बहुत ही सुन्दर था वह। 

जहाँ बाईजी छेटी थीं, उसीके सामने बाईजी तथा हम छोगों 
के लिये भोजन बनता था । पहले ही दिन बालककी दृष्टि सामने 
भोजनके ऊपर गई | उस दिन भोजनमें पापड़ तैयार किये गये 
थे | बाछकने छलछिताबाईसे कहा--“यह क्या है ?' छलिताने बाल- 
कको पापड़ दे दिया। वह छेकर खाने छगा । छछिताने एक पूड़ी 
भोदे दी। उसने बड़ी प्रसन्नतासे उन दोनों वस्तुओंकों खाया। उसे 
न जाने उनमें क्‍यों आनन्द आया ? वह प्रतिदिन डाक्टर साहब 
के साथ आता ओर पूड़ी तथा पापड़ खाता। बाईजीके साथ 
उसको अत्यन्त प्रीति दो गई | आते ही साथ कहने छगे-- पूड़ी- 
पापड़ सँगाओ ।' अस्तु, 

सोलह दिन डाक्टर साहबने बाईजीसे कहा कि आपकी 
आँख अच्छी हो गईं। कल हम चइमा और एक शीशीमें दवा 
देगे। अब आप जहाँ जाना चाहें सानन्‍द जा सकती हैं। यह कह 
कर डाक्टर साहब चले गये | जो छोग बाईजीको देखनेके लिये 
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आते थे वे बोले बाईजी | डाक्टर साहबकी एक बारकी फीस 
१६) है, अतः ३२ बारके ५१२) होंगे, जो आपको देना होंगे, 
अन्यथा वे अदाछत द्वारा बसूछ कर लेबेंगे।” बाईजी बोलें-+ 
“यह तो तब होगा जब हम न दैवगे ।! 

उन्होंने गबदू पंसारीसे. जो कि बाईजीके भाई छगते थे, कहा 
कि ५१२) दृकानसे भेज दो। उन्होंने ५१२) भेज दिये। फिर 
बजारसे ४०)का मेवा फल आदि मंगाया और डाक्टर साहबके 
आनेके पहले ही सबको थालियोंमें सजआाकर रख दिया। दूसरे दिन 
प्रातः काल डाक्टर साहबने आकर आँखमें दवा डाडी और चश्मा 
देते हुए कहा--'अब तुम आज ही चली जा सकती हो।' जब 
बाईजीने नक़द रुपयों ओर मेवा आदिसे सजी हुई थालियोंकी ओर 
संकेत किया तब उन्होंने विस्मयके साथ पूछा-“यह सब किसलिये 
बाईज॑ने नम्नताके साथ कहा--मैं आपके सहझ महापुरुषका 
क्या आदर कर सकती हूँ ? पर यह तुच्छ सेंट आपको समर्पित 
करनी हूँ। आप इसे स्वीकार करेंगे। आपने मुझे आँख दी जिससे 
मेरे सम्पूर्ण काय निर्विघ्न समाप्त हो सकगे । नेत्रोंके बिना न तो मैं 
पठन-पाठन ही कर सकती थी और नष्ट देवका दक्षन ही । यह्‌ 
आपकी अनुकम्पाका ही परिणाम है कि मैं नोरोग हो सकी । यदि 
आप जैसे महोपकारा महाद्यका निमित्त न मिलता तो मैं 
आजमन्न नेत्र विहीन रहती, क्योंकि मैंने नियम कर लिया था कि 
अब कहों नहीं भटकना और क्षेत्रपालमें ही रहकर श्री अभि- 
नन्दन स्वामोके स्मरण द्वारा शोष आयुको पूण करना । परन्तु आपके 
निर्मित्तसे मैं पुनःध म ध्यानके योग्य बन सका । इसके छिये आपको 
जितना धन्यवाद दिया जावे उतना ही अल्प है। आप जेसे 
दयालु जोब बिरले ही होते हैं। मैं आपका यही आशीबाद देतो 
हैँ कि आपके परिणास इसी प्रकार निमंछ ओर दयालु रहें जिससे 
संसारका डउपकार हो। हमारे शास्में बद्यके लक्षणमें एक छक्षण 


4७८ मेरी जीवनगाया 


यह भी कहा है कि 'पीयूषपाणि अथात्‌ जिसके दाथका स्पर्श 
अम्ृतका कार्य करे। बह लक्षण आज मैंने प्रत्यक्ष देख डिया, 
क्योंकि आपके हाथके स्पशसे दी मेरा नेश्न देखनेमें समर्थ हो 
गया । मैं आपकी क्या दे सकती हूँ 

इतना कद्दकर बाईजीको आँखोंमें हषके अश्रु छक्षक पढ़े ओर 
कण्ठ अवरुद्ध हो गया। डाक्टर साहब बाईजी की कथा श्रवण 
कर बोछे 'बाईजी ! आपके पास जो कुछ दे, मैं सुन चुका हूँ । यदि 
ये५००) मैं ले जाऊँ तो तुम्हारे मूलघनमें ५००) कम जावेंगे और 
५) सासिक आपकी आयमें न्‍्यून हो जावेंगे। डसके फलस्वरूप 
आपके मासिक व्ययमें त्रुटि होंने छगेगी। हमारा तो डाक्टरीका 
पेशा है, एक घनाव्यसे हम एक दिनमें ५००)ले छेते हैं, अतः तुम 
व्यथंको चिन्ता मत करो | किसीके कहनेसे तुम्हें भय हो गया है, 
पर भयकी बात नहीं। हम तुम्हारे धार्मिक नियमोंसे बहुत खुश हैं 
और यह जो मेवा फछादि रखे हैं, इनमेंसे तुम्हारे आशीर्वाद 
रूप कुछ फल लिये छेता हूँ, शेष आपको जो इच्छा हो सो करना 
तथा ११) कम्पोन्टरको दिये देते हैं। अब आप किसीको कुछ नहीं 
देना । अच्छा, अब हम जाते हैं। हाँ, यह बश्ा आप छोगोंसे 
चहुत दिल गया दै। तुम छोगोंकी खानेकी प्रक्रिया बहुत ही 
निमंल है। अल्प व्ययमें द्वी उत्तमोत्तम भोजन आपको मिल 
जाता है। हमारा बच्चा तो आपके पूड़ी-पापड़से इतना खुश है 
कि प्रतिदिन खानसामाको डांटता रहता हे कि तू बाईजी के यहाँ 
जैसा स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाता | हमारे भोजनमें ऊपरको सफाई 
है परन्तु अभ्यन्तर कोई स्वच्छता नहीं । सबसे बड़ा तो यह अपराध 
है कि हमारे भोजनमे कई जीव मारे जाते हैं तथा जब मांस पकाया 
जाता है तब उसकी गन्ध आती है । परन्तु हम लोग वहाँ जाते नहीं, बत३ 
पता नहों लगता । तुम्हारे यहाँ जो दूध खानेको पद्धति है वह अति 
छत्तम हैं। हम लोग मदिरापान करते हैं जो कि हमारो तिरी 
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मूर्खता है। तुम्दारे यहाँ दो आनाके दूध जो स्वादिष्टता और पुष्ठता 
प्राप्त हो जातो है वह हमें २०) का सदिरा पान करने पर भी नहीं 
प्राप्त हो पातो । परस्तु क्या किया जाबे ? हम छोगोंका देश झीत- 
प्रधान है, अतः बरंडी पोनेकी आदत हम लोगोंको हो गई। 
जो संस्कार आजन्मसे पड़े हुए हैं उनका दूर होना दुलेभ 
हे। अस्तु, आपकी चयो देख मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप एक 
दिनमें तोन बार परमात्माकी आराधना करती हैं। इतना ही 
नहीं भोजनकी प्रक्रिया भी आपको निमंल दे, परन्तु एक त्रुटि 
इमें देखनेमें आई वह यद्द कि जिस कपड़ेसे आपका पानी छाना 
जाता है वह स्वच्छ नहीं रहता तथा भोजन बनानेवालीके बस्तर 
प्रायः स्वच्छ नहीं रहते और न भोजनका स्थान रसोई बनानेके 
स्थानसे जुदा रहता है ।! बाईजीने कहा--मैं आपके द्वारा दिख- 
लाई हुई त्रुटिकों दूर करनेका प्रयत्न करूँगी । मैं आपके व्यवद्दारसे 
बहुत दी प्रसन्न हूँ। आप मेरे पिता हैं, अतः एक बात मेरी भी स्वीकार 
करगे ।” डाक्टर साहबने कहा--'कहो, हम उसे अवहय पालन 
करेंगे।” बाईजी बोलीं--'मैं और कुछ नहीं चाहती । केवछ यह्‌ 
भिक्षा मांगती हूँ कि रविवार आपके यहाँ परमात्माकी उपासनाका 
दिन माना गया है, अतः उस दिन आप न तो किसी जीवको मारें, 
न खानेके वास्‍्ते खानसामासे मरवाें और न खानेबालेकी 
अनुमोदना करें"। आशा है मेरी प्रार्थना आप स्वीकृत करंगे ।? 
डाक्टर साहबने बड़ी प्रसश्नतासे कहा--हमें तुम्हारी बात सान्‍्य 
है। न हम खावेंगे, न मेम साहबको खाने देखेंगे और यह बालक 
तो पहलेसे ही तुम्हारा हो रहा है। इसे भी हम इस नियमका पालन 
क्रावेंगे। आप निश्चिन्त रहिये। मैं आपको अपनी माताके समान 
मानता हूँ। अच्छा, अब फिर कभी आपके दर्शन करूँगा ।? 
इतना कद्दकर डाक्टर साहब चले गये। हम छोग आधा घंटा 
तक डाक्टर साहबके गुण-गान करते रहे । तथा अन्तमें पुण्यके 
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गुण गाने छूगे कि अनायास ही बाईजोके नेत्र खुछनेका अबसर 
आगया। किसी कबिने ठीक हो तो कहा है-- 

बने रणे शत्रजलाग्निमध्ये 

महार्णवे पर्वतमस्तके था।॥ 

सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा 

रक्षन्ति पुण्यनि पुराकृतानि ।' 

कहनेका तात्पर्य यद्द है. कि पुण्यके सदूभावमें, जिनकी 

सम्भावना नहीं, वे काय भो आनायास हो जाते हैं, अतः जिन 
जीबों को सुखकी कामना है उन्हें पुण्य-कार्योमें सदा उपयोग 
छगाना चाहिए। 


बुन्देलखण्डके दो महान्‌ विद्वान्‌ 


बाईजीके स्वस्थ होनेके अनन्तर हम सब लोग बरुवासागर 
चले गये और आनन्द्से अपना समय व्यतीत करने छगे | इतने 
में ही क्या हुआ कि कामताप्नसाद, जो कि बाईजीका भाई था, 
मगरपुर चला गया । वहाँसे उसका पत्र आया कि हम बीमार हैं, 
आप लोग जल्दी आओ | हम बहाँ पहुँचे और उसको बेयाशबृत्य 
करने छगे । उसका हमसे गाढ़ प्रेम था। एक दिन बोला कि दम 
०५००) आपके फल खानेके लिये देते हैं। मैंने कहा--- हम तो आप 
की समाधिरृत्युके लिये आये हैं। यद्दि इस तरद्द रुपये छेने छगें तो 
ल्ोकमें अपवाद होगा। आप दान कर, हमसे मोह छोड़ें, मोह ही 
संसारमें दुःखका कारण है ।' बह बोछा-“जिस कायमें देबेंगे वहाँ 
मोहसे ही तो देवेंगे और जहाँ देवेंगे उसका दत्तर काल्‍ूमें क्‍या 
लपथोग द्ोगा ? इसका निश्चय नहों। यदि आपको देजगे तो यह्‌ 
निश्चित है कि विद्याध्ययनमें ही मेरो सम्पत्ति जाबेगी। आप ही 
कहें, में कोनसा अन्याय कर रहा हूँ ? आपको उचित हे कि ५००) 
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छेना स्वीकार करें । यहि आप न छेंगे तो मुझे शल्य रहेगी, अतः 
यदि आप मेरे द्वितू हैं तो इस देय द्व्यको स्वीकार करिये। मैं 
चोरोसे नहीं देता । आपको पात्र जानकर सबके सामने देता हूँ। 
जब मेरी बढिनने आपको पुत्रवत्‌ पाछ रक्खा है. तब आप मेरे 
भानजे हुए । इस रिहतेसे भो आपको लेना पड़ेगा । आशा दे कि 
आप मेरी प्राथेना विफल न करंगे।! 

मैं कामताप्रसादके बचन श्रवण कर चुप हो गया। उन्होंने 
सरोफ भूलचन्द्रजीको पत्र छिख दिया कि आपके यहाँ जो मेरे 
७५१०) रुपये जमा हैं वे आप गणेशअसादको दे देना । इसके अन- 
न्तर हम उन्हें समाधिमरण सुनाते रद्दे । पश्चात्‌ कायवश् मैं तो 
बरुआसागर चढछा आया पर बाईजी वही रदहीं। तीन दिन बाद 
कामताप्रसादजीने सब परिमप्रह त्याग दिया, सिर्फ एक वस्त्र न 
त्याग सके । अन्तमें नमस्कारमन्त्रका जाप करते-करते उनकी 
आयु पूर्ण हो गई। 

बाईजो उनको दाहादि क्रिया कराकर बरुआसागर आ गई। 
कुछ दिन हम छोग कामताप्रसादजीके शोकमें मग्न रहे, पर अन्त- 
में फिर पूवबत्‌ अपने कार्य में छग गये । 

बाईजीने कद्दा--बेटा ! तुम्हारा पढ़ना छूट गया, इसका रंज 
है, अत: फिर बनारस चछो और अध्ययन प्रारम्भ कर दो | बाई- 
जीकी आज्ञा स्वीकार कर मैं बनारस चला गया और श्रीमान्‌ 
शास्रीजीसे न्‍्यायश्ञास्त्रका अध्ययनकर ३ खण्ड न्यायाचार्यके पास 
हो गया | परन्तु सुपरिन्टेन्डेन्टसे मनोमालिन्य होनेके कारण मैं 
बनारस छोड़कर फिरसे टीकमगढ़ आगया ओर श्रोमान्‌ दुलार 
झा जीसे पढ़ने छूगा । 

इसी समय उनके सुपुत्र श्रीशान्तिछाल झा, जो कि न्यायशञाद्त 
के प्रखर विद्वान थे, अपने पिताके दश्ञनाथ आाये। उनसे हमारा 
अधिक स्नेह हो गया। एक दिन वे हमसे बोले--कि “यह सो वृद्ध 
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हैं। अब इनको शक्ति अध्ययन करानेमें असमर्थ है। आप हमसे 
न्याय पढ़ो ।' यह कथा श्रीशाखीजीने सुन छी। अवसर पाकर 
मुझसे बोले-- शान्ति क्या कह था ।” मैंने कहा--'कुछ नद्दी कहते 
थे।! पर शासल्रीजी तो अपने कानसे सब सुन चुके थे, बोले-'उसे 
अभिमान है कि हम न्यायशास्त्रके विद्वान हैं।' सामने बुलाकर 
बोले--'अच्छा शान्ति ! यह तो बताओ कि न्याय किसे कहते हैं. 
आध घण्टा पिता-पुत्रका झास्त्राथ हुआ पर पिताके समक्ष शान्ति- 
छाछ न्‍्यायका लक्षण बतानेमें असमर्थ रहे । 


पाठकगण ! यहाँ यह नहीं समझना कि शान्तिछाल विद्वाव- 
न थे, परन्तु वृद्ध पिताके समक्ष अबाक्‌ रह गये। इसका यह 
तातपये है कि दुलारझा ने ४० वर्षको अवस्था तक नवद्वीपमें अध्य- 
यन किया था । वृद्ध बाबा बड़े निर्भीक थे। उनका कहना था कि 
मैं न्‍्यायश्ञास्त्रमें वृहस्पतिसे भी नहीं डरता । अस्तु, 


मैं शान्तिछाछजीको लेकर बरुआसागर चछा आया । श्री 
सरोफ मूलचन्द्रजी उन्हें ३०) मासिक देने लगे । में उनसे पढ़ने 
छगा।| मैं जब यहाँके मन्दिरमें जाता था तब श्रीदेवकीनन्दनजी 
भी दर्शनके छिये पहुँचते थे । इनके पिता बहुत बुद्धिमान्‌ और 
जातिके पद्न थे । बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति थे। उनका कद्दना था 
कि यह बालक बुद्धिमान्‌ तो है । परन्तु दिन भर उपद्रथ करता 
है, अतः इसे आप बनारस छे जाइये। मैंने देवकोनन्दनसे कद्दा- 
क्यों भाई | बनारस चछोगे ९? बाढकने कहा--हाँ, चलेंगे ।' 

मैं जब उसे बनारस ले जानेके लिये राजी हो गया तब सर्रा- 
फजीने यद्द कद्दते हुए बहुत निषेध किया कि क्‍यों उपद्रवकी जड़ 
डिये जाते हो ? परन्तु मैंने उनकी एक न सुनी । उन्होंने बाईजी- 
से भी कहा किये व्यर्थ हो उपद्रवकी जड़ साथ छिये जाते 
हैं। पर बाईजीने भी कद्द दिया कि 'मैया! तुम जिसे उपद्वी 
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कहते हो उसके लिये पण्डितज्जी ओर महाराज क्रदते-कड़ते 
तुम्दरारा गला न सूखे तो हमारा नाम न छेना ।/ 
'. अन्‍्तमें मैं उसे बनारस छे गया और विद्याल्यमें प्रविष्ट करा 
दिया । बालक होनहार था, अतः बहुत ही शीघ्र कारूमें व्युत्पन्न 
'हो गया । इसकी बुद्धिकी प्रखरता देख श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित 
गोपाक्दासजो आगराबाडॉने इसे मोरेनामें घंशास्त्रका अध्ययन 
कराया । कुछ दिन बाद ही यह धघमशास्त्रमें विशिष्ट विद्वान हो 
गया। और उसी बविद्यालूयमें अध्यापन कार्य करने छगा। 

श्रीमान स्वर्गीय पण्डितजी जद्दाँपर व्याख्यान देनेके लिये जाते 
थे वहाँ उन्हें भी साथ छे जाते थे। इनकी व्याख्यान कला देख 
पण्डितजी स्थयं न जाकर कहदो-कहीं इन्हींको भेज देते थे । यह्‌ 
व्याख्यान देनेमें इतने निपुण निकले कि समाजने इन्हें व्यास्यान- 
जाचस्पतिकी उपाधिसे विभूषित किया। कारंजा गुरुकुलकी उन्नति 
में आपका दी प्रमुख दाथ है, और यह भी आपके ही पुरुषाथेका 
फंल हे कि खुरईमें » पाइवनाथ गुरुकुलकी स्थापना हो गई । 

यद्यपि हमारे बुन्देलखण्ड प्रान्तमे घनादथोंकी कमो नहीं हैं पर 
यह सच है कि यहाँ घनाढ्थ विद्वानोंको अपनाना नहीं, जानते, अन्यथा 
क्या आप खुरईमें निवास कर इस प्रान्तका उपकार नहीं करते ? 
वैसे तो आपने इस प्रान्तका बहुत कुछ उपकार किया ही है-- 
दैवगढ़ रथका निर्विष्न होना आपके ही पुरुषाथेंका फरू है, 
परवारसभाका उत्थान आपके ही उपदेशोंके द्वारा हुआ दे ओर 
अभी जबलूपुरमें जिस गुरुकुठका कायक्रम चछ रहा है उसके 
अधिष्ठनाता भी आप ही हैं। आप अपने बालकोंके पठनादिकी 
व्यवस्थाके लिये इन्दोर रहते हैं और सर सेठ साहवके दरबार- 
की झोभा बढ़ा रहे हैं । 

, इसी प्रकार समाजके प्रमुख विद्वान्‌ ओर घर्मझास्त्रके अद्वितीय 

भ्रमृंज्ञ पं० बंशीघरजी न्‍्यायाठुकार भी, जो कि मदरौनोके रहने 
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बाले हैं, सर सेठ साहबके दरवारको झोभा बढ़ा रहे हैं । हमारे 
प्रान्तमें यदि कोई उदार प्रकृतिका धनाव्य होता तो उक्त दोनों 
विद्वनोंकों अपने प्रान्ससे बाहर नहीं जाने देता और ये इसी 
आ्रान्तका गौरव बढ़ाठे। चूँकि इस प्रान्तके ही अज्न-जलसे इन 
छोगोंका बाल्यकाल पल्लबित हुआ है, अतः इस प्रान्तके भाईयों- 
का भी आपके ऊपर अधिकार है और उसका उपकार करना 
इनका करीव्य है। 


इनके यहाँ रहनेमें दो ही कारण हो सकते हैं या तो कोई 
सर सेठ साहबकी तरह उदार प्रकृतिका हो या ये निरपेक्ष वृत्ति 
धारण कर स्वयं उदार बन जावें। मेरी तो धारणा है कि 'जननी 
जन्मभूमिद्च स्वर्गादपि गरीयसी' इस सिद्धान्तानुसार सम्भव हे कि 
इन दोनों महानुभावोंके चित्तमें हमारे प्रान्तके प्रति करुणा 
भाव उत्पन्न हो जावे और उस दश्ामें हम तो स्वयं इन दोनों- 
को इस प्रान्तके श्रीमन्‍्त समझने लगेंगे। विशेष क्‍या छिखूँ 
यह प्रासब्लिक बात आ गई । 


चकौती में 


संबत्‌ १९८४ की बात हे--बनारससे मैं श्रीज्ञान्तिलाल 
नैयायिकके साथ चकोती जिल्ला दरभंगा चछा गया और बहीं 
पर पढ़ने छऊगा । जिस चकोतोमें मैं रहता था बह ब्राह्षणोंकी 
बस्ती थी, अन्य छोग कम थे, जो थे वे इन्हींके सेबक थे । 

इस ग्राममें बड़े-बड़े नेयायिक विद्वान हो गये हैं। उस समय 
भी वहाँ ४ नैयायिक, २ज्योतिषो, २ वेयाकरण और २६घमंशास 
के प्रसिद्ध विद्वान थे। इन नैयायिकोंमें सहदेव झा भी एक: 
बह बढ़े बुद्धिमान्‌ थे । इनके यहाँ कई छात्र बाहरसे आकर न्याय- 


“बदौती' में पृणण 


झास्त्रका अध्ययन करते थे। मेरा भी चित्त इन्होंके पास अध्ययन 
करनेका हो गया। यद्यपि यह बात श्री शान्तिछालजीको बहुत 
अनिष्टकारक हुई तो भी मैं उनके पास अध्ययन करने छगा | 

यहाँ पर एक गिरिधर झमो भो रहते थे, जो बड़े चलते पुरञा 
ये मेरा उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। मैं सामान्य- 
निरुक्तिकी विवेचना पढ़ता था। यहाँका समस्त वातावरण 
न्यायश्ास्त्रमय था । जहाँ देखो वहाँ 'अवच्छेदकाव च्छेदेन' की 
ध्वनि सुनाई देती थी, परन्तु यहाँको एक बात मुझे बहुत ही 
अनिष्टकर थी वह यह कि यहाँके सब मनुष्य मत्स्य-सांसभोजी 
थे। जहाँ पर में रहता था उस स्थानसे १५ कदमकी दूरी पर एक 
पीपछका बदृक्ष था। उसके नीचे एक देवीकी मूर्ति थी। बहाँ पर 
प्रायः जब किसोका यश्लोपवीत हुआ, वियाह-शादी हुई, श्राद्ध 
आदि हुए, दह्ाहरा आया, या नवदुगों आई, तब बकरोंकी बलि 
होती थी। यह मुझसे न देखा गया तथा प्रतिदिन ल्ञोग मत्स्यमांस 
पकाते थे। उसको दुर्गन्धके मारे मुझसे भोजन नहीं खाया 
जाता था। मैने आटा खाना छोड़ दिया, केवछ चाबछ और 
शाक खाकर दिन काटता था। कभी-कभी भुने चने खाकर ही 
दिन निकाछ देता था । 

एक दिन मोहल्छाके एक वृद्ध जआह्मणने कदहा--बैटा ! इतने 
दुबल क्‍यों दोते जाते हो ? क्या खानेके लिये नहीं मिलता ९ या 
तुम बनानेमें अपडु हो ? हमसे कहो हम तुम्दारी सब तकलोफ 
दूर कर देवगे |” मैंने कहा--'बाबाज़ी ! आपके अ्रसादसे भेरे पास 
खानपानकी सब सामग्री है, परन्तु जब मैं खानेको बैठता हूँ तब 
मछल्ीकी गन्ध आती है, अतः प्रास भोतर नहीं जाता । एक दिन 
की बात है कि में भोजन बनाकर खानेकी तैयारीमें था कि 
इतनेमें एक आइ्ाणका छड़का आया, एक पोटछो भी लिये था 
वह । मैंने उससे पूछा--क्या वनसे पड़ोरा छाये हो ? वह बोछा- 
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हाँ, लाया हूँ, क्या आप छोगे ? उत्तम तरकारो बनेगी । मैं भोझा 
भाला, क्‍या जानूँ कि यह क्या लिये है? मैंने कद्दा--दीजिये । 
उसने पोटली खोली उसमें केकड़ा ओर मछलियां थीं। मैं तो 
देखकर अन्धा हो गया ओर उस दिन जो भोजन बनाया था 
चह नहीं खाया गया--दिन रात उपवास करना पड़ा। उसके 
बाद दूसरे दिन जब भोजन बनानेकी चेष्टा करने छगा तब वही 
पोटछीका दृश्य आँखोंके सामने उपस्थित होने छगा । इस तरह 
कई दिन सूखे चने और चावल खा खाकर दिन काटे | जब 
उद्राग्नि प्रज्बलित होतो है और भूखकी वेदना नहीं सदी जाती 
तब आँख बन्द कर खा लेता हूँ ।! 

मेरी कथाको श्रवणकर बुड्ढे ब्राह्मण मद्ाराजकों दया आ 
गई। उन्होंने मोहल्लाके सब ब्राह्मणोंको जमाकर यह प्रतिज्ञा 
करायी कि 'जब तक यह अपने ग्राममें छात्र रूपसे रद्दे तव तक 
आप लोग मत्स्य-मांस न बनावें और न देवी पर बहिप्रदान 
करे । यह अद्र प्रकृतिका बालक है| इसके ऊपर हमें दया करना 
चाहिये ।! इस तरह मेरा बहाँ निर्वाह होने छगा । आटा आदि 
की भो व्यवस्था हो गई और आनन्दसे अध्ययन चलने लगा। 


द्रौपदी 


इस चकोतीमें एक ऐसी विलक्षण घटना हुई कि जिसे 
झुनकर पाठकगण आइचयौन्बित हो जावेंगे। इस घटनामें 
आप देखेंगे कि एक ही पयौयमें जीव पापात्मासे पुण्यात्मा किस 
प्रकार होता हैं। घटना इस प्रकार है-- 

यहाँ पर एक ब्राह्मण था जो बहुत ही प्रतिष्ठित घना, 
विद्वान्‌ और राज्यमान था । उसकी एक पुत्री थी--द्रौपदी । जो 
अत्यन्त रूपबती थी । केश उसके इतने सुन्दर और ढम्बे ये कि 


प्ौपदी १७५७ 


इड़ीतक आते थे और मुख्तको कान्ति इतनो सुन्दर थो कि उसे 
देखकर अच्छे अच्छे रूपवान्‌ पुरुष और रूपवतो स्त्रियाँ छज्ित 
हो जाती थीं। दुभोग्यवश वह बाल्यावस्थासे ही विधवा हो 
गई । उस कन्याके साथ उसके माता पिताका अत्यन्त गाढ़ प्रेम 
था, अतः उन्होंने उसे उसके श्वसुरगृद नहीं भेजा। अन्तमें उसका 
चरित्र अषष्ट हो गया। कई तो उसने गर्भपात किये, परन्तु पिताके 
स्नेहमें वह अन्यत्र नहीं भेजी गई। रुपयाके बठसे उसके सब 
पाप छिपा दिये जाते थे, परन्तु पाप भी कोई पदाथ दे जो 
छिपायेसे नहीं छिपता | 

उसके नामका एक सरोवर था, उसका पानी अपेय हो गया। 
हसीका नामका एक बाग भी था, उसमें जो फछ छगते थे उनमें 
पकने पर कोढ़े पढ़ने छगे। इससे उसके पापकी चचो प्रान्त 
भरमें फैल गई । पापके उदयमें जो न हो सो अल्प है । 

कुछ कालके बाद द्रोपदीके चिक्तमें अपने कुकृत्योपर बड़ी 
घृणा हुई, उसने मन्दिरमें जाकर बहुत द्वी पम्चात्ताप किया और 
घर आकर अपने पितासे कदहा--पिताजी ! मैंने यद्यपि बहुत ही 
भयंकर पाप किये हैं, परन्तु आज मैंने अन्तरज्ञसे इतनी निन्‍दा 
गहीं की हे. कि अब में निष्पाप हूँ। अब मैं श्री जगन्नाथज्जीकी 
यात्राको जाती हूँ बद्दॉंसे श्रीवेथनाथ जाऊँगी! वहीं पर बेथ- 
नाथजीकों जल चढ़ाऊँगी ओर जिस समय 'ओं शिवाय नमः” 
कहती हुई जल चढ़ाऊँगी उसी समय मद्दादेवजीके केछाशलोकको 
चली जाऊँगी ।? 

द्ौपदीकी यह बात सुनकर उसके पिता बहुत ही प्रसन्न हुए 
ओर गदुगद स्वरमें बोले-बिटी मैं तुम्हारी कथा सुनकर अत्यन्त 
प्रमोदको प्राप्त हुआ हूँ । में आस्तिक हूँ, अतः यह मानता हूँ कि 
ऐसा होना असम्भष नहीं। ऐसे अनेक उपाख्यान शाख्तोंमें आते हैं 
जिनमें भयहूर पाप करनेवाछोंका भी उसो जनन्‍्ममें उद्धार होना 
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लिखा है । अच्छा, यह बताओ कि यात्रा कब करोगी ? पुत्रीने 
कटषा-वैज्ञाख सुदि पूर्णिमाफे दिन यात्राके लिये जाऊँगी। अब 
क्या था, सम्पूण नगरके लोग डस दिनकी प्रतीक्षा करने छगे। 
बहुतसे खी पुरुष भक्तिसे प्रेरित हो यात्राको तैयारी करने छगे 
ओर कितने ही कौतुक देखनेको उत्सुकतासे यात्राके लिये चेष्टा 
करने लगे । सभीके मनमें इस बातका कोतुक था कि जिसने 
आजन्म पाप किये हैं. बह भला शिवलोकको सिधारे ? बहुत 
कहनेसे क्‍या लाभ ? अन्तमें वेशझाखको पूर्णिमा आ गई। प्रातः 
काल ९ बजे यात्राका मुहत्त था। गाजे-बाजेके साथ द्रोपदी घरसे 
बाहर निकली । ग्राम भरके नर-नारी उसे पहुँचानेके लिये आ्रमके 
बाहर आधघ मीछ तक चढे गये । 

द्रौपदीने समस्त नर-ना रियोंसे सम्बोधन कर प्राथेना की और 
कट्दा कि मैंने गुरुतर पाप किये--कामके वशीभूत होकर यहाँ पर 
जो अलुग्रह झा खड़ा है इसके साथ गुप्त पाप किये, सहस्त्रों रुपये 
इसे खिलाये, ५ बार अणहत्यायं भी कीं। अपने द्वारा किये हुए 
पापोंकी याद आते हो मेरी आत्मा सिहर उठती है। परन्तु आज 
से २० दिन पहले मुझे अपनी आत्मामें बहुत ग्लानि हुई ओर यदद 
विचार मनमें आया कि जो आत्मा पाप करनेमें समर्थ हे बह 
उसे त्याग भी सकता है । यद्द कोई नियम नहीं कि जो आज 
पापी है वह सबंदा पापी द्वी बना रहे | यदि ऐसा होता तो कभी 
किसीका उद्धार ही नहीं हा पाता। आत्मा निर्ित्त पाकर पापी 
हो जाता है ओर निमित्त पाकर पुण्यात्मा भी बन सकता है। 
हमारा आत्मा इन विषयोंके ब्ीभूत होकर निरन्तर अनथ करने 
में ही तत्पर रहा, अन्यथा यह इस अकार दुगतिका पात्र नहीं 
होता। मैं एक कुलीन कुछमें उत्पन्न हुई, मेरा बाल्यकाल बड़ी ही 
पविश्नतासे बीता, मेने विष्णुसहस्ननाम आदि स्तात्र पढ़े और 
उसका पराठ भी किया, मेरे पिताने मुझे गीताका भी अध्ययन 
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कराया था, मैं उसका भी पाठ करती थी, ग्रीतापाठसे मेरी यह 
श्रद्धा हो गई थो कि आत्मा अजर अमर है, निर्दोष है, अनादि- 
अनन्त है । परन्तु यह सब होते हुए भी मैं इस मनुष्यके द्वारा 
पापपडुमें छिप्त दो गई। इस घटनासे मुझे यह निम्बय हुआ कि. 
आत्मा सचथा निर्दृष नहीं। यदि सजत्र निर्दोष होता तो मैं इस 
तरह पापपकछुमें अनुल्प्ति क्‍यों होती ? यद्यपि आत्मा न मरता 
है, न जोता दे, यह गीतामें लिखा है पर वह अन्थकारकी एक 
विवक्ता है । आत्मा जनमता भी है ओर मरता भी है, यदि ऐसा 
न होता तो कोई पश्षु है, कोई मनुष्य दे और कोई देवता दे यह 
सब क्यों होता ! तथा पुराणोंमें जो लिखा है कि सश्या काम 
करोगे शिवछोक जाओगे, बुरे काम करोगे पातालछोक जाओगे, 
यह सब गप्पाष्टक होता पर यह गप्पाष्टक नहीं है । आत्मा यदि 
दोषभाक्‌ न होता तो ऋषियोंने प्रायश्वित्त शास्त्र व्यथे ही बनाया। 
इन सब बातोको देखते हुए मेरे आत्मामें यह निम्चय हो गया कि 
आत्मा पापी भी होता है और उसका उदाहरण में ही हूँ । अब 
मेरी आप नर-नारियोंसे यह प्राथना है कि कभी भी पाप न करना। 
पापसे मेरा यह अभिप्राय हे कि खी छोगोंको यह नियम करना 
चाहिये कि अपने पतिको छोड़कर अन्य पुरुषोंको पिता, पुत्र ओर 
भाईके सहृश समझे और पुरुषवर्गका चाहिये कि वह स्वस्त्रीको 
छोड़कर अन्य स्त्रियोंको माता, भगिनी ओर पुत्रीके सहृश समझे । 
अन्यथा जो मेरी दुगंति और निन्‍्दा हुई बही आपकी होगी। 
देखो, भीरामचन्द्रजी महराजने जब बालोको मारा तब बाली 
कहता हे-- 

में बैरो सुत्रीव प्यारा । कारण कथन नाथ मोहि मारा । 

उत्तरमें श्रीगामचन्द्रजी महाराज कहते हैं-- 

अनुज-बध भर्गनी सुत-नारी * सुनु शठ ये कन्या सम चारी । 
- इनहि कुंदृष्ट करे जो कोई । ताहि बधे कछु दोष न होई | 
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यह कथा रामायणमें प्रसिद्ध है। इसढिये आजसे सब नर-नारी 
इस ब्रतको छेकर घर जाबे । इसे न लेनेसे आपका कल्याण नहीं । 
इसके सिवाय एक बात और कहना चाहती हूँ, वह यह कि 
भगवान्‌ दीनदयालु हैं, उनको दया प्राणीमान्रके ऊपर होनी 
चाहिये। पशु भी एक प्राणी हे। उन्होंने ऐसा कोनसा अपराध किया 
कि उन निरपराधोंका दुगोदेबीके सामने वलि चढ़ाया जाता है। 
जिसका नाम जगदम्बा हे उसे उसीका पुत्र माकर दिया जावे, 
थह्द घोर पाप है जो कि हम छोगोंमें आ गया है और इसीसे 
हमारो जातिमें प्रति दिन शान्तिका अभाव द्ोता जाता है। देखी, 
इनकी विचार धारा कहाँ तक दूषित हो गई। एकने तो यहाँ तक. 
अनथ किया कि जिसे कहती हुई में कम्पायमात हो जाती हूँ-- 
किचिद्ददन्त्यमृ तमस्ति. सुरालयेत्ु 
केचिददन्ति वनिताधरपल्लवेषु । 
त्रूमो व्यं सकलशास्त्रविचारदक्षा 
जम्बी रनोरपरिपूरितमांसखण्डे ॥* 
इस प्रकार मांसभक्षकॉने संसारसे नाना अनर्थ फेलाये हैं, 
जिनके मांसका भोजन दे उनके दयाका लेश नहीं। देखो, जो पशु 
मांस खाते हैं वे महान नि्देयी होते हैं। उनसे प्राणीगण सदा भय* 
भीत रहते हैं | पर जो मांस नहीं खाते उनसे किसोको भय नहीं 
छगता। सिंहके सामने अच्छेसे अच्छे बलिछ पेशाब कर देते हैं | 
इसका कारण यही तो है कि वह हमारा मांस-भक्षण करनेवाला 
हक प्राणी है। हाथी, घोड़ा, गाय, ऊँठ आदि वनस्पति खानेवाले 
जीव हैं, अतः इन्हें देखकर किसीको भय नहीं दोता | अतः 
जिस मांसके खानेसे ऋर परिणाम हों उसे त्याग देना ही उचित 
है। देखो, आपके सामने जो गणेश्नप्रसाद खड़े हैं. यह जेनो हैं, 
इनका भोजन अन्न है, अपना भ्राम इतना बड़ा है, यहाँ पर 
१००० आइ्मणोंका निवास है, जआाह्मणोंका ही नहीं पण्डितोंका 
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निवास है जो देखो वही इनको प्रशंसा करता है, सब छोग यही 
कहते हैं कि यह बड़ा सोम्य छात्र है, इसका भूछ कारण इसकी 
दयाछुता है । मुझे जाना है अन्यथा इस विषय पर बड़ी मीमा- 
साकी आवश्यकता थी ।? 

द्रौपदीका व्याख्यान पूर्ण नहों हुआ था कि बीचमें ही बहुत- 
से नर-नारी हँस पड़े और यह शब्द सुननेमें आने लगा कि नोसे 
मूसे विनाश कर बिल्ली हज्जको चली |? यह वाक्य सुनते हो 
दपदोने कद्दा कि ठीक है, परन्तु अब मैं पापिनी नहीं । यदि तुम 
छोगोंको विश्वास न दो तो हमारे बागमें जो फल पकक्‍तव हो उन्हें 
चुन कर छाओ, सब ही अम्ृतोपम स्वादिष्ट होंगे तथा मेरी पुष्क- 
रिणीका जल गद्लाजलके सदृश् होगा। 

कई मनुष्य एकदम बाग और पुृष्करिणीकी ओर दोड़ पड़े । 
जो बाग गये थे वे वहाँसे विल्वफलछ, लोची और आम लाये तथा 
जो पुष्करिणी गये थे वे चार घड़े अछ छाये। सब समुदायने 
फलभक्षण किये। सभीके मुखसे ये शब्द निकछ पड़े कि ऐसे 
स्वादिष्ट फल तो हमने जन्मसे छेकर आज तक नहीं खाये। पत्चात्‌ 
पुष्करिणीका जल पिया गया ओर सवंत्र यह ध्वनि दोने छगी कि 
यह तो गह्भाजलकी अपेक्षा भी मधुर है। 

अनन्तर जनसमुदायने उसे मस्तक नवाकर प्रणाम किया और 
अपने अपराधको क्षमा भांगी । द्रोपदीने आशोवोद देते हुए कट्दा 
कि यह सब हमारे परिणासोंकी स्वच्छताका फल है। इतनेमें 
अनुगद झाने, जिसने कि उसके साथ दुग्रित्रका व्यवद्दार किया 
था, सबके समक्ष आत्मीय अपराधोंकी क्षमा मांगी और भवि- 
च्यमें इस पापके ल करनेकी प्रतिज्ञा फी । 

इसके बाद द्रौपदोबाईने जगन्नाथ स्बामीकी यात्राके लिये 
जोगिया स्टेशन जिडा दरभंगासे प्रस्थात किया । यहाँ तक तो 


इसारा देखा दृश्य है। इसके,बाद जो मद्दाशय उसके साथ गये थे 
११ 
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उन्होंने यात्रासे वापिस आकर हमसे जो कट्दा वह पाठकोंके अब- 
लोकनाथ्थ ज्यों-का-त्यों यहाँ लिखते हैं--प्रथम तो द्रौपदीबाई कल- 
कर्ता पहुँची और कालीके दर्शन करनेके लिये काछी-मन्दिरि गई, 
परन्तु वहाँका रक्तपात देख दर्शनोंके बिना ही वापिस लौट जाई। 
पश्चात्‌ भ्रीजगन्नाथपुरीकी यात्राके लिये गई और उसके अनन्तर 
वेद्यनाथजी आ गई। जिस समय स्वच्छ वस्त्र पह्दिन कर तथा 
हाथमें जलूपात्र छेकर श्रीवैद्यनाथजीके ऊपर जलूधारा देनेका 
प्रयत्व करने छगी उस समय बहाँके पंडोंने कहा--'आप जछ तो 
चढ़ाती हैं पर दान-दक्षिणा क्‍या देगो ?! उसने कष्ा--दानकी 
कथा छोड़ो, हम तो जल चढ़ाकर शिवलोक चले जावबेंगे ।” पण्डों- 
को आश्वय हुआ कि यह कहाँकी पगली आई ? बहुत कहष्दाँ तक 
लिखें, जिस समय उसने “ओं शिवाय नमः” कह महादेवके ऊपर 
जलधारा दी उसी समय उसके प्राण पख्ेरू उड़ गये ओर सहस्रों 
नर-नारियोंके गुणगानमें सारा मन्दिर गूँज उठा | 

इस कथानकके लछिखनेका तात्पय यद्द हे कि अधमसे अधम 
प्राणी भी परिणामोंकी निर्मछतासे देवगति प्राप्त कर सकता है | 
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अब मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि मणि, मन्त्र और 
ओऔषधिमें आचन्त्य शक्ति है । इसी चकोती प्राममें मेरी पीठमें 
अदृष्ट फोड़ा हो गया, रत दिन दाह द्ोने छगी, एक मिनटको भी 
चैन नहीं पड़ती थी, निद्रादेवी पछायमान्र दो गई, कछथा-त॒षाकी 
बेदना चलो गई, 'हे भगवन! के सिवाय कुछ नहीं उच्चारण होता 
था | रात्रि-दिन वेदनामें ही समय जाता था | मोहल्ला भर मेरी 
वेदनासे दुःखी हो गया | कोई कहता कि दरभंगा अस्पतारूमें ले 
चछो, कोई कहता कि औषधि तो खाता नहीं अस्पतालमें ले 
जाकर क्‍या करोगे? कोई कद्दता कि दुगों सप्तसतीका पाठ 
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कराओ, कोई कहता कि विष्णु-सहस्ननामका पाठ कराओ और 
कोई कट्टता कि चिन्ता मत करो कमेका विपाक है, अपने आप 
झान्त हो जावेगा। बहुत कुछ तक-बितक होने पर भी अन्तमें 
कुछ स्थिर न हो सका । इतनेमें विहारो मुसहड़ वहाँसे जा रहा 
था। उसने मेरी बेदना देख कर कहा कि यद्‌ इतना बेचेन क्यों 
है ९ छोगोंने कह्ठा कि इसकी पीठमें अरृष्ट फोड़ा हो गया है ओर 
बह बढ़ते-बढ़ते आंवछा बराबर हो गया है, इसीसे रात्रि-द्नि 
बेचैन रहता है। उसने कहा--आप छोग औषधि नहीं जानते ?? 
छोगंने कट्टा--हमने तो बीसों दवाइयाँ कीं, पर किसीने आराम 
नहीं पहुँचाया ।' तब विहारी बोला--अच्छा आप चिन्ता छोड़ 
देव, यदि परमात्माकी अनुकम्पा हुई तब यह आज ही अच्छा 
हो जावेगा। अच्छा, मैं जाता हूँ ओर जड़ी छाता हूँ ।' बह गया 
ओर १५० मिनटमें ओषघ लेकर आ गया । उसने दवाईको पीस 
कर कहा कि इसे बाँध दो । यदि इसका उदय अच्छा हुआ तो 
प्रातः काछ तक फोढ़ा बैठ जायगा या पक कर फूट जायगा | 
छोग हँसने लगे । तब विहारी बोला कि हँंसनेकी आवश्यकता 
नहीं, 'हाथके कंगनको आरसोको क्या आवश्यकता ?' 

सायंकालके ५ बजे थे। मुझसे उसने कटद्दा कि कुछ खाना 
हो तो खा छो, पानी पोलो, फिर इस दवाईको बाँध कर सो 
जाओ, १२ घटे नींद आवेगी। मैं हँस पड़ा ओर कुछ मिप्तान्न 
खा कर दवाईके लगाते ही दाहकी वेदना शान्त हो गई ओर 
एकदम निद्रा आ गई। आठ दिनसे निद्रा न आई थी इससे 
एकद्म सो गया ओर १२ घण्टेके बाद निद्रा भंग हुई | पीठ पर 
हाथ रक्‍्खा तो फोड़ा नदारत । मैंने उसी समय पण्डितजीको 
बुछाया और उनसे कटद्दा कि दिख्िये, मेरी पीठमें क्या फोड़ा 
है १! उन्होंने कदा--“नहीं है ।” फिर में आनन्दसे शोचको गया । 
बहाँसे आकर स्नातादिसे निवृत्त हो नेयाग्रिकजीसे पाठ पढ़ने 


१६४ मेरी जीवनगाया 


छगा। प्रामके छोग आश्रयमें पड़कर कहने छगे कि देखो, 
आरतवष्षमें अब भी ऐसे-ऐसे जानकार हैं। इनका जो फोड़ा 
बढ़े-बढ़े वेधोंफे द्वारा भी असाध्य कद्द दिया ग्रयाथा उसे 
विहारी मुसहढ़ने एक बारकी औषधमें ही निरोग कर दिया । 
४ बजे विहारी मुसह ड़ फिर आया | मैंने उसे बहुत हो घन्य- 
बाद दिया और १० का नोट देने छगा, परन्तु उसने नहीं लिया। 
मैंने उससे कष्टा कि यह औषधि हमें बता दो, उसने एकद्म निषेध 
कर दिया और एक डम्वा भाषण दे डाछा | उसने कहा कि बतानेमें 
कोई हानि नहीं, परन्तु मुझे विश्वास नहीं कि आप इसे द्रव्यो- 
पाजनका जरिया न बना छेवेंगे, क्योंकि आप लोगोंने अपनी 
आवश्यकताओंको इतना बढ़ा लिया है कि यद्वा तद्वा घन पैदा 
करनेसे आप लोग नहीं चूकते | मुझे अरुछी तरह स्मरण है कि 
इसी चकोती प्राममें पहले कोई पण्डित नोकरी नहीं करता था। 
द्रव्य छेकर विद्या देना पाप समझते थे, ज्योतिषो छोग गरीबोंको 
जन्मपत्रीका पैसा नहीं छेते थे, प्राममें २० छात्र पढ़ते थे, उन्हें घर 
घर भोजन मिलता था। किसीके आमके बगीचामें चले जाहये । 
पेट भर आम खाइये और १० आम अल्ददा घरके बालकोंको छे 
जाइये | किसोके ईखके खेत पर पन्‍्थीगण बिना रस पिये नहीं 
जा सकता था यदि कोई बाहरका आदमी सायकार घर पर 
ठट्दर गया तो भोजन कराये बिना उसे नहीं जाने देते थे । यदि 
कोई भोजन करनेसे इनकार करता था तो उसे ठहरने नहीं 
दिया जाता था*। यह व्यवस्था इस ग्रामकी थी, पर आज देखो 
तो यददीके पण्डितगण बाहर जाकर विद्या पढ़ानेको नौकरी करने 
लगे, चाहे प्रामके वाहक निरक्षर रहें । वेय्ोंकी दशा देखिये-- 
रोगीके घरमें चाद्दे खानेको न हो, परन्तु उन्हें फीसका रुपया. 
दोना दी चाहिये। यही हाज् इन ज्योतिषी पण्डितोंका है॥+ 
जमीदारोंको देखिये ओर मनुष्योंको कथा छोड़िये। मनुष्य 
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को बात दूर रही । अब विड़िया आदि पक्षी भी इनका आम नहीं 
खा सकते । यहाँकी ऐसी व्यवस्थाके कारण ही भारतवर्ष जेसा' 
सुखी देश पिपद्अस्त हो रहा है। आज भारतवर्षकी जो दह्ञा 
है बह किसीसे छिपी नहीं है, अतः माफ कोजिये, मैं आपको दवा 
नहीं बताऊँगा और न आपसे कुछ चाहता दी हूँ । हमारा काम 
मजदूरी करनेका है । उसमें जो कुछ मिछ जाता है उसीसे संतोष 
कर लछेता हूँ | सूखा दाल भात हमारा भोजन है । झञाम तक पर- 
मात्मा दे ही देता है । आपसे दस रुपया लेकर में छालाजी नहीं 
बनना चाहता । आप जीते हैं और दम भी जोते हैं । ये जो आपके 
पास बैठे हैं सब अच्छे किसान हैं, परन्तु इन्हें दयाका लेश नहीं। 
जैसा फोड़ा आपको हुआ था बेसा यदि इन्हें या इनको संतानको 
होता तो न जाने कितनी पशुहत्या हो जाती । इनका यही काम 
रह गया है कि जहाँ घरमें बीमारी हुई कि देवीकों बकरा चढ़ा- 
नेका संकल्प फर छिया। में जातिका मुसहड़ हूँ और मेरे कुछमें 
निरन्तर हिंसा दोतो है । परन्तु मैंने ५ वषसे हिंसा त्याग दी है | 
इसका कारण यह हुआ कि में एक दिन शिकारके छिए घनुष 
बाण लेकर वनमें गया था। पहुँचते ही एक बाण दिरिनीको 
मारा, वह गिर पड़ी । मैंने जाकर उसे जीवित ही पकड़ लिया । 
वह बाणसे मरी नहीं थी । घर जाकर मैंने विचार किया कि आज 
इसे सारकर सब कुटुम्ब पेटभर इसका मांस खावेंगे। हम लोग 
जब उसे भारने छगे तब उसक पेटसे बिछबिछाता हुआ बला 
निकल पड़ा ओर थोड़ी देरक बाद छटपटा कर मर गया। उसकी 
बेदना देखकर में अत्यन्त दुखो हो गया और भगवानसे प्रार्थना 
करने छगो कि दे प्रभो ! मैं अथमसे अधम नर हूँ । मैंने जो पाप 
किये हैं है परमात्मन्‌ ! अब उन्हें कोन क्षमा कर सकता है ९ 
जन्मान्तरमें भोगना ही पड़ेंगे, परन्तु अब आपके समक्ष प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि आजसे किसी प्राणीको न सताऊँगा | जो कुछ कर 
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चुका उसका पशञ्चात्ताप करता हूँ। उस दिनसे न तो मेरे घरमें 
मांस पकता है और न मेरे बाल-बच्चे दो मांस छाते हैं। मेरे 
जो खेत हैं रनमें इतना धान पैदा दो जाता है कि उसस मेरा 
बर्ष भरका खच आनन्दसे चल जाता है। मैं नीच जाति हूँ। 
आप छाग मेरा स्पशं करनेसे डरते हैं। यदि कदाचित्‌ स्पश. हो 
भो जावे तब सचेल स्नान करते हैं, परन्तु बताओ तो सही, 
हमारे शरीरमें कौनसो अपविनत्रताका वास है और आपके झरी- 
रमें कौनसी पवित्रताका निवास है ? सच पूछो तो आप छोगोंके 
प्रेटमें ३ सेर मछली ज्ञाती हैं जो हिंसासे मारी जाती हैं, पर मैं 
साक्विक भोजन करता हूँ जिसमें किसीको कुछ भो कष्ट नहीं 
दोता । आपकी अपेक्षा मेरा शरीर अपविच्र नहीं, कयोंक आपका 
शरीर मांससे पोषा जाता है और मेरा शरीर केबल चावल 
दालसे तुष्ट होता है । यदि इसमें आपको सन्देह हो तो किसी 
डाक्टर या वंद्यसे परीक्षा करा लीजिये ! मैं जोर देकर कहता हूँ 
कि भेरा शरोर आप छोगोंके शर्रारकी अपेक्षा उत्तम होगा । रही 
आत्माकी बात सो आपकी आत्मा दयासे अन्य है, हिंसासे भरी 
दै, छोभादि पापोंकी खान दे, विषयोंसे कलुषित हे । इसके जिप- 
रीय हमारी आत्मा दयासे पुष्ट है, लोभादद पापोंसे सुरक्षित है 
ओर यथाशक्ति परमात्माके स्मरणमें भो उपयुक्त हे । अब आप 
लोग ही निर्णय करके शुद्ध हृदयसे कह्विये कि कोन तो अधघम हें 
ओर कोन उच्च ? आप लोगोंने ज्ञानका अर्जन कर केवल संसार- 
बद्धंक विषयोंकीं पुष्टि की दे । यदि आप छोग संसारके दुःखोंसे 
भयभीत होते तो इतने अनथंपूर्ण कार्योंकी पुष्टिन आप करते 
ओऔर न शात्रोंके प्रमाण ही देते-- 
'पञ्च पञ्चनखा सक्ष्या ओषधार्थ सुर्रा पिवेत्‌ । 

मैं पढ़ा लिखा नहीं, परन्तु यह वाक्य आपके ही द्वारा मुझे 

अबणमें आये हैं । कहाँ तक कहें खीदान तक आप लोगोंने शाख- 
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विदित सान किया ।! 
इत्यादि कट्ठते कहते अन्तमें उसने बढ़े उथ स्वरसे यहाँ तक 
कह दिया यद्यपि मैं आप छोगोंकी दृष्टिमें तुच्छ हूँ तो भी 
हिंसाके उक्त कार्योंको अच्छा नद्टीं समझता | अब मैं जाता हूँ । 
मैंने कह्दा----अच्छा बावा जाइये ।” उसके चले जानेपर मैंने यह 
विचार किया कि यदि सत्य भावसे विचार किया जावे तो उसका 
' कहना अक्षरशः सत्य है। जितने विद्वान वहाँ उपस्थित थे सब 
निरुत्तर हो गये। परस्परमें एक दूसरेके मुख ताकने लगे। कई 
तो अपने कृत्य को निन्‍य मानने लगे और यहाँ तक कहने छगे 
कि जो झास्त्र हिंसादि कार्योंकी पुष्टि करता दे बह शाख्र नहीं, शख 
है। नहीं नहीं, श्र तो एक ही का घात करता है पर ये शाब्प 
तो असख्य प्राणियोंका घात करते हैं | इन शाजोंकी श्रद्धासे आज 
भारतवर्षमें जो अनथ हो रहे हैं वे अतिवाक्‌ हैं--वचन अगोचर 
हैं। हमारे कार्य देखकर हो यवन लोगोंको यह कहदनेका अवसर 
आता है कि आपके यहाँ बकरा आविकी बलि इोती है, हम छोग 
गाय आदिको कुानो करते हैं। धर्म दयामय दे यह आप नहीं 
कह सकते, क्योंकि जिस शास्त्रमें यह छिखा दे कि--मां हिस्पात्‌ 
स्वभूतानि” उसी शास्त्रमें देवता और अतिथिके लिये हिंसा करना 
धर्म बतलाया है....। ऐसे परस्पर विरोधी वाक्य जहाँ पाये जावें 
उसे आगम-दआास्त्र मानना सवंथा अनुचित हे |! 
यह सुनकर कितने हो उपस्थित विद्वानोंने कहनेवालेकों खूब 
घिक्‍्कारा और कटद्दा कि तू शास्त्रके ममंको नहीं जानता। मैंने 
सोचा कि यह संसार है, इसमें अपने अपने महोदयके अजुसार 
छोमोंके विचारोमें तारतम्य ट्ोना स्वाभाविक ही है, अतः 
किससे क्‍या कहें ! अस्तु, बात तो यहों रहो, यहाँ जो गिरिधर 
शर्मो रहते थे और जिनके साथ मेरा अत्यन्त प्रेम हो गया था, 
उन्होंने एक दिन कद्दा कि 'तुम यहाँ व्यर्थ ही क्यों समय यापन 
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करते हो ? नवद्वोपको चलो। वहाँ पर न्यायश्ञास्त्रकी अपूर्वो 
पठनशेली है। जो ज्ञान यहाँ एक वर्षमें होगा बह वहाँ सहवास 
में एक मासमें ही हो जायेगा ! मैं उनके बचनोंकी कुआछतासे 
चकोती ग्राम छोड़कर नवद्वीपको चछा गया। 


नवद्वीप, कलकत्ता फिर बनारस 


जिस दिन नवद्वौप पहुँचा, उस दिन वहाँ पर छुट्टी थी। छोग 
अपने-अपने स्थानोंपर भोजन बना रहे थे । मुझे भी एक कोठरी 
दे दी गई ओर गिरिधर शर्माने एक कहारिनसे कहा कि इनका 
चोका लगा दे । तथा बनियेके यहाँसे दाल चाबलरू आदि जो 
यह कहें सो छा दे ।' मैं स्नान कर और णमोकारमंत्रको माला 
फेर कर भोजनकी कोठरीमें गया। कहद्दारिनने चूछा सिछ्णा 
दिया था, मैंने पानी छानकर बटलोई चूल्दे पर चढ़ा दो, 
उसमें दाल डाल दी, एक बटछोईमें चाबल चढ़ा दिया । कद्दारिन 
पूछती दे-- मद्दाशय झाक भी बनाओगे ! मैंने कहा--अच्छा 
सटरकी फली लाओ ।” वह बोली-- मछली भी छाऊँ ?? मैं तो 
सुनकर अचाक्‌ रह गया। पश्चात्‌ उसे डाँटा कि यह क्या कट्दती 
है ! हम लोग निरामिषभोजी हैं |? बह बोली 'यहाँ तो जितने 
छात्र हैं सब मांसभोजो हैं। यदि आपको परीक्षा करनी हो तो 
बगछको कोठरीमें देख सकते हो | यहाँ पर उसके बिना गुजारा 
नहीं । मैंने मन दी मन विचार किया कि दे भगवन्‌ ! किस 
आपत्तिमें आ गये ९! दाल चावल बनाना भूछ गया और यह 
विचार मनमें आया कि तिरा यहाँ गुजरा नहीं हो सकता, अतः 
यहाँसे कलकत्ता चछो । यहाँ पर भ्रोमान्‌ पण्डित ठाकुरप्रसादजी 
व्याकरणाचाय हैं। उन्होंसे अध्ययन करना। उनसे तुम्हारा 
परिचय भी दे ।' 
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उस दिन भोजन नहीं किया गया। दो घंटा बाद गाड़ीमें 
कलकत्ता चले गये। यहाँ पर पण्डित कढाधरजी 

पद्मावतोपुरवाल थे। उनके पास ठहर गये और फिर श्री पण्डित 
ठाकुरप्रसादजीसे मिले। रन्‍्दोंने संस्कृत कालेजमें नाम लिस्ता 
दिया तथा एक बंगाली विद्वानसे मिला दिया । मैं उनसे न्‍्याय- 
झास्त्रका अध्ययन करने छगा | 

यहाँ पर श्री सेठ पद्मराज जो राणीवाछे थे । भन्दिरमें उनसे 
परिचय हुआ। वे हमारे पास न्यायदीपिका पढ़ने छगे ओर 
उन्होंने अपने रसोईघरमें मेरे भोजनका प्रबन्ध कर दिया । मैं 
निश्चिन्त हो कर पढ़ने छगा। 

उन्हीं दिनों यहाँ पर बाबा अजु नदास जी पण्डित, जिनको 
आयु ८० वबषकी होगी, रहते थे। थे गोम्मटसार और समय- 
सारके अपूब विद्वान थे। उस समय कलकत्तामें धमझास्त्रकी 
चर्चाका अतिशय प्रचार था। प० गुल्झारोलालजी छमेचू 
तथा अन्य कई महाशय अच्छे-अच्छे तक्त्ववेत्ता थे। प्रातःकाल 
सभामें १०० महाशयसे ऊपर आते थे। यहाँ सुखपूषंक काल 
जाने लगा । ६ मासके बाद चित्तमें उदवेग हुआ, जिससे फिर 
बनारस चछा आया । और भो झाख्ीजीसे अध्ययन करने छगा। 
इन्दोंके द्वारा ३ खण्ड न्यायाचायके पास किये, परन्तु फिर उद्वेंग 
हुआ ओर काय वश बाईजीके पास आ गया। बाईजोने कह[-- 
बेटा ! तुम्दें ६ खण्ड पास करने थे पर तुम्हारी इच्छा । 


बाबा शिवलालजी और बाबा दौलतरामजी 


मैं कारणबश छडितपुर गया था, यहाँ पर रथयात्रा थी। 
इसमें श्री बालचन्द्रजी सवालनवीस सागरनिवासी आये थे । 
थे घाझासखके अच्छे ज्लाता थे, संस्कृत भी कुछ जानते थे। ये 
चशकोटि के सवाकनवोीस थे। जिस अर्जादावाको ये छिखते थे 
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उसे अच्छे-अच्छे वकील ओर वेरिष्टर भी मान छेते थे। इतना 
डोने पर भी इनका नित्य प्रति दो घण्टा स्वाध्याय होता था। 
इनके व्याख्यानमें स्वगोंय पं* मोजीलालजी, स्वर्गीय नाथूराम- 
जी कठरया, स्वर्गीय पन्नाछालजो बढ़कुर, स्वर्गीय नन्‍्हुमछ॒जी 
सराफ, करोड़ीमछजी सर्रोफ तथा हरूम्पूछाछजी मोदी आदि 
अच्छे-अच्छे श्रोता उपस्थित होते थे। इनके साथ मुझे सागर 
जानेका अवसर मिछा। इनका प्रवचन सुननेका भी मौका 
मिछा, इनको मोक्षमाग कण्ठस्थ था और इनके तकंसे अच्छे- 
अच्छे घबड़ा जाते थे। मेरा इनके साथ अतिस्नेद्द हो गया। 
सागरमें कुछ दिन ठहरकर मैं श्रोनैनागिर क्षेत्रकी वन्दनाके लिए 
चला गया । वहाँ पर श्रीवर्णी दौलतरामजीका स्वर्गंवास हो 
गया था। इनके गुरु बाबा शिवछालछजी थे जो सिरसीम्रामके 
रहनेवाले थे। ये बड़े तपसवी थे । इनकी सामायिक ६ घड़ीकी 
होती थी । 
एक बार सामयिक करते समय इनके ऊपर चींटों चढ़ गईं, 
परन्तु ये अपने ध्यानसे चलायमान नहीं हुए। इनको नि्मित्तज्ञान 
भी अच्छा था। एक बार ये बमराना गये जो कि महरोनो तहसील 
ओर ललितपुर जिलेमें हे। वहाँ ये श्रीत्रजछाल चन्द्रभानुजी 
सेठके यहाँ ठहरे थे। मैं भी उसो समय बहाँपर गया था। भ्रीसेठ- 
जीफे यहाँ जलबिद्दार होना था। श्रीसबाई सिंघई धर्मदासजो 
साहूमलछबाले उसको पत्रिका लिख रहे थे। पत्रिकाको देख कर 
आबाजीने कद्दा--अजलाल ! यह धर्मत्सव इस मितिपर नहीं 
होगा । तुम्हें ४ दिनके बाद इृष्ट वियोग होगा। बाबाजीकोी बात 
झुनकर सब लोग दुखी हो गये। अन्तमें ४ दिनके बाद श्रीसेट 
छक्ष्मीचन्द्रजीके पुत्र॒का स्वगंवास हो गया । इसी प्रकार एक दिन 
ओऔजजलाछका दामाद ओर उनके लड़फेका साला मन्दिरकों 
बहछानमें छेटे हुए परस्पर बातचीत कर रहे थे। उन्हें देख 
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बावाजोने अजछाल सेठको बुछाकर कहा कि “तुम्हारा दामाद ६ 
मासमेंऔर तुम्हारे छड़केका साछा १ सालमें सृत्युका प्रास होगा । 
सो ऐसा द्वी हुआ | 


उन्हीं बाबाजीने एक दिन मन्दिर जाते समय सेठ अजलाल 
की माँ से पूछा कि चन्द्रमानु नहीं दिखता ? माँने कह्ा--महा- 
राज ! उसे तो पन्द्रहवों रूंघन है।' महाराजने कहा-- हम दैखने 
के लिये चलते हैं ।' देखकर कहा--'यह तो नोरोग हो गया, 
इसका रोग पच गया, इसे आज ही पथ्य देना चाहिए और पथ्य- 
में आमको कड़ी तथा पुराने चावछका भात देना चाहिये। जब 
इसे पथ्य हो जावेगा तभी मैं भोजन करूँगा ।!” फिर क्‍या था ९ 
पथ्यकी तैयारी होने छगी। वैद्य छोगोंने कद्दा-“अच्छी बला 
आई, कढ़ीका पथ्य सकन्निपातका कारण होगा और अभी तो २ 
लंघनकी कमी है, इत्यादि । परन्तु बाबाजीके तेजके सामने किसी 
के बोलनेकी सामथ्ये न हुई। चन्द्रमानुको कढ़ीका पथ्य लेना ही 
पड़ा । पथ्य लेनेके बाद किसो तरहकी आपत्ति नहीं आई, भत्युत 
सायंकालको क्षुधाकी वेदना फिर भी हुई, हाँ, कुछ खांसो अवश्य 
चलने लगी। प्रातःकाल बाबाजीसे कहा गया कि “महाराज ! 
चन्द्रभानु अच्छा है, परन्तु कुछ कुछ खाँसी आने छगो है ।' 
बाबाजी बोले-- यह तुम्हारी श्रद्धाकी दुबंछता है। अच्छा प्रात+ 
काल उसे कालीमिर्च और नमक डालकर नीबूको गर्मकर चुसा 
देना, खाँसी चली जावेगी ।” ऐसा ही किया, खाँसीका पता नहीं 
कि कहाँ चलो गई ? 


बाबाज़ो बड़े दयारु भो थे। कोई भी त्यागी आ जावे, उसकी 
सब तरहकी बेयावृत्य भ्राबकों द्वारा करवाते थे। सैकड़ों अजेनों- 
को जेनधमकी भद्धा आपने करवाई थी। आपका कहना था कि 
झरीर को सवभा निबंल मत बनाओ | ज्ञत घपवास करो अबइय, 
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परन्तु जिसमें विशेष आकुछता हो जावे ऐसा शक्तिको उल्लंघन 
कर शब्रत मत करो । ब्रतका तात्पय तो आकुछता दूर करना है | 

आप बाबा दौलछतरामजीको बहुत डाँटते थे--कद्दा करते थे 
कि तिरे जो क्ञानका विकास है उसके द्वारा परोपकार कर | यदि 
शक्तिहीन हो जायगा तो क्‍या करेगा ?' बाबा दौछतरामजी भी 
बराबर उनका आदेश मानते रहे । आपका संवत्‌ १९७९ में समा- 
घिमरण हुआ । ये भो एक विशिष्ट ज्ञानी थे । उस समय जब कि 
पद्मपुराण तक ही शाख्र बांचनेवाले पण्डित कहछाते थे तब आपने 
बिना किसी की सहायता छिये गोम्मटसारका अध्ययन किया था। 
आपकी प्रतिभा यहाँ तक थी कि गोम्मसटारको छन्दोबद्ध बना 
दिया । आप कवि भी थे। आपको बनाई हुई अनेक पूजाएँ ओर 
भजन यत्र तन्न प्रसिद्ध हैं। उनको कविता सरस और समार्मिक है। 
सं० १९८१ में आपके द्वारा बण्डा ( सागर ) में एक पाठशाला 
ओर छात्रावासकी स्थापना हुई थी। यह आपके ही पुरुषाथका 
फल था कि जो इस प्रान्तमें सब प्रथम छात्रावास और पाठशाला 
की स्थापना हो सकी थी। जहाँ आपका विहार होता था वहीं 
सैकड़ों श्रावक पहुँचते थे और एक धमका मेछा अनायास छग 
जाता था। आपके द्वारा प्रान्तमें बहुत दी सुधार हुआ | पहले 
यहाँ रसोईमें घर-घर कण्डाका व्यवष्दार होता था, कश्चा दूध 
जमाया जाता था, रजस्वला ख्री वर्तन मांजती थी ओर खटम- 
लकी ख्टिया घाममें डाल दी जाती थी। इन सबका निषेध 
आपने बड़ी तत्परताके साथ किया और वे सब्र काय बन्द ह्वोगये। 
आपके उपदेशसे प्रामनिवासी अपने बालकोंको जैनधम पढ़ाने 
छगे । आप बड़े ही जितेन्द्रिय थे। आपने अन्तमें अपने भोजन- 
के छिए एक मूँग हो अनाज रख छोड़ा था और बाको समस्त 
अनाजोंका त्यागकर दिया था। यद्यपि इससे आपके पैरोंमें भय॑- 
कर दर्द होगया, जो ६ मास तक रहा, परन्तु आप अपने नियमसे 


कोई टपदेश न था ३७३ 


विचछित नहीं हुए । आपमें यह गुण था कि आप जो अतिज्ना 
डेते थे, प्राणान्त कष्ट होनेपर भी उसे नहों छोड़ते थे । इन सदो* 
पकारी बाबाजीका अन्तमें नैनागिरजी सिद्धक्षेत्र पर स्वरगंवास 
हो गया। मेरे नैनागिर पहुँचनेके पहले हो आपका स्थर्गवास हो 
चुका था। यहाँ पहुँचने पर ज्ञब मैंने आपके समाधिमरणकी 
चचो सुनी तो मुझे भारी दुःख हुआ और मैंने यद्दी निमश्बय किया 
कि इस प्रान्तमें एक ऐसा छात्रावास अवश्य खुलबाना चाहिये 
जिसमें उत्तम पढ़ाई हो, परन्तु सामग्रीका होना अतिदुलेंभ था। 


कोई उपदेश्टा न था 


उस समय इस प्रान्तके छोगोंकी रुचि विद्याध्ययनमें प्रायः 
लहीं ही थी। यहाँ तो द्रव्योपाजन करना दो मनुष्योंका उद्देश्य 
था। यदि क्िसीके घर्म करनेके भाव हुए भी तो भीजीके जल- 
विद्दारमें द्रव्य छगा दिया । किसीके अधिक भाव हुए तो मन्दिर 
बनवा दिया या पत्नकल्याणक प्रतिष्ठा करा दी....! यही सब उस 
समयके छोगोंके घार्मिक काय थे । इनमें वे पैसा भी काफी खचे 
करते थे । जिसके यहाँ पशत्लकल्याणक होते थे वे एक वषसे 
सामग्री संचित करते थे। पत्वकल्याणकर्में चालीस हजार 
आदमियोंका एकत्रित होना कोई बात न थी। इतनी भीड़ तो 
देहातमें हो जातो थी, पर बड़े-बड़े शहरोंमें एक छठाख तक जेनी 
इकट्ठे हो जाते थे। उन सबका प्रबन्ध करना कोई सहज बात 
न थी छकड़ी, घास, चना आदि सबको देना यह कुछ बात ही 
न थी, तीन दिन तक मिष्टान्न भोजन भी दिया जाता था। उस 
समय आटेको चक्को न थी, अतः हाथको चक्रियों द्वारा ही सब 
आटा तैयार होता था। इस मद्दाभोज्यको देखकर अच्छे-अच्छे 
रईसोंकी बुद्धि अममें पड़ जाती थी । एक बारमें ५०००० पचास 
दजार आदमियोंको भोजन कराना कितने चतुर परोसनेवार्ोंका 
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काम था। आज कर तो १० आदमियोंके भोजनकी व्यवस्था 
करना फठिन हो जाता है । 

छोग इतना भारी खच बड़ी हँसी खुशीके साथ करते थे, पर 
विद्यादानकी ओर किसोकी दृष्टि नथी। पूजन पाठ भी शुद्ध 
रीतिसे नहीं जानते थे। भाद्रमासमें सूत्रपाठके लिये भायजी साह- 
बको बुलाया जाता था। यहाँ भायजो शब्दका अर्थ पण्डितजोी 
जानना और पण्डित शब्दका यह अथ जानना कि जो सूत्र बांचना 
जानते हों, जिन्हें भक्तामर कण्ठ हो, जो पद्मपुराण रन्नकरण्ड- 
श्रावकाचार सदासुखरायजीबाला, संस्कृतमें देव, शाख ओर 
गुरुकी पूजा तथा दशलक्षण जयमाल मूलको बचनिका करना 
जानते हों वे पण्डित कहछाते थे। यदि कोई गुणठाणाकी चची 
जानता द्वो तब तो कह्दना ही क्या हे ? क्रियाकोषका जाननेबालछा 
चरणानुयोगका पण्डित माना जाता था और प्रतिष्ठापाठ कराने- 
बाले तो महान पण्डित माने जाते थे । 

लोग बहुत सरल थे। भायजी साहबको आज्ञाकों गुरुकी 
आज्ञा समझते थे। ज्ञानकी न्यूनता होनेपर भो लोगोंकी प्रवृत्ति 
धर्ममें बहुत रहती थी, पापसे बहुत डरते थे, यदि किसासे धोखेमें 
अण्डा फूट गया तो उसको महान प्रायश्चित्त करना पड़ता था, 
परखस्ीसेवीको जातिसे च्युत कर दिया जाता था ओर जब तक 
उससे एक पक्का ओर एक कथ्चा भोजन न छे लें तब तक उसका 
मन्दिर बन्द रहता था। जब तक दो पंत्ति भोजन और यथाशक्ति 
मन्दिरको दण्ड न देवे तथ तक उसे मन्दिर नहीं जाने देते थे 
ओर न उसका कोई पानी ही पीता था.। यही नहीं जब तक बह 
अपने घरसे विवाह न करले तब तक कोई उसे वियाहमें नहों 
बुलाते थे । इस प्रकार कठिनसे कठिन दण्ड-विधान उस सयय 
थे अतः उन दिनों आज जेसे पाप न थे । 

इतना सब द्ोनेपर भी छोगोमें परस्पर बढ़ा प्रेम रहता था | 


कोई उपदेश भ था १७७ 


यदि फिसीके घर कोह नवीन पदार्थ भोजनका कहींसे आया तो 
मोहल्ला मरमें बितरण किया जाता था। यदि किसतीके घर 
गाय मेंसका बच्चा हुआ तो शुद्धताके बाद उसका दूध मोहल्छा 
भरके घरोंमें पहुँचानेकी पद्धति थी। इत्यादि उदारता होनेपर भी 
कोई विद्यादानकों तरफ दृष्टिपात नहीं करता था और इसका 
मूल कारण यह था कि कोई इस विषयका उपदेष्टा न था। 


श्री स्व० बावा दौलतरामजौके प्रति जो मेरो श्रद्धा हो गई थी। 
उसका मूल कारण यही था कि उन्होंने उस समय छोगोंका चित्त 
विद्यादानकी ओर आकर्षित किया था और बण्डामें एक छात्रा- 
वास तथा पाठशालाफकी स्थापना करा दी थी। इस पाठशाढाकी 
पढ़ाई प्रवेशिका तक ही सीमित थी ओर ३० छात्रोंके रहने तथा 
भोजनका उसमें प्रबन्ध था | इस पाठाझाछाके मंत्री श्री दौरछत- 
रामजी चौधरी बण्डावाढे, सभापति रायसाहब मोहनलालजी 
रोंडावाले, अधिष्ठाता धनप्रसादजी सेठ बण्डावाले और अध्या- 
पक श्री पं० मूलचन्द्रजी विछोआ थे | 

इस पाठझश्ाछाकी उन्नतिमें पं० मूलचन्द्रजीका विशेष परि* 
श्रम था । आप बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति हैं। आपके तत्कालीन 
प्रवन्धको देखकर अच्छे-अच्छे मनुप्योंकी विद्यादानमें रुचि हो 
जाती थी । आपकी वचनकछा इतनी मधुर द्योती थी कि नहों 
देनेबवाला भी देकर जाता था। 

यहां पर (बण्डा में ) परवारोंके तोन खानदान प्रसिद्ध थे--- 
साहु खानदान, चौधरी खानदान और भायजी खानदान 
गोछापूर्वोर्में सेठ धनप्रसादजी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन सबके 
प्रयत्नसे पाठशाछा प्रतिदिन उन्नति करती गई | 

हम यह पहले छिख आये हैं. कि इस पाठशाढाकी पढ़ाई 
प्रवेशिका तक ही सीमित थी। उसमें संस्कृत विद्याके पढ़नेका 


3७६ मेरी जीवनगांगां 


समुचित प्रबन्ध न था | पण्डित मूछचन्द्रजी कातन्त्र व्याकरण 
तक ही संस्कृत पढ़े ये, अत: उनसे संस्कृतको पढ़ाई होना असं- 
भव था | यह सब देखकर मेरे मनमें यह चिन्ता उठा करतो थी 
कि जिस देशमें प्रतिष्ष छात्तों रुपये धम कार्य में ब्यय होते हों 
ब्रहाँके आदमी यह भी न जाने कि देव, शाख ओर गुरुका क्या 
स्वरूप है ? अष्ट मलगुण क्या हैं. यह सब अज्लानका द्वी माह 
त्म्य है । मुझे इस प्रान्तमें एक विशाल विद्यालय और छात्रावा- 
सको कमी निरन्तर खलती रहती थी | 


सागरमें श्री सत्तकंसुधातरज्लिणी जैन पाठक्ालाकी स्थापना 


छल्तपुरमें विभानोत्सव था, मैं भी वहाँ पर गया, उसी 
समय सागरके बहुतसे महानुभाव भी वहाँ पघारे। उनमें श्री 
बालचन्द्रजो सवालनवीस, नन्दूमल्लजी कण्डया, कडोरीमल्लजी 
सरोफ और प० मूरूचन्द्रजी विछोआ आदि थे। इन छोगोंसे 
हमारी बातचीत हुई ओर मैंने अपना अभिप्नाय इनके समक्ष 
शख दिया )। छोग सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, परन्तु प्रसन्‍नतामात्र तो 
कार्यकी जननी नहीं । द्रव्यके बिना कार्य केसे हो इत्यादि चिन्ता 
में सागरके महाशय व्यग्न हो गये। 

श्रीयुत्‌ बालचन्द्रजी सबालनबीसने कहा कि बिनन्‍्ता करनेकी 
बात नहीं, सागर जाकर हम उत्तर देवेंगे। छोग सागर गये 
वहाँ से उत्तर आया--आप आइये, यहाँ पर पाठशालछाकोी व्य 
स्‍था हो जावेगी।' मैंने पुरसे उत्तर दिया--“आपका 
लिखना ठीक है परन्तु हमारे पास नेयायिक सहदेब श्रा हैं. 
उनको रखना पढ़ेगा । हम उनसे विद्याध्ययन करते हैं ।' पन्रके 
पहुँचते ही उत्तर आया आप उन्हें साथ छेते आइये जो वेतन 
खऋनका होगा हम देवेगे।! 


सागरमें श्री सत्तकसुधातरज्ञिणी जैन पाठशाछाकी स्थापना १७७ 


हम नैयायिकजीको लेकर सागर पहुँच गये। अक्षयत्॒तीया 
बोर निर्वाण सं० २४३५, विसं० १९६५ को पाठझाला खोलनेका 
मुहूत्त निश्चय किया गया। इस पाठशाछाका प्रारम्भिक विवरण 
इस प्रकार है--यहाँ पर एक छोटी पाठशाला थी, जिसमें 
पं० मूलचन्द्रजी अध्यापन कराते थे। उस पाठशालाके मन्त्री 
श्री पूर्ण चन्द्रजी बजाज थे। आप बहुत ही उत्साद्दी और उद्योगी 
पुरुष हैं । आपके हरी प्रयत्नसे वह छोटी पाठशाला श्रीसत्तकसुधा- 
तरड्विणी नाममें परिवर्तित हो गई । आपके सद्दायक श्री पन्नालाल 
जी बड़कुर तथा श्री मोदी धमंचन्द्रजीके छघुआ्आता कन्छेदीलालजी 
आदि थे | इन सबकी सम्मति इस कायमें थी, परन्तु मुख्य प्रइन 
इस बातका था कि इतना द्रव्य कदाँसे आवे, जिससे कि छात्रावास 
सहित पाठशालाका कार्य अच्छी तरह चछ सके । पर जो काय 
इोनेवाला होता है उसे कोन रोक सकता दै ? सागरमें कण्डया- 
का बडा असिद्ध है। इसमें एक दृसराज कण्डया थे। उनके पास 
अच्छी सम्पत्ति थी । अचानक आपका स्वगंवास होगया। धनका 
अधिकार उनकी पुत्रीको मिला | उनके भतीजे श्री कण्डया नन्‍्हू- 
मल्लजी, करोड़ीमल्लजीने कोई आपत्ति नहीं की, किन्तु उनके 
दामादसे कहा कि आप १००००) पाठशाछाके छिए दे दो | ऐसा 
करनेसे उनको कीर्ति रह सकेगी । दामादने सह्ष १०००१) विद्या- 
दानमें दे दिया और साथ ही ननन्‍हूमछजीने एक कोठी पाठशाला 
को छगा दी जिसका मासिक किराया १००) आता था। इस 
प्रकार द्वव्यको पूर्ति हुई। तब अक्षयतृतोयाके दिन बड़े गाले 
बाजेके साथ पाठशाछाका शुभ मुहूत्त भ्रीशिवप्रसादजीके गृहमें 
सानन्द होगया। 

मुख्याध्यापक श्री सहदेवजी झा नेयायिक, श्री छिंगे शाखरी 
वेयाकरण,श्री पं० मूछचन्द्रजी सुपरिन्टेन्डेन्ट, १ रसोइया, १ चपरासी 
और ९ वर्तन मछलेवाछा, इतना उस पाठशाछाका परिकर था। 

१२ 


३७८ मेरी जीवनगाया 


पाँच छात्रों द्वारा पाठशाठा चलने छगी । काय उपयोगी था, अतः 
बादरके छोगोंसे भी सहायता मिलने लगी | 

पढ़ाई क्बीन्स काछेजके अनुसार ट्टोती थी। जब तक छात्र 
प्रवेशिकामें उत्तीण नहों होता था तब तक उसे धम शास्त्र नहीं 
पढ़ाया जाता था'*इस पर समाजमें बड़ी टीका टिपण्णियाँ होने 
छूगों । कोई कहता--“आखिर गणेशप्रसाद बेष्णव ही तो हैं.। उन्हें 
जैनघमंका महत्त्व नहीं आता | उनके द्वारा जैनधर्मका उपकार 
फैसे हो सकता है १" कोई कददता--“जहाँ पर ब्राह्मण अध्यापक 
हैं ओर उन्हींकी पुस्तक पढाई जाती हैं. वहाँके शिक्षित छात्र 
जेनधमकी श्रद्धा कर सकेंगे, यह संभव नहीं ।” और कोई कद्दता-- 
रे यहाँके छात्रोंसे तो णमोकारमन्त्र तकका शुद्ध उच्चारण 
नहीं होता ।! कोई यह भी कह उठते कि यद्द बात छोड़ो, 
उन्‍हें तो देवद्शन तक नहीं आता'''ऐसी पाठशालाके रखनेसे 
क्या छाभ 

इन सब व्यवहारोंसे मेरा चित्त खिन्न होने लगा और यह 
बात मनमें आने छगी कि सागर छोड़कर चला जाऊँ ! परन्तु 
फिर मनमें सोचता कि श्रेयांसि बहुविध्नानिः अच्छे कार्यो्में विध्त 
आया ही करते हैं,मेरा अभिप्राय तो निर्मछ है,मैं तो यही चाहता 
हूँ कि यहाँके छात्र प्रोढ़ बिद्वान्‌ बनें। जिन्हें षष्ठी पद्चमीका 
बिवेक नहीं, वे क्‍या रत्नकरण्डश्रावकाचार पढ़ेंगे। केबछ तोता- 
रटन्तसे कोई छाभ नहीं हो पाता। भाषाका श्वान हो जानेपर 
उसमें वर्णित पदार्थका ज्ञान अनायास हो हो जाता है“अतः 
सागर छोड़ना उचित नहीं | 

भ्री पूर्णचन्द्रजी बड़े गम्भीर स्वभावके हैं। उन्होंने कहा कि 
“काम करते जाइये, आपत्तियाँ आपसे आप दूर होती जावेंगी ।? 
दैबेज्छा बलीयसी' । २ वर्ष के बाद पाठशालासे छात्र प्रवेशिकामें 
उत्तीर्ण होने छगे । तब ल्ोगोंको कुछ संतोष हुआ और रत्नकण्रड- 
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श्रावकाचार यदि संस्कृत प्रन्‍्थोंका अन्वय सहित अभ्यास करने 
छगे तब तो उनके हरथषका ठिकाना न रहा। 

पाठश्ञाछाके सब प्रथम छात्र श्री मुन्नाछालजी पाटनवाले थे। 
प्रवेशिकामें सब प्रथम आप ही उत्तोण हुए थे । आप बड़े ही प्रति- 
भाशालोी छात्र थे। आपने आरम्भसे लेकर नन्‍्यायतीरथ तकका अध्य- 
यन केवल ५ वर्षरमं कर लिया था। आज आप उसी पाठझाछाके 
प्रधानमंत्री हैं और हैं सागरके एक कुझल व्यापारी। कालक्रमसे 
इसी पाठशाहामें पं ० निद्धामल्लजो, पं० जीवन्धरजी झाखी इन्दौर, 
पं० दरवारीछालजी वधो, पं० द्याचन्द्रजी झाखी, पं० माणिक- 
घन्द्रजी न्‍्यायती्थ तथा प॑० पन्नालालजी साहित्याचाय आदि 
अनेकों छात्र प्रविष्ट हुए, जो आज़ समाज के श्रख्यात विद्वान 
माने जाते हैं 

अब जिस मकानमें पाठशाला थी, वह मकान छोटा पढ़ने 
छगा । उस समय सागरमें ऐसा कोई मकान या धम शाला न थो 
जिसमें २० छात्रोंका निवांह हो सके, अतः निरन्तर चिन्ता रहने 
छगी, परन्तु यदि भवितव्यता अच्छी होतो है तो सब निमित्त 
अनायास मिलते जाते हैं। श्री राईसे बजाजने, जो कि समैया- 
चैत्यालयके प्रबन्धक थे,चेत्याल्यका एक बड़ा मकान,जो कि चमेत्डी 
घयौकमें था, पाठशालाके लिये दे दिया ओर पाठशात्व उसमें चली 
गई । वहाँ दो अध्यापकोंके रहने योग्य स्थान भी था | उस समय 
बैसा मकान ४०) मासिक किराये पर भी नहीं मिलता | इस तरह 
मकानकी चिन्ता तो दूर हुई। पर व्यय स्थायी आमदनोसे अधिक 
होने छगा, अतः सब कायकतोओंको चिंता होने लगी। अन्‍्तमें 
यह निर्णय किया कि कटरा चढ़ा जावे। यदि बहाँके थोक 
ब्यापारी धमोदाय लगा देवें तो सम्भव है उपयुक्त आमदनी होने 
लगे | इसके अनन्तर कई मदहाशयोंसे संभ्मति छी। सभीने कद्दा 
बहुत उत्तम विचार है । 
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एक दिन कटराके सब पदुचोंसे निवेदन किया कि आपके 
आममें यह एक ही पाठशाला ऐसी हे जिसके द्वारा प्रान्त भरका 
उपकार होनेकी संभावना है। यदि आप छोग धर्मादाय देनेकी 
अनुकम्पा करें तो पाठशालाकी स्थिरता अनायास ही हो जावे, 
क्योंकि उसमें आय कस है और व्यय बहुत है । श्रोयुत मलेया 
प्यारेढाछजी, श्रीयुत मलेया शिवप्रसादजी, श्रीयुत सिंघई मौजी- 
लालजी, श्रीयुत सिंघई होतीछालछजी, श्रीयुत सिं० राजाराम 
मुन्नालालजी और श्रीयुत सि०एमनसुखछाछूजी दुराल आदिने बड़ी 
हो पअ्रसन्नताके साथ एक आना सैकड़ा धर्मादाय छगा दिया, इससे 
पाठझालाकी आर्थिक व्यवस्था कुछ-कुछ सँभल गई । 

इसी समय श्री सिंघई कुन्दनछालूजीसे मेरा धनिष्ठ सम्बन्ध 
हो गया | आप मुझे अपने भाईके समान मानने छगे। मासमें 
प्रायः १० दिन आपके घर भोजन करना पड़ता था | एक दिन 
मैंने आपसे पाठशालठाकी आय सम्बन्धी च्चो की तो आपने बड़ी 
सान्त्वना देते हुए कद्दा कि चिन्ता मत करो, हम कोशिश करेंगे। 
आप घी और गल्लेके बढ़े भारी व्यापारी हैं। आपके और श्रीयुत 
माणिकचौकवाले कन्द्रैयाछालजीके प्रभावसे एक पैसा प्रतिगाड़ी 
धर्मोदाय गल्ले बजारसे होगया । इसी प्रकार आपने घोके व्यापा- 
रियोंसे भी कोशिश की, जिससे फो मन आध पाव पाठशालछाको 
मिलने लगा। इस प्रकार हजारों रुपये पाठशालाकी आय 
दोगई। यद्द तो स्थनीय सद्दायताकी बात रही । देद्ातमें भी जहाँ 
कहीं धार्मिक उत्सव होते, वहाँसे पाठशाछाको सैकड़ों रुपये मिलते 
थे। इस तरद बुन्देलखण्डके केन्द्रस्थान सागरमें श्रीसत्तक- 
झुधातरज्ञिणी जेन पाठशाछाका पाया कुछ ही समयमें स्थिर 
दोगया | 
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संस्कृत पदनेकी ओर छात्रोंका आकर्षण बढ़ने लगा, इसलिए 
छात्रसंख्या प्रतिवर्ष अधिक होने रछगी । छात्रों और अध्यापकों- 
का समूह ही तो शिक्षासंस्था हे । इस संस्थामें विद्वान्‌ अच्छे 
रक्‍्खे जाते थे और उन्हें वेतन भी समयानुकूछ अच्छा दिया जाता 
था, जिससे वे बड़ी तत्परताके साथ काम करते थे। यही कारण था 
कि इस संस्थाने थोड़े दी समयमें छोगोंके हृदयमें घर कर लिया । 

मैं पाठशालाकी सहायताके लिए देहातमें जाने छगा । एक 
बार बरायठा भ्राम, जो कि बण्डा तहसीलमें है, पहुँचा। वहाँ 
श्रीजीका विमानोत्सव था। दो हजार मनुष्योंकी भीड़ थी । श्रीयुत 
कमछापतिजी सेठके आग्रहसे मुझे भी जानेका अवसर आया। 
वहाँ की सामाजिक व्यवस्था देखकर मैं आम्ययौन्वित हो गया। 
यहाँ पर चाछीस घर जैनियोंके हैं । सब गोछापूष॑ बंशके हैं। 
सभोगमें परस्पर प्रेम है । एक मन्दिर है जो जमीनसे पाँच हाथ 
की कुरसीपर बीस हाथकी ऊँचाई लेकर बनाया गया हे। 
उसकी उन्नत शिखर दूरसे ही दृष्टिगत होने छगती है । मन्दिरके 
चारों तरफ एक कोट है, एक धरमझाला भी है, जिसमें त्यागी 
आदि धर्मात्मा जन ठहराये जाते हैं। मैं सेठ कमछापतिजीके 
यहाँ ठहरा । 

मैंने कहा--'भाई ! दो हजार आदमियोंकी पंगतका प्रबन्ध 
कैसे होगा ?!? आपने कहा--यहाँका यह नियम है कि पंगतमें 
जितना आटा यथा वेसन लगता है वह सब घरवाले पीसकर देते 
हैं। अभी जाड़ेके दिन हैं, अतः सात दिनके अन्द्रका ही आदा 
है । पानी सब जैनियोंकी औरतें कुएसे छाती हैं। एक ही बारमें 
चालीस खेप पानी आ जाती है। पूड़ी धनानेके लिए प्रत्येक घरसे 
एक बेलछनेवाली आती है। वह अपना बेलन ओर उरसा साथ 
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लाती है । मद बारी-बारोसे निकाल देते हैं, मिठाई बनानेवाले 
भी कई व्यक्ष्ति हैं, वे बना देते हैं, इस प्रकार ताजा भोजन 
आगन्तुकोंको मिलता है । भोजन दो बार होता है। इसके सिवाय 
प्रातःकाल बारूकोंको कलेवा (नास्ता) भो दिया जाता है । हमारे 
यहाँ ढीमरसे पानी नहीं भराते | यह तो घार्मिक कार्य है, विवाह 
कार्योमें भी ढीमरसे पानी नहीं भराते । यह पंगतकी व्यवस्था 
है। प्रामके छोगोंमें इतना प्रेम है कि जिसके यहाँ उत्सव होता 
यह अव्यग्न रहता है। सब प्रकारका प्रबन्ध यहाँको आम 
जनता करतो है।' 
मुझे सेठजीके मुखसे पंगतकी व्यवथा सुनकर बहुन ही 
आनन्द हुआ। प्रातःकाल गाजे-बाजेके साथ द्रव्य लाते थे। मंगल्ू- 
पाठ पढ़ते हुए जल भरनेके लिये जाते थे। जब श्रीजीका अभि- 
बेक होता था, तब सुमेरु पव्रतके ऊपर क्षीरसागरजछसे इन्द्र 
ही मानों अभिषेक कर रहे हों....यह दृइय सामने आ जाता था । 
जिस समय गान-तानके साथ पूजन होती थी, सहस्नों नर-नारी 
प्रमोदसे गदूगद हो उठते थे। एक एक चोपाई पन्द्रह पन्द्रह मिनटमें 
पूरी द्दोती थी । मैंने तो अपनी पर्यायमें ऐसी पूजन नहीं देखी। 
पूजनके बाद गानेबाछा भेरवीमें श्रीजोका स्तवन करता था। 
यहाँ पर एक भायजी रामलछालचो जासोड़ावाले आये थे। आपका 
गला इतना सुन्दर ओर सुरोछा था वि छोग उनका गान सुनकर 
घर जाना भूछ जाते थे। पूजनके बाद छोग डेरापर जाते ओर बहाँ 
से सब एकत्र दो पंगतके लिये पहुँचते थे। दो हजार मनुष्यों 
का एक साथ भोजन होता था ! भोजनमें शाक, पूड़ी और मिठाई 
रहती थो | इस तरह भोजन कर छोग मध्याहका समय आमोद- 
अ्रमोदमें व्यतीत करते और सायंकालका भोजन कर बाहर जाते 
थे। पश्चात्‌ सन्ध्या बन्दना करनेको मन्दिर जाते थे । 
उस समयका हृदय भी अपूब होता था। एक घण्टा भगवान्‌ 


पाठ्याछाकी सहायताके किए १८३ 


की गानतानके साथ आरती द्वोती यी। कई तो ऐसा अद्भुत तत्व 
करते थे कि जिसे देखकर ताण्डवरुृत्यका स्मरण हो आता था । 
आरतीके पग्मात्‌ दो घण्टा शास्रश्रवचनमें जाते थे। शाखमें रत्न- 
करण्डश्रावकाचार और पदूमपुराणकी वचनिका होती थी। 
शास्त्र बाँचनेके बाद यद्द उपदेश होता था कि भाई ! रत्नद्वीपमें 
आये हो, कुछ तो लेकर जाओ । उपदेशसे प्रभावित होकर कोई 
कन्दसूल त्यागता था, कोई बेंगन त्यागता था, कोई राज्िजछका 
त्याग करता था, कोई बाजारकी मिठाई छोड़ता था ओर कोई 
राज्िके बने हुए भोजनका त्याग करता था । 

इस प्रकार तीन दिन बढ़े आनन्दके साथ बीते | तीसरे दिन 
जल विहार हुआ--श्रीजीका अभिषेक होकर पूजन हुआ । अन- 
न्तर फूलमाला हुईं। फूछमाला बड़े गानेके साथ होती थी। उसमें 
मंद्रिकी प्रायः अच्छी आय हुई थी। अन्तमें पाठशालाकी 
अपील की गई | उसमें करीब ५००) आ गये। उस समयके 
५००) आजके ५०००) के बराबर हैं। जब यह सब कार्य निर्विध्न 
समाप्त हो गया और मैं सागर जाने छगा तब सेठ कमछापतिजी 
ने मुझे अपने घर रोक लिया । 

हम दोनों प्रातःकाल गिरारके मन्दिरके द्शनाथे गये । यह्‌ 
स्थान बरायठासे तीन मीलकी दूरो पर है। मन्दिरके नीचे ही 
अथाह जछसे भरी हुई नदी बहती है और सब तरफ अटबी हे । 
अत्यंत रमणीय भूमि है। वह तप करनेके योग्य स्थान है । परन्तु 
पत्नमकालमें तप करनेवाले दुलंभ हैं। बरायठा प्राममें ३०० जैनी 
होंगे जो सब तरहसे सम्पन्न हैं, कुठुम्बवाले भी हैं, परन्तु इतने 
मोही हैं कि पुत्र-पोत्रादिके रहते हुए भी घर छोड़नेमें असमथे हैं। 

यहाँसे एक कोश भीकमपुर है| वहाँ भी दस घर जैनियोंके 
हैं जो उत्तम हैं। एक माई तो बहुत ही ज्ञाता हैं, परन्तु ममतावश 
भर नहीं छोड़ सकते | इस प्रकार हम दोनों दो स्थानोंके दर्शन 
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कर बरायठा आगये। पश्चात्‌ दो दिन ठहर कर हम दोनों तक्त्व- 
चर्चा करते हुए सागरके लिए रबाना हो गये । 

वहाँसे चछकर दलूपतपुर आये | रात्रिको मन्दिर गये। यहाँ 
पर मन्दिरमें अच्छो जनता उपस्थित हो गई। मैंने शास्त्रप्रवचन 
किया । पद्मात्‌ पाठशाछाके लिए अनाजकी प्रार्थना की तो बीस 
बोरा अर्थात्‌ पचास मन गेहूँ हों गया। वहाँ पर सिंघई जवाहरलाल 
बहुत हो शअतापी आदमी थे तथा भूरेलाछूजो शाह भी धनाद्व 
व्यक्ति थे। आपने बड़े स्नेहसे रक्खा। यहाँसे चलकर बण्डा आये । 
पचास घर जैनियोंके हैं जो प्रायः सभी सम्पन्न हैं । यहीं पर श्री 
वर्णी दोल्तरामरजीके सत्पयत्नसे बोडिंग और पाठशाछाकी इस 
देशमें सवंप्रथम स्थापना हुई थी । यहाँसे भी पाठशाछाको पर्याप्त 
सहायता सिलछी । यहाँसे चलकर हम लोग करांपुर आये। यहाँ 
भूरे डेवढ़िया बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने भी पाठशालाको 
अच्छी सहायता दी। आप एक धार्मिक व्यक्ति थे। आपके 
समाधिमरणकी चर्चा सुनकर आप लोगोंको श्रद्धा धम्ममें दृढ़ 
हो जावेगी । 

जिस दिन आपका समाधिमरण था उस दिन करोॉपुरका 
बाजार था। आपने दिनभर बाजार किया। शामको आपके पुत्रने 
कहा--पिताजी ! अन्थऊ कर छीजिये।' आपने कटद्दा--आज 
कुछ इच्छा नहीं ।” बाठकने कदहा--'अब तो बिलकुल शाम हो 
गई, अतः घर चलिये। उन्होंने कहा--“आज यहीं शयन करेंगे ।' 
बेटाने कहदा--अच्छा ।! पुत्र घर चछा गया और आप दुकानमें 
ही एक कोठरी थी, जिसमें सदा स्वाध्याय ओर सामायिक किया 
करते थे, रात्रि होते ही उसीमें चले गये ओर सामायिक करने 
लगे। सामायिकके बाद आपने कोठरीके किवाड़ बन्द कर लिये । 
इसी बीच पुत्रने आकर कद्दा--'पिताजी किबाड़ खोलिये, नाई 
पैर दाबने आया दै।” आप बोले--बेटा आज पैर नहीं दबाव गे, 
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ज्ञातःकाल देखा जाबेगा।' लड़का बला गया। उसे कुछ पता नहीं 
कि आप सो गये या स्वाध्याय करते हैं या कया करते है ? किन्तु 
ज़ब प्रातःकाल हुआ ओर पिताजीको कोठरी नहों खुली तब वह 
बड़े जोरसे बोलने छगा--पिताजी ! किवाड़ खोलो, पूजनका 
समय दो गया ।' पिताजी हों तब तो खोले | बद्द तो न जाने कब 
स्वगंवासको चले गये । जश्न किसी तरह किवाड़ खोले गये तब 
लड़का क्या देखता दे कि पिताजी दिगम्बर वेषमें भोतके सहारे 
पद्मासनसे टिके बैठे हुए हैं, उनका शरीर निश्चेष्ट है, सामने एक 
चौकी पड़ी है, उसपर एक शास्त्र विराजमान हे, पास दी एक 
समाई रकख्ली है, चोकी पर एक कागज रक्खा है ओर उसके. 
पास २००) रक्‍्खे हैं | 

कागजमें लिखा है--'बेटा |! आजतक हमारा तुम्हारा पिता 
पुन्नका सम्बन्ध था। हमने तुम्हारे लिए बहुत यत्नसे धनाजेन 
किया, परन्तु अन्यायसे नहीं कमाया । इतनी बड़ी पयोयमें हमने 
कभो परदारको कुदृष्टिसे नहीं देखा, कोई भी त्यागी हमारे यहाँ 
आया, इमने यथाशक्ति उसे भोजन कराया और यदि उसने तीथे- 
यात्रादिके लिये कुछ मांगा तो यथाज्ञक्ति द्रव्य भी उसे दिया । 
सद्यपि इस समय विद्यादानकी सबसे अधिक आवश्यकता हे, 
परन्तु हमारे पास पृष्कल द्रव्य नह्टीं कि उसकी पूर्ति कर सर्के । 
धनाज न तो बहुत लोग फरते हैं, परन्तु उसका सदुपयोग बहुत 
कम करते हैं। तुम हमारी एक बात सानना--हमने आजन्म सादे 
बस्त्रोंसे अपना जीवन बिताया, अतः तुम भी कदापि अनुपसेव्य 
बलस्थोंका व्यवहार न करना । ओर जो यह २००) रक्खे हैं उन्हें 
विद्यादानमें लगा देना। अथवा तुम्हारी जहाँ इच्छा हो सो लगाना। 
अपने भान्तमें जो तेरईकी चाल दे वह देखादेखी चछ पड़ी हे । 
इसे विशेष रूप देना अच्छा नहीं, अतः सामान्यरूपसे करना। 
थदि छोग तुम्हारे साथ जबद॒स्ती करें तो रहम न मेंटना, कर देना 
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परन्तु विवाहकी तरह नाना पक्बाच्न न बनाना | साथ ही अपनी 
जातिवालोंको खिछाकर दीन-दुखी जोबॉको भी खिला देना ।” 

दूसरे परचामेँं लिखा था कि आत्माकी अखिन्त्य शक्ति है। कर्म 
ने उसे संकुचित कर रक्‍्खा है, अतः जो उसे विकसित करना चाहते हूँ 
थे कमंका मूल कारण जो मोह है उसे अवश्य त्यागें। मैंने जो बल्लोंका 
त्याग किया है सो बुद्धिपृवंक किया है । वस्रकी तरह मैंने सब 
परिग्रहका त्याग किया है। परिप्रहका त्याग करते समय स्षेरे 
अन्तरज्ञमें यह भाव नहों हुए कि इसको कुछ व्यवस्था कर जाऊँ, 
क्योंकि जो वस्तु ही हमारी नहीं हे उसकी व्यवस्था करना कहाँ 
तक न्‍्यायोचित है । २००) जो रख दिये हैं सो केवछ छोकपद्धति- 
को रक्षाके लिये । वस्तबमें जो वस्तु हमारी नहीं दे उसके वित- 
रणका हमें क्या अधिकार है ? बहुत कुछ लिखनेका भाव था, 
परन्तु अब मेरे हाथमें झक्ति नहीं । 

यह बात उनके पुत्रके मुखसे सुनी । रात्रिको उसी ग्राममें रदे। 
ब्रातःकाल भोजन कर दम दोनोंने सागरके लिये प्रस्थान किया। 
बहाँसे चलकर बहेरिया ग्रामके कुआपर पानी पोने छगे। इतनेमें 
ही क्या देखते हैं. कि सामने एक बालक और उसकी माता खड़ी 
है| बालककी अवस्था पाँच व्क्ी होगी। उसे देखकर ऐसा 
मालूम होता था कि वह प्यासा है। मैंने उसे पानी पिछा दिया 
ओर हमारे पास खानेके लिये जो कुछ मेवा थे, उस बालकको भी 
थोड़ेसे दे दिये। पश्चात्‌ मैंने और कमछापतिजी सेठने पानी पिया 
और थोड़ा-थोड़ा मेवा खाया । खाकर निश्चिन्त हुए और चलनेके 
लिये ज्यों ही उद्यमी हुए त्यों हो वह सामने खड़ी हुई ओरव रोने 
खगी । हमने उससे पूछा--'क्यों रोती है ?” उसने हितैषी जान 
अपनी कथा कद्दना प्रारम्भ किया--मेरे पतिको गुजरे हुए आठ 
मास हुए हैं, हमारा जो देवर दे बह बराबर लड़ता है और मेरे 
खानेमें भी त्रुटि करता हे। यद्यपि मेरे यहाँ बीस बीघा जमोन 
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हे, पर्याप्त अन्न भी होता दे, परन्तु हमारी सहायता नहीं करता, 
मैं सारी-मारी फिरती हूँ। आज यह विचार किया कि पिताके 
घर चली जाऊँ। वहीं अपना निवादह करूँगी। ययपि मैं शुद्र 
कुलमें जन्मी हूँ और मेरे यहाँ दूसरा पति रखनेका रिवाज है, 
परन्तु मैंने देखा कि दूसरा पति रखनेवाली औरतको बड़े २ क्ष्ट 
सहना पढ़ते हैं, अतः पतिके रखनेका विचार छोड़कर पिताके घर 
जा रही हूँ । यही मेरी राम-कह्ानी है ।' 

हमारे पास कुछ था नहीं, केवछ घोती ओर दुपट्टा था तथा 
धोतीमें कुछ रुपये थ । मैंने वह घोती, दुपट्टा तथा रुपये सब उसे 
दे दिया | केवल नीचे रूंगोट रह गया । सेठजी बोले--इस वेषमें 
सागर कैसे जाओगे ?! मैंने कहा--चिन्ताकी कोई बात नहीं । 
यहाँ से चलकर तीन मीलूपर सामायिक करेंगे। पश्चात्‌ रात्रिके 
सात बजे ग्राममें चले जावेंगे। वहाँ पर धोतो आदि सब वस्ध 
रखे ही हैं ।' 


इस प्रकार हम ओर कमछापतिजी वहाँ से चछे। बोचमें 
नित्य नियमकी विधि कर सागर पहुँच गये। चोरको तरद्द घर 
पहुँचे । उस समय बाईजी मन्दिरको जा रही थीं। मुझे देखकर 
बोलीं--'भैया बस्तर कहाँ हैं ?' मैं चुप रह गया | कमलापतिजीने 
जो कुछ कथा थी,कद्द दो | बाईजी हँसती हुई मन्दिर चछी गई । 
आधा घंटा बाद हम दोनों भो शाब्रप्रवचनमें पहुँच गये । पश्चात्‌ 
कमलापति सेठ बरायठा चले गये और उनके साथ हमारा गाढ़ा 
स्नेह है| गया। 
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सढ़ावरासे, जहाँ पर कि मेरा बाल्यकाल बीता था, एक पत्र 
इस आशयका आया कि आप पत्नके देखते ही चले आइये। यहाँ 
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पर श्री जिनेन्द्र भगवानके विमान निकालनेका महोत्सव हे। 
उसमें दो दृजारके लगभग भोड़ होगी ।' मैं वहाँ के लिये प्रस्थान 
कर महरोनी पहुँचा । बहाँसे पण्डित मोतोछाछजी वर्णीकों साथ- 
में लिया । उस समय आप महरोौनोीमें अध्यापकी करते थे | बरा- 
यठासे सेठ कमलापतिजीकों बुछाया ओर साननन्‍्द्‌ मड़ावरा 
पहुँच गये । उस समय वहाँ समाजमें परस्पर अत्यन्त प्रम था। 
तीन दिनका उत्सव था। दो पगत श्री दामोदर सिंघईकी ओरसे 
थीं ओर एक पंचायतो थी । तीनों दिन पुजापाठ और शाख्रप्रव- 
चनका अच्छा आनन्द रहा। अन्‍्तमें मैंने कह्दा--भाई एक 
प्रस्ताव परबार सभामें पास हो चुका है कि जो ५०००) विद्या- 
दानमें देवे उसे सिंघई पद दिया जावे । इस ग्राममें सो घरसे 
ऊपर हैं, परन्तु बालकोंको जैनधमका ज्ञान करानेके लिये कुछ भी 
साधन नहीं है | जहाँ पर १० मन्दिर हों, बड़े बढ़े बिम्ब, सुन्दर 
सुन्दर वेदिकाएँ ओर अच्छे अच्छे गान-विद्याके जाननेवाले हों 
वहाँ घस के जाननेका कुछ भी साधन न हो, यह यहाँ इस समा- 
जको भारी कलंककोी बात है, अतः मुझे आशा है. कि सोंरया बंश- 
के महानुभाव इस चुटिको पूर्ति करेंगे ।? 

मेरे बाल्यकालके मित्र श्री सोरया हरीसिंहजी हँस गये। 
उनका हँसना क्या था, सिंघई पढ़ प्राप्तिकी सूचना थी। उनके 
हास्यसे मैंने आगत जनसमुदायके बीच घोषणा कर दी कि बड़ी 
खुशीकी बात हे कि हमारे बाल्यकालीन मित्रने सिंघई पदके लिए 
५०००) का दान दिया । उससे एक जेन पाठशाला खोलो जावे। 
मित्रने कहा-- हमको १० मिनटका अबकाड़ा सिल्ठे । हम अपने 
बन्धुवर्गसे सम्मति छे लेवे । समाजने कहा--काई क्षति नहों | 
परचात्‌ उन्होंने अपने भाईयोंसे तथा श्री बहीरेछाछूजी सोंरया, 
रामलाल आदिसे सम्मति माँगो । सबने ५०००) का दान सहज 
स्वीकार किया, परन्तु पद्नोंस यह भिक्षा माँगी कि कल हमारे 
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यहाँ पंक्ति-भोजन द्ोना चाहिये। सभोने सहज स्वीकृति दे दी। 
इसीफे बीच एक अवतार-कथा हुईं, जिसे लिख देना समुचित 
समझता हूँ । 

जिस समय हमारे मित्र अपने बन्धुवगंसे सम्मति कर रहे थे, 
उस समय मेंने श्री दामोदर सिंपईसे कहा कि भैया ! आप तो 
जानते ह कि ५०००) में क्‍या पाठशाछा चल सकेगी १ २५) ही 
सूदके आवेंगे। इतनेम ता एक अध्यापक द्वी न मिल सकेगा। 
आशा है आप भी ५०००) का दान देकर ग्रामको कीरतिको अजर- 
अमर कर देजेगे | ५०) मासिकमें जेन पाठशाछठा सदेव चलती 
रहेगी। आपके पूबजोंनेतों गगनचुम्बी मन्दिर बनाकर रथ 
चलाये और अनुपम पुण्यबन्धका लाभ लिया, आप विदारथ 
चलाकर बालकोंके छिए ज्ञानदानका छाभ दीजिए ।! प्रथम तो 
आप बोले कि हमारे बड़े भाईकी औरत, जो घरकी माऊछकिन है 
तथा भेरे दो पुत्र हैं, उनसे सम्मति छिए बिना कुछ नहीं कर 
सकता ! मैंने कहा--आप स्वय मालिक हैं, सब कुछ कर सकते 
हैं तथा आपको भोजीकी इसमें पूर्ण सम्मति दे। में उनसे पूछ 
चुका हूँ ।/ देवयोगसे वे शाख्सभामें आईं थीं । मैंने उनसे कहा 
कि 'सिं० दामोदरजीजो कि आपके देवर हैं, ५०००) विद्यादान- 
में देना चाहतेहें, इस में आपकी क्या सम्मति दे ९? उन्होंने कहा-- 
'इससे उत्तम क्‍या द्वोगा कि हमारे द्वारा बालकोंको ज्ञानदान 
मिले ।' छोगोंने सुनकर हृषध्वनि की ओर उसी समय केशर तथा 
पगड़ी बुलाई गई । पद्नोंने सोरया घंशके प्रमुख व्यक्तियोंको पगड़ी 
बाँधी ओर केशरका तिछक छगाकर 'सिंघईजी जुद्दार! का दस्तूर 
दा किया। पश्चात्‌ श्री सिं० दामोदरदासजीको भी केशरका 
तिलक छगाकर पभड़ी बाँधी और 'सवाई/सिंघई' पदसे सुझोभित 
किया । इस तरह जेन पाठश्ाछाके छिए १००००) दृश हइजारका 
भूलधन अनायास हो गया । 
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पतित पावन जैनपघर्म 


मड़ावरासे चछकर हम छोग श्री पं० मातीछाछजी वर्णीके 
साथ उनके प्राम जतारा पहुँचे । वहाँ पर आनन्द्स भोजन ओर 
पण्डितजीके साथ धर्मंचचों करना यही काम था । यहाँ पर एक 
जैनी ऐसे थे, जो २५ वर्षसे जेन समाजके द्वारा बहिष्कृत थे । उन्हों 
ने एक गद्दोईकी ओर त रख ली थी । उसके एक कन्या हुई | उसका 
विवाह उन्होंने विनेकावालके यहाँ कर दिया था। कुछ दिनके 
बाद वह औरत मर गई ओर लड़की अपनो ससुरालमें रहने 
छगी । जानिसे बह्ध्कृत होनेके कारण लोग उन्हें मन्दिरमें दर्शन 
करनेके लिये भी नहीं आने देते थे और जन्मसे ही जेनघम के 
संस्कार होनेसे अन्य धरमममें उनका उपयोग छगता नहीं था। एक 
दिन हम ओर पं० मोतीलालछूजो तालाबमें स्नान करनेके छिये जा 
रहे थे | मागमें बह भी मिल गये। श्री वर्णी मोतीलालजीसे उन्होंने 
कहा कि क्या कोई ऐसा उपाय हे कि जिससे मुझे जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के द्शनोंकी आज्ञा मिल जावे ९? मोतीछालजी बोले-'भाई ! यह 
कठिन है । तुम्हें जातिसे खारिज हुए २५ वर्ष हो गये तथा तुमने 
उसके हाथका भोजन भी खाया है, अतः यह बात बहुत कठिन 
है।' हमारे पं० मोतीछाछजी वर्णी अत्यन्त सरल थे । उन्होंने ज्यों- 
की-त्यों बाव कह दी। पर मैंने वर्णीजीसे निवंदन किया कि कया 
मैं इनसे कुछ पूछ सकता हूँ *! आप बोले--हाँ. जो चाहो सो 
पूछ सकते हो /” मैंने उह आगन्तुक महाशयसे कहा--'अच्छा 
यह बताओ कि इतना भारी पाप करने पर भी तुम्हारी जिनेन्द्र- 
देवके द्शनकी रुचि केसे बनो रही ?? बह बोले--'पण्डितज्ो ! 
पाप ओर वस्तु है तथा धमेमें रुचि होना और बस्तु है । जिस 
समय मैंने उस औरतको रक्‍्खा था उस समय मेरी उमर तीस 
बषकी थी, मैं युवा था, मेरी ख्लीका देहान्त हो गया, मैंने बहुत 
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प्रयत्न किया कि दूसरी शादी द्वो जावे। मैं यद्यपि शरीरसे निरोग 
था और द्रव्य भी मेरे पास २००००) से कम नहीं था फिर भी 
सुयोग नहीं हुआ। मनमें विचार आया कि गुप्त पाप करना 
महान पाप है । इसकी अपेक्षा तो किसी औरतको रख लेना ही 
अच्छा है। अन्तमें मैंनेडस औरतको रख लिया। इतना सब होने 
पर भी मेरी धमसे रुचि नहों घटी। मैंने पंचोंसे बहुत ही अनु- 
नय विनय किया कि महाराज ! दूरसे दर्शन कर लेने दो । परंतु 
यही उत्तर मिला कि मार्ग विपरीत हो जावेगा ।” मैंने कहा कि 
सन्दिरमें मुसछमान कारोगर तथा मोची आदि तो काम करते 
के छिए चल जाबवें, जिन्हें जेनधमकी रंचमात्र भी भ्रद्धा नहीं, 
परन्तु हमको जिनेन्द्र भगवानके दशन दूरसे दी प्राप्त न हो 
सके“बलिद्ारी हे आपकी बुद्धिको। कामबासनाके बशीभूत 
होकर मेरी प्रवृत्ति इस ओर हो गई । इसका यह अथ नहीं कि 
जैनधम से मेरी रुचि घट गई। कदाचित्‌ आप यह कहें कि मनकी 
शुद्धि रक्खो, दशशनसे क्‍या होगा। तो आपका यह कोई उचित 
उत्तर नहीं हे । यदि केवल मनकी शुद्धिपर ही आप लोगोंका 
विश्वास है तो श्री जैन मन्दिरके दृअनोंके छिए आप स्वयं क्‍यों 
जाते हैं ? तीथयात्राके छिए व्यर्थ भ्रमण क्‍यों करते हैं? और 
पद्चकल्याणकप्रतिष्ठा आदि क्‍यों करबाते हैं ? मनकी शुद्धि ही 
सब कुछ है, ऐसा एकान्त उपदेश मत करो। हम भी जेनघधर्म 
मानते हैं । हमने औरत रख छी, इसका यह अथ नहीं द्ोता कि 
हम जैनी ही नहीं रहे । हम अभी तक अष्ट मूलगुण पाछते हैं, 
हमने आज तक अस्पतालकी दवाईका प्रयोग नहीं किया, किसी 
कुदेबको नहीं माना, अनछना पानो नहीं पिया, रात्रि-भोजन नहीं 
किया, प्रतिदिन णमोकारमन्त्रकी जाप करते हैं, यथाशक्ति दान 
देते हैं तथा सिद्धक्षेत्र श्री शिखरजीकी यात्रा भी कर आये हैं“ 
इस्यादि पत्नोंसे निवेदन किया, परन्तु उन्होंने एक लहीं सुनी। यही 
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उत्तर मिला कि पंचायती सत्ताका छोप हो जावेगा। मैंने कहा- 
मैं तो अकेला हूँ, बह रखेली औरत मर चुकी है, लड़को पराये 
घरकी है, आप सहभोजन मत कराइये, परंतु दशशन तो करने 
दीज्ञिये।' मेरा कहना अरण्यरोदन हुआ--किसीने कुछ न झुना। 
वही चिरपरिचित रूखा उत्तर मिला कि पंचायनी प्रतिबन्ध 
शिथिल हो जावेगा “यह मेरी आत्मकह्दानी है । 
मैंने कह-आपके भाव सचमुच दशन करनेके हैं ?' उसने कट्टा- 
हाँ। मैं अबवाक्‌ रह गया। प३चात्‌ उससे कहा-भाई साहब | कुछ 
दान कर सकते दो ?? वह बोला 'जा आपकी आज्ञा होगी शिरोधाय 
करूँगा। यदि आप कहेंगे तो एक लंगोटी छगाकर घरसे निकल 
जाऊँगा। परंतु जिनेन्द्रदेवके दर्शन मिलना चाहिए, क्योंकि यह 
पद्म काल है | इसमें बिना अवल्म्बनके परिणामोंकी स्वच्छता 
नहीं होती । आज कलके लोगोंकी प्रवृति विषयोंमें लीन हो रही 
है। यदि मैं स्वयं विषयमें लीन न हुआ होता तो इनके तिरस्कार 
का पात्र क्‍यों होता ? आशा है आप मेरी प्राथना पर ध्यान देने 
का प्रयत्न करंगे। पद्च लोगोंके जालमें आकर उन केसी मत 
बोलना /” मैंने कहा--'क्या आप बिना किसी शर्ते सज्ञममरको 
बेदी मन्द्रिमें पधरा दोगे ?! उन्होंने कह्दा--हाँ, इसमें कोई हंका 
न करिये। मैं १०००) की बेदी भ्रीजीके लिये मन्दिरमें जड़वा दूँगा 
और यदि पंच छो द्शनकी आश्ञा न देंगे तो भी कोई आपत्ति 
न करूँगा । यही भाग्य समझूगा कि मेरा कुछ तो पैसा धमममें 
गया / मैंने कद्दा--“विश्वास रखिये, आपका अभीष्ट अवश्य 
सिद्ध होगा । 
इसके अनन्तर मैंने घर जाकर सम्पूर्ण पद्न महाशयोंको बुलाया 
आर कहद्दा कि यदि कोई जैनी जातिसे च्युत होनेके अनन्तर बिना 
किसी झतके दान करना चाहे तो आप छोग क्या उसे ले सकते 
हैं ?? प्रायः सबने स्वीकार किया । यहाँ प्रायः से मतलब यह दे कि 
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जो एक दो सज्मन किरुद्ध थे वे रुष्ट द्वोकर चले गये । मैंने कहा- 
“अमुक व्यक्ति १०००) की संगमम रकी वेदिका मन्दिरमें जड़वाना 
चाहता है, आपको स्वीकार है १! उनका नाम सुनते ही बहुत 
लोग बोले--'वह तो २५ वषसे जातिच्युत है, अनथ होगा। आपने 
कहाँ की आपत्ति हम लोगों पर ढा दी ।” मैंने कद्ा--'कुछ नहीं 
गया, मैंने तो सहज ही में कहा था। पर जरा विचार करो-- 
मन्दिरकी शोभा हो जावेगी तथा एकका उद्धार हो जावेगा। क्‍या 
आप छोगोंने धमका ठेका ले रक्खा है कि आपके सिवाय मंदिर 
में कोई दान न दे सके। यदि कोई अन्य मतवाछा दान देना 
चाहे तो आप न लेय गे | बलिद्दारी है आपकी बुद्धिको ९ अरे! शास्त्र 
में तो यहाँ तक कथा है कि शुकर, तिंदद, नकुल और बानरसे हिंसक 
जीव भो मुनिदानकी अनुमोदनासे भोगभूमि गये, व्याघधीका जीव 
स्वर्ग गया, जटायु पक्की स्वर्ग गया, बकरेका जीव स्वर्ग गया, 
चाण्डालका जीव स्व गया, चारों गतिके जीब सम्यम्दृष्टि हो 
सकते हैं, तियंत्वोंके पत्चम गुणस्थान तक हो जाता है । घर्मका 
सम्बन्ध आत्मासे है, न कि शरीरसे | शरीर तो सहकारो कारण 
ह। जहाँ आत्माकी परिणति मोह्दादि पापोंसे मुक्त दो जाती हे 
वहीं धर्मका उदय हो जाता है। आप इसे वेदिका न जड़वाने 
देवंगे, परन्तु यह यदि पपोरा विद्यालयमें देना चाहेंगे तो क्या 
आपके वर्णीज्ञी उस द्वव्यको न छेवेंगे और वही द्रव्य क्या आपके 
बालकोंके भोजनमें न आवेगा ? उस द्रव्यसे अध्यापकोंको वेतन 
दिया जावेगा तो क्या वे इंकार कर देवगे ? अतः हठको छोड़िये 
और दयाकर आज्ञा दीजिये कि एक हजार रुपया लेकर जयपुरसे 
बेदी मेगाई जावे ।' 

सबने सहषे स्वीकार किया ओर वेद्का छाने तथा जड़वाने 
का भार श्रंमान्‌ मोतीलालजी वर्णके अधिकारमें सौंपा गया। 
फिर क्या था, उन जातिच्युत मद्दाशयके दृ्षक्ना ठिकाना न रहा। 

१३ 


१५९४७ मेरी जीवनगांथा 


श्री वर्णीजी जयपुर जाकर बेदी छाये । मन्दिरमें विधिपूवक बेदी- 
प्रतिष्ठा हुई और उसपर श्री पाइबंप्रभुकी प्रतिमा विराजमान हुई। 
मैंने पद्च महाशयोंसे कह्द--देखो, मन्दिरमें, जब शूद्र तक आ 
सकते हैं ओर माली रात्रि दिन रह सकता दे तब जिसने १०००) 
दिये और जिसके द्रव्यसे यह वेदीप्रतिष्ठा हुई उसीको दशन न 
करने दिये जाबे यह न्यायविरुद्ध हे। आश्ञा हे हमारी प्राथना 
पर आप छोग दया करंगे।' 

सब छोगोंके परिणामोंमें न जाने कहाँसे निमंलता आगई कि 
सबने उसे श्री जिनेन्द्रदेवके दर्शनको आज्ञा स्‍भ्दान कर दी। इस 
आछ्लाको सुनकर वह तो आनन्द-समुद्रमें डूब गया। आनन्दसे 
दश्शन कर पद्चोंसे विबयपूर्वक बोछा--उत्तराधिकारी न द्ोनेसे 
मेरे पासकी सम्पत्ति राज्यमें चली जावेगी, अत्तः मुझे जातिमें 
मिलछा छिया जाय । ऐसा होनेसे मेरी सम्पत्तिका कुछ सदुपयोग 
हो जायगा ।! 

यद्द सुनकर छोग आगबबूलछा द्वो गये और झुँझ्चछाते हुए 
बोले--'कहाँ तो मन्दिर नहों आ सकते थे, अब जातिमें मिलमैका 
होंसलछा करने छगे। अंगुली पकड़कर पोंचा पकड़ना चाहते हो ९? 
वह हाथ जोड़कर बोछा--'आखिर आपकी जातिका जन्मा हूँ। 
क्या जो वस्त्र मलिन हो जाता है उसे भट्टोमें देकर उज्बछ नहीं 
किया जाता ? यदि आप छोग पतितको पवित्र करनेका मार्ग रोक 
लेवेंगे तो आपको जाति कैसे सुरक्षित रद्द सकेगी ? मैं तो बृद्ध हूँ, 
मृत्युके गालमें बैठा हूँ। परन्तु यदि आप छोगोंकी यद्दी नीति रही 
तो काल्लांतरमें आपको जातिका अवश्यंभावी ह्वास होगा । जहाँ 
आय न हो केवल व्यय द्वी हो वहाँ भारी खजानेका अस्तित्व नहीं 
रह सकता। आप छोग इस बातपर विचार कोजिए, केबल 
हटवादिताको छोड़िये । 

मैंने भी उसको बातमें बात मिला दी। पद्म छोगोंने मेरे 
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ऊपर बहुत प्रकोप प्रकट किया। कहने लगे कि यह इन्होंका 
कतठय है जो आज इस आदमीको इतना बोलनेका साहस हो- 
गया ? मैंने कहा--'भाई साहब ! इतने क्रोधकी आवश्यकता 
नहीं | धोतोके नीचे सब नंगे हैं। आप लोग अपने कृत्योंपर 
विचार कोजिये और फिर स्थिर चिक्तसे यह सोचिये कि आप 
लोगोंकी नियमहीन पदत्चायतने ही आज जैनजातिको इस दश्मा्में 
छा दिया है। वेचारे जैनी छोग दशन तकके लिए लालायित रहते 
हैं। कल्पना करो, किसोने दस्साके साथ संबंध कर लिया तो इसका 
क्या यह अर्थ हुआ कि वह जैनधमकी श्रद्धासे भी च्युत दो गया। 
श्रद्धा बड़ वस्तु है जो सहसा नहीं जाती । शाख्रोंमें इसके बड़े- 
बड़े उपाख्यान हैं--बड़े बड़े पातको भी श्रद्धाके बलसे संसारसे 
पार द्वांगये । श्री कुन्दकुन्द भगवानने छिखा है कि-- 
दंमणमभट्ठटा भट्टा दंसणभट्टाण णत्थि णिव्वाणं। 
सिज्ञति चॉरयमट्टठा दंसणभट्टा ण सिज्ञति। 
अर्थात्‌ जो दश् नसे अरष्ट हैं वे अ्रष्ट हें। जो दश नसे धष्ट हैं वे 
निवोणके पात्र नहीं । चरित्रसे जो भ्रष्ट हैं उनका निर्बाण (मोक्ष) 
हो सकता है, परन्तु जो दश्शनश्रष्ट हैं वे निवोण छाभसे बद्नित 
रहते हैं | 
प्रथमासुयोगमें ऐसी बहुनसी कथाएँ आतो हैं. जिनमें यह बात 
सिद्ध का गई है कि जो चारित्रसे गिरने पर भो सम्यर्दशनसे 
सहित हैं वे कालान्तरमें चारित्रके पान्न हो सकते हैं। जेसे माघ- 
नन्‍दी मुनिने कुम्भकारकी बालिकाके साथ विवाह कर लिया तथा 
उसके सहवासमें बहुत काल बिताया, बतंन आदिका अवा छगा- 
कर घोर हिंसा भा को । एक दिन मुनि-सभामें किसी पदा्थके 
विचारमें संदेह हुआ तत्र आचायने कहा इसका यथार्थ उत्तर माघ- 
नन्‍्दी, जो कि कुम्भारकी बाछिकाके साथ अभमोव-अमोदमें अपनी 
आयु बिता रहा है, दे सकेगा । एक मुनि वहाँ पहुँचा, जहाँ कि माघ- 
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नन्‍्दी मुनि कुम्भकारके वेषमें घटनिर्माण कर रहे थे और पहुँचते 
ही कहा कि 'मुनिसंघर्में जब इस विषयपर शक्का उठी तब 
आचाय महाराजने यद कहकर मुझे आपके पास भेजा हे कि 
इसका यथार्थ उत्तर माघनन्दी ही दे सकते हैं। कृपाकर आप 
इसका उत्तर दीजिए ।' 
इन वकक्‍्योंको सुनते ही उनके मनमें एकदम बिशुद्धताकी 
उत्पत्ति दो गई और मनमें यह विचार आया कि यद्यपि मैंने 
अधमसे अधम काय किया है फिर भी आचाय महाराज मुझे 
मुनि शब्दसे संबोधित करते हैं. ओर मेरे ज्ञानका मान करते हैं। 
कहाँ हे मेरा पीछी-कमण्डलु ? यह विचार आते ही उन्होंने आग- 
न्तुक मुनिसे कहा कि में इस शह्लाका उत्तर वहीं चलकर दूँगा 
ओर पीछी-कमण्डलु लेकर बनका मार्ग लिया। वहाँ प्रायश्रित्त 
विधिसे शुद्ध द्वोकर पुनः मुनिधर्म में दीक्षित हो गये । 
बन्धुनुर । इतनी कठोरताका व्यवहार छोड़िये। गृहस्थ- 
अवस्थामें परिप्रहके संवंबसे अनेक प्रकारके पाप होते हैं | सबसे 
सहान्‌ पाप तो परिप्रह ही है फिर भी श्रद्धाकी इतनी प्रबलछ शक्ति 
है कि समन्तभद्र स्वामीने लिखा हे--- 
भगृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान्‌। 
अनगारो गृही श्रेयान्‌ निर्म्मोहों मोहिनो मुने: ॥! 
अर्थात्‌ निर्मोहदी गहस्थ मोक्षमार्गमें स्थित हे और मोह्दी 
मुनि मोक्षमागमें स्थित नहीं हे। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
मोद्दी मुनिकी अपेक्षा मोह रहित गृहस्थ उत्तम है। यहाँ पर 
मोह शब्दका अथ मिथ्याद्शन जानना, इसोलिए आचायॉने 
सब पापोंसे महान्‌ पाप मिथ्यात्वको हो माना है। समन्तसद्र 
स्वामीने ओर भी लिखा है कि-- 
“त हि सम्यक्त्वसमं क्िव्च्चिस्त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि। 
श्रेयोप्णेयश्य मिध्यात्वसभं तान्यचनूभृताम्‌ ॥! 
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इसका भाव यह है कि सम्यग्दशनके सदश तीन काल और 
तोन जगत्में कोई भी कल्याण नहीं और मिथ्यात्वके सदृश् कोई 
अकल्याण नहीं, अर्थात्‌ सम्यक्त्व आत्माका वह पवित्र भाव है 
जिसके होते ही अनन्त संसारका अभाव हो जाता है और 
मिथ्यात्व बह बस्तु हे जो अनन्त संसारका कारण द्वोता है, अतः 
महानुभावो ! मेरे पर नहीं अपने पर दया करो ओर इसे जातिमें 
मिलानेकी आज्ञा दीजिये ।! 

इन पद्च महाशयोंमें स्वरूपचन्द्रजी बनपुरया बहुत ही चतुर 
पुरुष थे । वे मुझसे बोले--आपने कह्दा सो आगम प्रमाण तो 
बेसा ही है, परन्तु यह जो शुद्धिको प्रथा चली आ रहो है उसका 
भी संरक्षण होना चाहिये। यदि यह प्रथा मिट जावेगी तो महान्‌ 
अनर्थ होने छगेंगे। अतः आप उतावली न कीजिये । शनेः शने: 
ही काय होता है । 


“कारज घोरे होत है काहे होत अधीर। 
समय पाय तरुबर फल केतिक सीचो नोर ।।' 


इसलिये मेरो सम्मति तो यह है कि यह प्रान्त भरके जैनियों 
को सम्मिलित करे । उस समय इनका उद्धार हो जावेगा ।” 

प्रन्तका नाम सुनकर मैं तो भयभीत हो गया,क्यों कि भ्रान्तमें 
अभी हठबादी बहुत हैं | परन्तु लाचार था, अतः चुप रह गया । 
आठ दिन बाद प्रान्तके दो सो आदमी सम्मिलित हुए। भाग्यसे 
हठवादी महानुभाव नहीं आये, अतः पचायत होनेमें कोई बाधा 
उपस्थित नहीं हुई। अन्तमें यह निर्णय हुआ कि यदि यह दो पंगत 
पक्की ओर एक पंगत कथ्यी रसोईकी देवें तथा २५०) पपौरा 
विद्यालयको और २५०) जताराके मन्दिरको प्रदान कर तो जाति 
में मिला लिये जावें। मैंने कहा-'अब बिलम्ब मत कोजिये, कल हो 
इनको पंगत ले लीजिये।' सबने स्वीकार किया। दूसरे द्निसे 
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सानन्द पंक्ति भोजन हुआ और ५००) दण्डके दिये गये । उसने 
यह सब करके पद्ओोकी चरणरज शिर पर लगाई ओर सहसों 
धन्यवाद दिये। तथा बीस हजारकी सम्पत्ति जो उसके पास थी, 
एक जैनीका बालक गोद छेकर उसके सुपुरदे कर दी।'““इस प्रकार 
एक जैनका उद्धार हो! गया और उसको सम्पत्ति राज्यमें जानेसे 
बच गई । कहनेका तात्पय यह है कि झुद्धिके मार्गेका ल्ोप नहीं 
करना चाहिये तथा इतना कठोर दण्ड भी नहीं देना चाहिये कि 
जिससे भयभीत हो कोई अपने पापोंकों व्यक्त ही न कर सके । 

इस प्रकार उसकी शुद्धि कर मैं श्रीयुक्त बर्णों जीके साथ देहात 
में चछा गया। और यथाशक्ति हम दोनोंने बहुत स्थानों पर ध्म 
प्रचार किया । 


दरदर्शी मूलचन्द्रजी सरराफ 

कई स्थानोंमें घूमनेके बाद मैं श्रीयुत सरोफ मूलचन्द्रजी बरुआ- 
सागरबालोंके यहाँ चछा गया | आप हमसे अधिक अवम्थावाले 
थे, अतः मुझसे अनुजकी तरह स्नेह करते थे। आपके बिचार 
निरन्तर प्रशस्त रहते थे । आप बरुआसागरके जमीदार थे और 
निरन्तर सुधारके पक्षपाती रहते थे। आपके आममें नन्‍्दकिशोर 
अलया एक बिलक्षण प्रतिभाशाली मुनीम थे। आपका मूलचन्द्र 
जी सर्राफके साथ सदा वैमनस्थ रहता था। आप निरन्तर 
मूलचन्द्रजीको फँसानेको ताकमें थे, परन्तु श्री सरोफ इतने चतुर 
थे कि बड़े-बड़े दरोगाओकी चुंगलमें नहीं आये । नन्दकिशोर तो 
कोई गिनतामें न थे । 

एक बार नन्दकिशोरकी औरत कूपमें गिरकर मर गयोी। आप 
दौड़कर सरोफजोके पास आये ओर बोले 'भेया ! गृहिणी मर गई 
क्या करूँ ९! प्रामके बाहर कूप था, अतः बस्तीमें होहल्छा सच- 
नेके पहले हो आप एकदम जेनियोंको लेकर कुआ पर पहुँचे ओर 
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उसे निकालकर इमसानमें जला दिया। बादमें दरोगा आया, 
परन्तु तब तक छाश जरू चुकी थी। क्या होगा ? यह सोचकर 
सब डर गये, परन्तु सरोफने सब मामछा ज्ञान्त कर दिया । 

यहाँ एक बात और लिखने को है वह यह कि बरुआसागर- 
में काछियोंको जमोदारों है, बढ़े बड़े घनाढथ हैं। एक काछी 
नम्बरदारके यहाँ एक मुसलमान नोकर रहता था। काछोकी- 
ओरतसे काछी जमींदारकी कुछ लड़ाई हुई । उसने ओरतको बहुत 
डांटा और क्रोधमें आकर कटहा--'रांड मुसलमानके यहाँ चली 
जा ।' वह सचमुच चलो गईं ओर दो दिन तक उसके सहवा[समें 
रही आई। 

इस घटनाके समय मूलचन्द्रजी झाँसी गये थे। वहाँ से 
आकर जब उन्होंने यह सुना कि एक काछीकी औरत मुसलूमान- 
के घर चली गई तब बड़े दुःखी हुए । अपने अक्लरक्षकोंको लेकर 
उस मोहल्लेमें गये और ग्राम्य-पंचायत कर उसमें उस ओऔरत 
तथा मुसलमानको बुलाया | आनेपर औरतसे कट्टा--'अपने घर 
आ जाओ ।? उसने कहा-- हम तो मुसलमानिनी हो गये, क्‍योंकि 
उसका भोजन कर लिया ।' 

सब पव्च सुनकर कहने छगे कि अब तो यह जातिमें नहीं 
मिलाई जा सकतो। मूलचन्द्रजी ने गंभीर भावसे कद्दा कि 
आपत्ति कार द्वे अत: इसे मिलाने में आपत्ति नहीं होना चाहिये |” 
छोगोने कहा--पहले गद्जास्नान कराना चाहिये और पश्चात्‌ 
तीथयात्रा कराना चाहिये, अन्यथा सत्र व्यवद्दारका छोप दो 
जावेगा ।? मूलचन्द्रजीने कद्दा--'जब सब लोग क्रमशः अधघःपत- 
नको प्राप्त हो चुकंगे तब व्यवहारका छोप न दहोगा। अतः मेरी 
सो यह सम्मति है कि इसे ग्ढा न भेजकर वेन्नबती भेज दिया 
जावे, क्योंकि वह यहाँ से तोन मील हे | वहाँ से स्नान करके 
आ जाबे और इसी प्राममें जो ठाकुरजीका मन्दिर हे उसका 
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दर्शन करे । पश्चात्‌ तुलसीदछ और चरणामृत देकर इसे जातिमें 
मिला छिया ज्ञावे ।' सब छोगोंने सरोफजोका यह निर्णय अंगी- 
कृत किया । परन्तु बह औरन बोली--मैं नहीं आना चाहती ।' 
मूलचन्द्रजीने कहा--तुझे आनेमें क्या आपत्ति है ?! वह बोली 
--मुझसे सब छोग घृणा करंगे, मेरे हाथकी रोटी न खाबगे 
तथा मुझे दासीकी तरह रकक्‍खेंगे ओर उस हालतमें मेरा जीवन 
आजन्म दुखी रहेगा, अतः मेरे साथ यदि पूब ब॒त्‌ व्यवहार किया 
जावे तब में आनेको सहप प्रस्तुत हूँ | आशा है मेरो नम्न प्रा्थ ना- 
पर आप लोग सम्यक्‌ परामझ कर यहाँ से उठेंगे ।' 
श्री मूलचन्द्रजीने उसके वाक्य श्रवण कर एक सार गर्मित 
भाषण दिया। पहले तो यह दोहा पढ़ा-- 
सकल भूमि गोपालत्ी यामे अटक कहा । 
जाके भनमे अटक है सो ही अटक रहा ॥, 
फिर कहा--बन्धुओ ! आज एक हिन्दू ल्री यदि मुसलमान 
के घर चली गई तो सब प्रथम यही शत्र होगी, अनेक छल्ननाओं 
को फूसछावेगी और उनको निरन्तर यहां भावना रहेगी कि जिस 
पतिने मुझे इस अवस्था तक पहुँचाया है उसका सबब नाशका यत्न 
करनेमें में सफल होऊ। उपपतिकी यह भावना रहेगा कि हिन्दू 
लोग कुछ करते तो हैं हो नहीं, अतः उनकी औरतोंको इसो तरह 
फुसलछाना चाहिए। जो इसके बालक होगा उसे बह यही पाठ 
पढ़ावेगी कि बेटा ! मैं जानिको हिन्दू हूँ, तुम्हारे अमुक पिताने 
जो अभी तक जीवित हैं, मेरे साथ ऐसी निन्‍्य क्रिया की कि 
जिससे आज मैं इस अवस्थामें हूँ। जिस मांससे मुझे स्वाभाविक 
धृणा थी वह आज मेरा खाद्य हो गया | जीवद्या जो मेरा प्राण 
थी वह नष्ट हो गई। आज जोबोंकः घात करना ही मेरा जीवन 
हो गया। मैं चींटी मारनसे कॉपती थो, पर आज मुरगी, मुरगा, 
बकरी, बकरा मारना खेल समझती हूँ। ऐसा भाव अपने पुत्रा- 
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दिकको मनमें उत्पन्न कर अपनेकों धन्य समझेगी। अतः इस 
विषयमें में आप छोगोंसे बिशेष न कह कर यही प्राथना करता 
हूँ कि इसे अविलम्ध जातिमें मिछा लिया जाय |! 

श्रीयुत सर्रोफजीका व्याख्यान समाप्त हुआ | बहुत महाशयोंने 
उसका समथ न किया, बहुतोने अनुमोदन किया। मैंने भी श्रीमूल- 
चन्द्रजोकी बातको पुष्ट करते हुए कद्दा कि 'भाई ! यह संसार है, 
इसमें पाप होना कठिन नहीं, क्योंकि यह संसार राग, हेष, मोह 
का तो घर हो है। काल पाकर जीवॉंको मति अ्रष्ट हो जाती है 
ओर सुधर भी जाती है। यदि इस ससारमें सुधारका मार्ग न 
होता तो किसी जीवको मुक्ति ही न होती, अतः पापको बुरा 
जान उससे घृणा कीजिये और यदि कोई पापसे अपनी रक्षा 
करना चाहे तो उसकी सहायता कोजिये। आप छोगोंका निमित्त 
पाकर यदि एक अवलाका सुधार द्वोता है तो उसमें आप लोगों- 
को आपत्ति करना उचित नहों, अतः श्रीमूछचन्द्रज़्ोके प्रस्ताव 
को सर्वानुमतिसे पास कोजिये और अभी उसे वेत्रवतीमें स्नान 
फरानेके लिए भेजिये । 

इसके बाद ओर भो बहुतसे छोगोंके सारगर्भित भाषण हुए। 
इस प्रकार मूलचन्द्रजीका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | प्रस्तावका रूप 
यह था-- जो ओरत अपने घरसे पतिके कठुु शब्दोंको सहन न 
कर मुसछमानके घर चली गई थी वह आज आ गई । उसे हम 
छोग उसी जातिमें मिलछाते हैं। यदि कोई मनुष्य या स्त्री उसके 
साथ जाति विरुद्ध व्यवहार करेगा तो उसे १००) दण्ड तथा एक 
ब्राह्मण-भोजन देना होगा।! 

द्‌० सकल पद्चान बरुआसागर, 

इसके बाद उसे स्नानके लिए वेन्रवती भेजा गया) वहाँसे 
आई तब ठाकुरजीके मन्दिरमें दर्शनके छिए भेजा गया। वहाँ पर 
अगवानका चरणास्त ओर तुलसीदछ दिया गया। इस प्रकार 
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बह शुद्ध हुईं। पश्चात्‌ उसके द्वारा एक घड़ा छना पानी मँगाया 
गया । छोग पीनेसे इंकार करने छगे। मूलचन्द्रजोने कद्दा--जो 
पानी न पीवेगा वह दण्डका पात्र होगा। अतः पहले मूलचन्द्र 
जीने एक ग्लास पानी उसके हाथका पिया। इसके बाद फिर 
क्‍या था ? सब पश्च छोगोंने उसके हाथका पानी पिया। परचात्‌ 
बाजारसे पेड़ा छाये गये ओर सब प्नोंने उसके हाथके पेड़ा 
खाये “इस प्रकार एक औरतका उद्धार हुआ । 

इतना सब हो चुकनेके बाद वह औरत बोली-'मुझे विश्वास 
नथाकि मेरे ऊपर आप छोगोंकी इतनी दया होगी। मैं तो 
पतित हो ही चुको थो। आजके दिन श्री सराफके प्राणपन प्रयत्न 
ओर आप छोगोंकी निर्मल भावनासे मेरा उद्धार होगया । भला 
ऐेसा कोन कर सकता था ? यदि यही न्याय कहों पढ़े लिखे 
महानुभावोंके हाथमें होता तो मेरा उद्धार होना असम्भव था| 
पहले भारतवर्षमें जहाँ दूधकी नदियाँ बहतो थीं बहाँ आज खूनकी 
नदियाँ बहने छगीं। इसका मूल कारण यही तो हुआ कि हमने 
पतित छोगोंको अपनाया नहीं। किंतु उनको जबरदस्ती भ्रष्ट किया। 
क्या भारतवषमें इतने मुसलमान थे ? नहीं, केवल बलात्कारसे 
बनाये गये। जो बन गये, हमने उन्हें शुद्ध करनेसे इंकार कर दिया। 
किसी मुसलछमानने किसी औरतके साथ हँसी मजाक किया, हमने 
उसका प्रतिक्रम नहीं किया । परस्परमें संघटित नहीं रद्दे । यद्दी 
कारण है कि आज हमारी यह दशा हो रही है। यदि आप मेरा 
उद्धार न करते तो मैं बह प्रयत्न करती जिससे कि मेरे पतिका 
अस्तित्व एक आपत्तिमें पड़ जाता। मैं जिसके यहाँ चली गईं थी 
उससे मेरा असत्‌ संबंध न था, किन्तु वह हमारे घर पर नौकर 
था। मेरे पति जब बाहर जाते थे तब मैं उससे बाजारसे जिस 
वस्तुकी आवश्यकता होती बुछा छेती थी और आप जानते हैं 
जहाँ परस्परमें संभाषण होता दे वहाँ हास्यरसकी बात आजाने 
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पर हँसी भी आजाती | ऐसी स्वाभाविक भ्रवृत्ति मनुष्य और 
स्त्रियोंकी होती है | क्या इसका अथ यह है कि द्वास्य करनेवाले 
असदाचारी हो गये | माँ अपने जबान बालकके साथ दँसती है, 
पुत्री बापके साथ हँसती है, बहिन भाईके साथ हँसती है | पर 
इसका यह अर्थ कोई नहीं छेता कि वे असदाचारी हैं। में सत्य 
कहती हूँ कि मैंने उसके साथ कोई भी असदाचार न पहिछे किया 
था और न अब उसके घर रहते हुए भी किया हे। फिर भी मेरे 
पतिको सन्देह होगया कि यह्‌ दुराचारिणी है और एकदस मुझे 
आज्ञा दी कि तू उसीके साथ चली जा। मैं भी क्रोधके आवेशमें 
अपनेको नहीं सँभाल सकी ओर उसके साथ चली गई । किन्तु 
निष्पाप थी, अतः आपके द्वारा मेरा उद्धार हो गया। मैं आपके 
उपकारको आजीवन न भूलूँगी । संसारमें पापोदयके समय अनेक 
आपत्तियाँ आती हैं, पर उनका निवारण करनेमें महापुरुष ही 
समथ होते हैं ।' 

उसके इस कथनके अनन्तर जितने पद्च वहाँ उपस्थित थे 
सबने उसे निष्पाप जानकर एक स्वरसे धन्यवाद दिया ओर उस 
मुसलमानको डाँटा कि तुम्हें ऐसी हरकत करना उचित न था| 
यदि तुम्हारा हम छोगोंके साथ ऐसा व्यवद्दार रहा तो हम छोग 
भी सिक्‍ख नीतिका अवलूम्बन फरनेमें आगा पीछा न करंगे। 

इस प्रकारके सुधारक थे श्री सरोफजी । आपसे मेरा हार्दिक 
स्नेह था। आपने मेरे ५०००) जमा कर लिए, जब कि मैंने एक 
पेसा भी नहीं दिया था और न मेरे पास था ही। रुपया केसे 
अजन किया जाता है इस त्रिषयमें प्रारम्भसे दी मूखे था । 

एक दिनकी बात दे कि मूलचन्द्रजीकी ओरतके गर्भ था। सब 
छोग यहाँ पर गप्पाष्टक कर रहे थे। किसीने कष्टा--'अच्छा, बत- 
छाओ गर्भमें क्‍या है ?! किसीन कट्टा--बालक है।' किसीने कहा 
थाढिका दे ।? मुझसे भी पूछा गया । मैंने कद्टा--'मैं नह्टीं जानता 
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क्या है ? क्‍योंकि निमित्तज्ञानसे शून्य हूँ। अथबा उसके गर्भमें 
नहीं बेठा हूँ कि आँखसे देखकर बता दूँ ।! इतना कह चुकने पर 
भी छाग आग्रह करते रहे | अन्ततोगत्वा मैंने भी अन्य छोगोंकी 
तरह उत्तर दे दिया कि बाछक है और और जब पेदा होगा उसका 
श्रेयांसकुसार नाम होगा । यह सुनकर छोग बहुत ही प्रसन्न हो 
गये ओर उस दिनको प्रतीक्षा करने छगे | 

इस बरुआसागरमें एक दिन एक विलक्षण घटना और हो गईं 
जो कि इस प्रकार हे--दिनके चार बजे मैं जलका पात्र (छोटा) 
लेकर शौच क्रियाके लिये ग्रामके बाहर जा रहा था। मागगमें 
बानक गेंद खेद रहे थे। उन्हें देखकर मेरे मनमें भी गंद खेलनेका 
भाव हो गया । एक लड़केसे मैंने कहा--'भाई ! हमको भो दण्डा 
और गेंद दो, हम भो खेलेंगे ।” बालकने दण्डा और गेंद दे दी । 
मैंने दण्डा गेंदमें मारा, पर बह गेंदमें न छणकर पास ही खड़े हुए 
ब्राह्मणके बाछकके नेत्रमें बड़े वेगसे जा छया और उसकी आँखसे 
रुघधिरकी धारा बहने लगी। यह देखकर मेरी अवस्था इतनी 
शोकातुर द्वो गई कि मैं सब्र कुछ भूल गया और छोटा लेकर बाई- 
जीके पास आ गया। बाईजी कहती हैं--.'बेटा ! क्‍या हुआ ९! 
मैं कुछ भी न बोछ सका, किन्तु राने लगा। इतनेमें एक बालक 
आया उसने सब वृत्तान्त सुना दिया । बाईजीने कददा--'अब्र क्‍यों 
रोते हो ! जो भवितव्य था वह हुआ | अनधिकार कार्य करनेपर 
थहो होता हे । अब उठो और सांयकालका भोजन करो ।' मैंने 
कहा-- आज भोजन न करूँगा ।” बाईजी बोलीं--'क्या इससे उस 
अपराधका प्रतोकार हो जावेगा ९! मैं कुछ उत्तर न दे सका। केवल 
अपनी भूछपर पश्चात्ताप करता रहा | जिस बाछकी आँखमें चोट 
छगी थी उसको माँ बहुत ही उप्र प्रकृतिकी थी, अतः निरन्तर यह 
भय रहने लगा कि जब बह मिलेगी तब पचासों गालियाँ देगी। 
इसी भयसे मैं घरसे बाहर नहीं निकछता था। सूर्योदयके पहले 


शकित ससार श्ण्ज 


ही श्री मन्द्रिजीमें जाता था और दशनादि कर झोप्र हो बापिस 
आजाता था| 

एक दिन कुछ बविलूम्बसे मन्द्रि जा रहा था, अतः बालककी 
माँ मार्गमें मिल गई ओर उसने मेरे पैर पड़े । मैं उसे देखकर ही 
डर गया था और मनमें सोचने लगा था कि हे भगवन्‌ ! अब 
क्या होगा ? इतनेमें वह बोली कि आपने मेरे बालकका महो- 
पकार किया । मैंने कहा--'सत्य कहिय, बालककी आँख तो नहों 
फूट गई १'उसने कहा--आँख तो नहीं फूटो, परन्तु उसका अंख- 
सूर, जो कि अनेक ओषधियाँ करने पर भो अच्छा न द्ोता था, 
खून निकल जानेसे एकदम अच्छा हो गया। आप निश्चिन्त रहिये, 
भय न करिये आपको गाछीके बदले धन्यवाद देती हूँ। परन्तु 
एक बात कहती हूँ बह यह कि आपका दण्डाघात घुणाक्षरन्यायसे 
ओऔषधिका काम कर गया सो ठीक दै, परन्तु आइन्दह ऐसी क्रिया 
न करना ।' 

मैं मन ही मन विचारने लगा कि उदय बड़ी वस्तु हे, अन्यथा 
ऐसी घटना कैसे हो सकती है । 


शक्लित संसार 


कुछ दिन बरुआसागर रह कर हम ओर बाईजी सागर चले 
गये ओर सागर विद्यालयके लिय द्रव्य संग्रहका यत्न करने लगे। 
भाग्यवश यहाँपर भी एक दुघेटना हो गई। 

मेरे खानेसें जो शाक व फल आते थे, मैं स्वयं जाकर उन्हें 
चुन चुनकर छाता था। एक दिनको बात है कि नसोवन कूंजड़ी 
की दुकानपर एक महाशय छीताफलछ , शरीफा ) खरीद रहे थे । 
डरीफा दो इतने बड़े थे कि उनका बजन एक सेर होगा | उनको 
कीमत कूंजड़ी एक रुपया मांगती थी। उन्होंने बारह आना तक 
कहा । मेरा मन भी उन शझरोफ़ोंके लिये ललचाया, परन्तु जब 
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एक महाशय छे रहे थे तब मेरा कुछ बोलना सभ्यताके विरुद्ध 
होता । अन्तमें उन्होंने चोदह आना तक मूल्य देना कहा, परन्तु 
कूंजड़ोने कद्दा कि एक रुपयेसे कम न लूँगो, आप व्य्थं समय मत 
खोइये | आखिर जब वे निराश होकर जाने छगे तब मैंने शीघ्र 
ही एक रुपया कूंजड़ीके हाथ दे दिया और बह शरीफा मेरे झोलेमें 
ढालनेको उद्यत हुई कि वही महाशय पुनः लौटकर कहने छगे- 
“अच्छा, पाँच रुपया ले छो । उसने कहा-“नहीं अब तो वे विक 
गये, लेनेवाडेसे आप बात करिये ।” उन महाशयने दसका नोट 
कूंजड़ीको बतछाया | वह बोलो--'महाशय ! आप महाजन हैं, 
कया व्यापारकी यही नीति है १ अन्तमें उन्होंने कहा-- अच्छा 
सो रुपये छे लो, परन्तु शरीफा हम ही को दो । कूंजड़ी बोली- 
आप महाजन होकर इस तरहकी बात करते हो । क्या इसी तरह 
की धोखेबाजीसे पैसा पैदा करते हो ? भडुवेका भडुआ ! उस 
समय यह मुँह कहाँ चला गया था । उस समय तो एक रुपया 
देनेको बन्द था, अब सो रुपया दिखलाता है। छानत दे तेरे 
रुपयोंको, तू मनुष्य नहीं, हट मेरी दुकानसे ।” 

मैंने कहा-- इतनी वेइल्नती करना अच्छा नहीं । आखिर ये 
महाजन हैं और तुम शञाक बेचनेवाली ही हो ।' बह बोली-यह 
शिष्टताका व्यवहार जाने दीजिये । न्‍्यायसे बात करिये। हम भी 
सनुष्य हैं, पशु लहीं। कोनसी बेइज्वती इसकी हुई | वल्कि इसको 
शरम आनी चाहिये | यदि मैं इस क्षुद्र मनुष्यके छोभमें आ जाती 
तो आप ही कहते कि ये शाक वेचनेवाले बड़े वेईमान होते हैं, 
क्योंकि ये लोभमें आकर जवान पलट जाते हैं। मैं आपको 
विश्वास दिलाती हूँ कि इस कारूमें छोटी जातिवाले ओर छोटे 
धन्वेबाडे पापके कार्योंस भयभीत रहते हैं, परन्तु ये बड़े छोग 
पापोंसे नहीं ढरते । ये लोग जो दान करते हैं बह पापोंको छिपाने 
के डिये ही करते हैं। मैं इन ठोगोंके छोभको कहानी सुनाऊँ तो 
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आपको श्र्मिन्दा होना पड़ेगा। आपने स्वयं इज्जत बचानेके र्याऊक 
से एक ओऔरतके दोषको छिपाया। समझे या नहीं ९ अन्यथा सुनो, 
कल हीको तो बात हे--मेरी दूकानसे जो तीसरे नम्बरकी दूकान 
हे वहाँ पर एक स्त्री नींबू खरीद रही थी। सो तोछा सोना उसके 
बदन पर था। दो पैसाके नींबू उसने खरीदे-पाँच आये । रन्‍्हें 
छांटने लगी और छांटते छांटते उसने पाँच' नीबू बगलमें चोली- 
के दामनमें छिपा छिये । आपने यह किस्सा देखा तो आपने उस 
कूंजढ़ीको चार आना देकर उसके बाको नीबू एकदम अपने 
झोलेमें डाल लिये। यहाँ आपका यही अभ्निप्राय रहा होगा कि 
यदि कूंजड़ीने चोरोका मामछा जान लिया तो इस बड़े घरकी 
ओऔरतकी इज्जतमें बट्टा छगेगा । मैं अपनी दुकानसे यह सब देख 
रही थी। मेरे मनमें आया कि इस गुप्त रहस्यको प्रकट कर दूँ, 
परन्तु फिर मनमें रहम आगया कि जाने दो। परन्तु आप हृदय- 
से कद्दिये कि यदि कोई अनाथ या दरिद्र औरत होती तो क्या 
आप यह दया दिखाते ? नहीं, जरा विचारसे काम छीजिये, 
पाप चाहे बड़ा मनुष्य करे, चाहे छोटा । पाप तो पाप हो रहेगा, उसका 
दण्ड उन दोनोंकों समान हो मिलना चाहिये । ऐसा न होनेसे ही संसारमें 
आज पंचायतो सत्ताका लोप हो गया है । बड़े आदमी चाहे जो करें, उनके 
दोषको छिपानेकी चेश्ठ को जाती है ओर गरोबोंकों पूरा दण्ड दिया जाता 
हैः यह क्‍या न्याय है ? देखो, बड़ा वही कहलाता है जो समदर्शी हो । 
सूर्यकी रोशनी चाहे दरिद्र हो, चाहे अमीर दोनोंके घरोंपर समान रूपसे 
पड़ती है, अतः आप इसकी प्रतिष्वा नहीं रख सकते । यह अपने 
लोभसे स्वयं पतित है ।! 

वह महाशय छज्जास नम्नीभूत हो गये । मैंने उनसे कहा कि 
यह्द सरीफा छेते जाइये, परन्तु वह नीचे नेत्र करके कुछ न बोले 
और अपने घर चढे गये। अन्तमें कूंजड़ी बोी--देखो, मनुष्य 
वही है जो अच्छा व्यवद्वार करे। दमारा पेशा झाक वेचनेका है, 
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हम बात-बातमें गाली देती हैं।यदि आठ आना वस्तुका भाष हो 
और कोई चार आनेमें मांगे तो भी हम बह बस्तु दे देती हैं, 
'परन्तु देती हैं आधा सेर । तराजू पर बाँट एक सेरका डालती 
हैं, परन्तु चालाकीसे माल आधा सेर दी चढ़ाती हैं। यदि बह 
देख छेता है और कुछ कहता है कम क्‍यों तोलती दे ? तो पश्चोसों 
गालियाँ सुनाती हैं. और यह उत्तर देती हैं कि भडुवेका भदुवा! 
रुपयेका मा आठ आनेमें लेना चाहता है।खै९, परन्तु जो अच्छे 
आदमी होते हैं उनके साथ हमारा भला व्यवहार होता है । आप 
के व्यवद्यारसे मैं खुश हूँ । आपको दुकान दे। आपको उत्तमसे 
उत्तम शक दूँगी । आप अन्न अन्य दुकानपर सत जाना ।? 

मैं प्रतिदिन उसीकी दुकानसे शञाक छेने छगा, परन्तु संसार 
सबको पापमय देखता है । बह मेरे इस कार्य में नाना प्रकारके 
संदेह करने छगा। पर मैं अन्तरज्लसे वेसा नहीं था। मानसिक 
परिणामोंकी गति तो अत्यन्त सूक्ष्म हे, किन्तु काय और बचनसे 
कभी भी मैंने उसके साथ अन्यथा भाव नहीं किया और न बुद्धि 
पूबेक मनमें उसके भ्रति मेरे विकृृत परिणाम हुए | परन्तु एसा 
नियम है कि यदि कछारकी दुकानपर कोई पैसा भंजानेके लिये 
भी जादे तो छोग ऐसा सन्देह करने छगते हैं कि इसने मद्य पिया 
होगा | ठीक यही गति हमारी हुई। उस समय मैं उत्तम वम्ध 
रखता था। बड़े बड़े बाल थे, बाढोंमें आठ रुपये सेरबाला 
चमेलीका तेल डाछता था, एक बषमें १२घोती जोड़े बदलता था। 
इस तरह जहाँ तक बनता शरीरकी सँभालनेमें कसर नहीं रखता 
था। परन्तु यह सब होनेपर भी मेरी पापमय श्रवृत्ति स्वप्नमें 
भी नद्ीीं होती थी। 

अधिकांश छोगोंके कान होते हैं, आँख नहीं होती । अतः 
उसके यहाँ शाक छेनेसे में छोगोंकी दृष्टिमें आने छगा | इसका मेरी 
आत्मापर गहरा प्रभाव पड़ा । एक दिन छेदीछालजीके बागमें सब 


जन नननींओन नानी आशिक ७७७७४ 


इस तरह जहाँ सके बनता झराग्का सम्हालनेसे कसर नहों 
रखता था परन्तु यह सत्र होने पर भा मेरी पापमय 
प्रवुत्ति म्वप्तमें भी नहों होती थी । 


्् 
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जैनियोंका भोजन था। मैंने वहीं सबके समझ इस बातका स्पष्टी- 
करण कर यह निश्चय किया कि मैं आजसे हो ब्रह्म चर्य प्रतिमाका 
पांलन करूँगा | हमारे परम स्नेही श्री बालचन्द्रजी सबालनवीस 
भी वहीं बैठे थे। उन्होंने बहुत समझाया और कहट्दा कि तुम ब्रत 
तो पाछते हो हो, अतः कुछ समय और ठहरो। चरणानुयोगकी 
पद्धतिसे ब्रतका पालन करना कठिन है। अभी चरणानुयोगका 
अभ्यास करो और यदि प्रतिमा लेनेकी ही अभिलाषा है तो पहडे 
ब्तप्रतिमाका अभ्यास करो। उसमें पाँच अणुत्रत और सात शीरल 
ब्त हैं। जब यह बारह त्रत निर्चिध्न यथायोग्य पलने लगें तब 
सप्तमी--अद्गचय प्रतिमा ले छेना । आवेगमें आकर शीघ्रतासे 
काय करना उत्तर कालमें दुःखका कारण हो जाता है । हम अच्छी 
तरह जानते हैं कि आप निष्कलंक हैं, किन्तु लोकके भयसे आपकी 
प्रवृत्ति त्रत लेनेमें हो गई। अभी आपको प्रवृत्ति एकदम स्वच्छन्द 
रही । इस त्रतके छेते ही यह सब आडम्बर छूट जावेगा । आपका 
जो भोजन है बह सामान्य नहीं, वह भी छूट जावेगा । धोबीसे 
बद्ध नहीं घुछा सकोगे, यह चमेलीका ठेल ओर ये बड़े-बड़े बाल 
आदि सब उपद्रव छोड़ने पड़ेंगे।' परन्तु मेंने एक न सुनी ओर 
चहाँसे आकर मेरे पास जो भी बाह्य सामग्री थी सब वितरण 
कर दी और यह नियम किया कि किसी त्यागी महाशयके समीप 
इस प्रतको नियमपूवक अंगीकार करूँगा। परन्तु अभ्यास अभीसे 
करता हूँ । 


निवृत्तिकी ओर 
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जब सोने छगा तब श्रीबाल्चन्द्रजीन कट्दा--यह निवारका पलंग 
अब सत विछाओ, अब तो काठके तख्तापर सोना पड़ेगा । मैंने 
4. 
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कहा--इसको मैंने बढ़े स्मेहसे बनवाया था। पश्चीस रुपया तो 
इसके बनवानेमें छगे थे | क्या इसे भी त्यागना होगा ? उन्होंने 
हृढ़ताके साथ कद्दा-- हाँ, त्यागना होगा ।” मैंने उत्साहके साथ 
कहा--अच्छा त्यागता हूँ ।' जमोनपर सोनेकी आदत न थी, 
परन्तु जब पलंगकी आशा जातो रही तब अनायास भूशय्या 
होनपर भी निद्रा सुखपूवंक आ गई । 

प्रातःकारू श्रीजिनन्द्रदेवके दशंन कर श्रीबालचन्द्रजीसे 
प्रतिमाके स्वरूपका निर्णय करने लगा | बाईजी भो वहीं बैठी थीं, 
कहे छगीं--अतिमाके स्वरूपका निर्णय तो हो जावेगा । चरणा- 
नुयोगके प्रत्येक प्रन्थमें लिखा हे । रत्नकरण्डश्रावकाचा रमें देख 
लो, किन्तु साथ ही अपनी शक्तिको भी देख छो। तथा द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भावको देखो। सर्वश्रथम अपन परिमाणोंकी जातिको 
पहिचानो । जो ब्रत लो उसे मरण पयनत पालन करो। अनेक 
संकट आने पर भी उसका निर्वाह करो। जैनधम को यह मयादा 
है कि त्रत लेना, परन्तु उसे भंग न करना। त्रत न लेना पाप 
नहीं, परन्तु लेकर भंग करना महापाप है । 

जैनदश नमें तो सब प्रथम स्थान श्रद्धाको प्राप्त है। इसीका 
नाम सम्यग्दशन है । यदि यह नहीं हुआ तो ब्रत छेना नोबके 
विना महल बनानके सदृश है| इसके होते हो सब त्रतोंकी झोभा 
है। सम्यग्दशन आत्माका वह गुण है जिसका कि विकास होते 
हो अनन्त संसारका बन्धन छूट जाता है। आठों कर्मोंसे सबकी 
रक्षा करनवाछा यही है । यह एक ऐसा शूर है कि अपनी रक्षा 
करता है ओर शेष गुणोंकी क्मोंसे भी । सम्यग्दशंनका लक्षण 
आचार्यों ने तक्त्वाथंश्रद्धान छिखा है। जेसा कि दश्चाध्याय 
तत्वाथसूत्रके प्रथम आध्यायमें आचाय उमास्वामीने लिखा 
है कि--तत्वायंश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ ।' श्री नेमिच्न्द्र स्वामीने द्रव्य- 
संप्रहमें छिखा है कि--जीवादोसहृह॒ण सम्मत्त ।! यही समयसारमें 
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लिखा दे । तथा ऐसा ही लक्षण प्रत्यंक प्रन्थमें मिलता है। 
परन्तु पद्चाध्यायोकतोने एक विलक्षण बात लिखी है। वह 
लिखते हैं कि यह सब तो झ्ञलानको पयोय हे। सम्यरदर्शन 
आत्माका अनिर्बंचनीय गुण है। जिसके होनेपर जोबोंके 
तस्वाथका परिश्लाव अपन आप होजाता है बह आत्माका 
परिणाम सम्यर्दशंन कहलाता है। 

प्लानावरण कर्मका क्षयोपशस आत्मामें सदा विद्यमान रहता 
है। संज्ञी जीवफे ओर भी विशिष्ट क्षयोपशम रहता है । सम्यग्द- 
झन के होते ही वही ज्ञान सम्यग्व्यपदेशको पा जाता है। पुरुषा- 
थंसिद्धभुपायमें श्रीअस्ृतचन्द्राचायने भी लिखा हे कि-- 

'जोवाजीबादोनां तत्त्वार्थानां सदेव क्तंव्यम्‌ । 
श्रद्धानं विपरीत्ताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जीवाजीवादि सप्त पदार्थोंका विपरोत अभिप्रायसे 
रहित सदैब श्रद्धान करना चाहिये'**“इसीका नाम सम्यरद्शन 
है। यह सम्यरदशन ही आत्माका पारमार्थिक रूप है। इसका 
तात्पय यह है कि इसके बिना आत्मा अनन्त संसारका पात्र 
रहता है| 

यह गुण अतिसूक्ष्म है । केवछ उसके काय से ही हम उसका 
अनुमान करते हैं। जेसे अग्निको दाहकत्व शक्तिका हमें प्रत्यक्ष 
नहीं होता। फेवल उसके ज्वलन काय से ही उसका अनुमान करते 
हैं। अथबा जेसे मदिरा पान करनेबाला उन्मत्त होकर नाना 
कुचेष्टाएँ करता है, पर जब मद्रिका नशा उतर जाता है तब 
उसकी दशा झञान्त हो जाती दे । उसको वह दशा उसोके अनुभव- 
गम्य होती दे । दशक फेवल अनुमानसे जान सकते हैं कि इसका 
नशा उतर गया। मदिरामें उन्मत्त करनेको भक्ति हे, पर हमें 
उसका प्रत्यक्ष नहीं होता | बह अपने कारयसे दो अनुमित द्वोती 
है। अथवा जिस प्रकार सूर्योदय द्ोनेपर सब दिशाएँ निर्मल हो 
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जाती हैं उसी प्रकार मिथ्यादर्शनके जानेसे आत्माका अभिश्राय 
सब प्रकारसे नि्मेछ हो जाता है। उसका प्रत्यक्ष मति-श्रुव तथा 
देशावधि-झ्ञानियोंके नहीं होता, किन्तु परमावधि, सवोषधि, 
सनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञानसे युक्त जोबोंके ही होता हे । 
उनकी कथा करना ही हमें आता है, क्योंकि उनकी महिमाका 
यथा्थ आभास द्वोना कठिन है। बात हम अपने ज्ञानकी करते 
हैं। यहो ज्ञान हमें कल्याणके मार्गमें छे जाता हे । 

बस्तुतः आत्मामें अचिन्त्य शक्ति है और उसका पता हमें 
स्वयमेव होता है | सम्यग्दशंन गुणका भ्रत्यक्ष हमें न हो, परन्तु 
उसके होते ही हमारी आत्मामें जो विशद्ताका उदय होता है वह 
तो इमारे प्रत्यक्षका विषय है। यह सम्यर्दर्शनकी ही अद्भत 
मद्दिमा है कि हम छोग विना किसी शिक्षक व उपदेशकके उदा- 
सीन हो जाते हैं । जिन विषयोंमें इतन अधिक तल्लीन थे कि 
जिनके बिना हमें चेन हो नहीं पड़ता था, सम्यरदश नके होनेपर 
उनकी एकदम उपेक्षा कर देते हैं। 

इस सम्यग्दशनके होते ही हमारी प्रशृत्ति एकदम पूब से पश्चिम 
हो जाती है। प्रश्म, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्यका आवि- 
भाव दो जाता है। श्रोपब्चाध्यायीकारने प्रशम गुणका यह लक्षण 
माना हे-- 


“प्रशमो विषयेषच्चैर्भावक्रोधादिकंषु च । 
लोकासं हुयातमात्रेषु स्वरूपाच्छिथिलं मनः ॥/! 


अर्थात्‌ असंख्यात छोकप्रमाण जो कषाय और बिषय हैं उनमें 
स्वभावसे ही मनका शिथिल हो जाना प्रशम है। इसका यहद 
वात्पय है कि आत्मा अनादि काछसे अज्ञानके बश्नीभूत हो रहा 
है और अल्लानमें आत्मा तथा परका भेदज्ञान न होनेसे पर्यायमें 
निजत्वको कल्पना कर उसीक्ी रक्षाके प्रयक्षमें सदा तल्लोन श्द्ता 
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है। पर उसको रक्षाका कुछ भी अन्य उपाय इसके झानमें नहों 
आता । फेवल पद्चेन्द्रियोंके द्वारा स्पशे, रस, गन्ध, वर्ण एवं शब्द्‌ 
को अद्ण करना ही इसे सूझता दे । प्राणीमात्र ही इसी उपायका 
अवलम्बन कर जगतूमें अपनी आयु पूर्ण कर रहे हैं । 

जब बच्चा पैदा द्ोता हे तब माँके स्तनको चूसने लगता है | 
इसका मूल कारण यह हे कि अनादि कालसे इस जीवके चार 
सज्ञाएँ लग रही हैं। उनमें एक आहार संज्ञा भी है। उसके बिना 
इसका जीवन रहना असंभव है। केवल विग्रहगतिके ३े समय 
छोड़कर सवंदा आद्वारवर्गणाके परमाणुओंको प्रहण करता रहता 
है। अन्य कथा कहाँ तक कहें ? इस आहारकी पीड़ा जब असहाय 
हो उठती है तव॒ सर्पिणी अपने बशथॉंको आप ही खा जाती है । 
पञ्ञुओंकी कथा छोड़िये जब दु्भिक्ष पड़ता दे तब माता अपने 
बालकोंको बेचकर खा जाती है। यहाँ तक देखा गया है कि 
कूड़ाघरमें पड़ा हुआ दाना जुन-चुन कर मनुष्य खा जाते हैं । 
यह एक ऐसी संज्ञा हे कि जिससे भेरित होकर मनुष्य अनथसे 
अनर्थ कार्ये करनेको श्रवृत्त दो जाता है। इस क्षुधाके समान 
अन्य दोष संसारमें नहीं । क॒द्दा भी है-'सब दोषन माँहो या सम नाहों |” 
इसको पूर्तिके लिये छाखों मनुष्य सैनिक हो जाते हैं। जो भी 
पाप हो इस आहारके छिये मनुष्य कर छेता है। इसका मूल 
कारण अज्ञान ही है। शरीरमें निजत्व बुद्धि दी इन उपद्रबोंको 
जड़ है। जब शरोरको निज मान लिया तब उसको रक्षा करना 
हमारा कतेव्य हो जाता है ओर जब तक यह अल्ञान है तभी 
तक हम संसारके पात्र हैं ! मह अज्ञान कब तक रहेगा इस पर 
श्रीकुन्दकुन्द महाराजने अच्छा प्रभाव डाला है-- 

“कम्मे णोकम्मम्हि य अह॒मिदि अहक॑ जे कम्म णोकम्मं। 
जा एसा खलु बुद्धों अप्पयडिवुद्धों हवदि ताव 
भाषस्‍्थे--जब तक ज्ञानावरणादि कर्मों और औदारिकादि 
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शरीरमें आत्मोय बुद्धि होती है और आत्मामें ज्ञानावरणादिक कमे 
तथा झरीरकी बुद्धि होती दे अथोत्‌ जब तक जीव ऐसा मानता है 
कि मेरे ज्ञानावरणादिक कम और झरीर हैं.तथा मैं इनका स्वामी 
हूँ लथ तक यह जीव अज्ञानी है. और तभी तक अभ्रतिबुद्ध हे । 
यदि शरीरमें अहम्बुद्धि मिट जावे तो आहारकी आवश्यकता न 
रहे। जब शरीरकी शक्ति निबंछ होती है तभी आत्मामें आहार 
ग्रहण करनेकी इच्छा होती है। यद्यपि शरीर पुदूगलपिण्ड 
तथापि उसका आत्माके साथ सम्पक है और इसीलिए उसकी 
उत्पत्ति दो विजातीय द्वव्योंके सम्पकसे होतो है । पर यह निश्चय 
है कि शरीरका उपादान कारण पुदूगल द्रव्य ही है, आत्मा नहीं। 
इन दोनोंका यद्द सम्बन्ध अनादि कालछसे चला आता हे । इसीसे 
अज्ञानी जीव दोनोंको एक मान बैठता हे । शरीरको निज मानने 
लगता है । 
उस शरीरको स्थिर रखनेके लिए जीवके आह्वार प्रहणकी 
इच्छा होती है ओर उससे आह्यार ग्रहण करनेके लिए रसना 
इन्द्रियके द्वारा रसको प्रहण करता है । ग्रहण करनेमें प्रवेश-प्रकम्पन 
होता है । उससे हस्तके द्वारा ग्रास ग्रहण करता हे । जब ग्रासके 
रसका रसना इन्द्रियके साथ सम्बन्ध होता है तब उसे स्वाद आता 
है। यदि अनुकूल हुआ तो प्रसन्नतापूर्वक प्रहण करता जाता है। 
अ्रहणका अ्थ यह है कि रसना इन्द्रियके द्वारा रसका ज्ञान होता 
है। इसका यह अथ नहीं कि ज्ञान रसमय हो जाता हो। यदि 
रसरूप हो जाता तो आत्मा जड़ ही बन जाता। इस विषयक 
ज्वान होते हो जो रसग्रहणकी इच्छा उठी थी वह शान्त हो जावी 
हे ओर इच्छाके शान्त दोनेसे आत्मा सुखी हो जाता हे | सुखका 
याधक दे दुःख, ओर दुःख है आकुलतामय । आकुछताकी जननी 
इच्छा है, अतः जब इच्छाके अनुकूछ विषयको पूर्ति हो जाती है 
तक इच्छा स्वयमेव शान्त हो जाती है । इसो प्रकार सब व्यवस्था 
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जानना चाहिए। जब-जब शरोर निःशक्ति द्वोता है तब-तव 
आद्वारादिकी इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छाके उदयमें आहार 
अहण करता है ओर आद्वार भ्रदण करनेके अनन्तर आकुछता 
शान्त हो जाती है इस प्रकार यह चक्र बराबर चला जाता है 
ओर तब तक शान्त नहों होता जब तक कि भेदज्लानके द्वारा 
निज्ञका परिचय नहीं हो जाता | 

इसी प्रकार इसके भय द्वोता है | यथाथ में आत्मा तो अजर 
अमर है, ज्ञान गुणका धारी है, और इस शरीरसे भिन्न है। फिर 
भयका क्या कारण है ? यहाँ भी वही बात है । अथोत्‌ मिथ्या- 
स्वके उदयसे यह जीव शरीरको अपना मानता है, अतएव उसके 
विनाशके जहाँ कारणकूट इकट्ठ हुए वहीं भयभीत हो जाता है । 
यदि शरीरमें अभेदबुद्धि न होती तो भयके छिए स्थान दी न 
मिलता। यही कारण है कि शरीरनाशके कारणोंका समागम 
होने पर यह जीव निरन्तर दुःखो रहता है । 

बह भय सात ग्रकारका हे--१ इहलोक भय, २ परछोक 
भय, ३ वेदना भय, ४ असुरक्षा भय, ५ अगुप्ति भय, ६ आक- 
स्मिक भय और ७ मरण भय । इनका संक्षिप्त स्वरूप यह हे-- 
इस छोकका भय तो सवोनुभवगम्य है, अतः उसके कद्दनेकी 
आवश्यकता नहीं। परलोकका भय यह हे कि जब यद्द पयोय 
छूटती दे तब यही कल्पना होती दे कि स्वगंलोकमें जन्म द्वो तो 
भद्र-भछा है । दुर्ग तिमें जन्म न हो, अन्यथा नाना दुःख्तोंका 
पात्र होना पड़ेगा | इसी प्रकार मेरा कोई श्राता नहीं, असाताके 
उद्यमें नाना भ्रकारकी वेदनाएँ होती हैं, यह वेदना भय है । कोई 
जाता नहों, किसकी शरणमें जाऊँ, यह अशरण-असुरक्षाका भय है। 
कोई गोप्ता नहीं, यही अगुप्ति भय है। आकस्मिक वज॒पातादिक 
न हो जावे, यह आकस्मिक भय है और मरण न हो जावे, यह 
अृत्युका भय है ।'इन सप्त भयोंसे यह जीव निरन्तर दुखी रहता 
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है। भयके होने पर उससे बचनेकी इच्छा होती है ओर उससे 
जीवन निरन्तर आकुलित रहता है। इस तरह यह भय सक्ला 
अनादिकालसे जीबोॉंके साथ चछी आ रही है। 

इसी प्रकार जब बेदका उदय होता है तब मेथुन संज्ञाके 
बज्ञीभूत होकर यह जीव अत्यन्त दुखी होता हे । पुरुषवेदके 
उदयमें स्री-रमणकी बाह्छा होती है । खीवेदके उदयमें पुरुषके 
साथ रमणकी इच्छा होती है। इस प्रकार इस संज्ञासे संसारी 
जोव निरन्तर वेचेन रहता है । 

यद्यपि आत्माका स्वभाव इन विकारोंसे अछिप्त है तथापि 
अनादि काछसे मिशथ्याज्ञानके बशीभूत होकर इन्हींमें चेन मान 
गहा है। दसके वेभवके सामने बड़े-बड़े पद्वीधर नत मस्तक हो 
गय। रावण कितना विवेकी जोव था, परन्तु इसके चक्रमें पढ़कर 
असझ्य वेदनाओंका पात्र हुआ | भर्ठृहरिने ठोक हो कहा है-- 


“मत्तेमकुम्मदलने भुवि सन्ति शूराः 
केचित्पचण्डमृगराजवधे5पि दक्षा: । 
किन्तु ब्रवीमि बलितां पुरतः प्रसह्य 
कन्दर्पदपंदलने विरला मनुष्या: ॥! 
इसका अथ यह है कि इस प्रथ्वीपर कितने ही ऐसे मनुष्य 
है जो मदोन्‍्मत्त हाथियोंके गण्डस्थछ विदारनेमें श्रवीर हैं और 
कितने दी बलवान्‌ सिंहके मारनेमें भी समर्थ हैं। किन्तु मैं बड़े 
बड़े बलशालो मनुष्योंके सामने जोर देकर कद्दता हूँ कि कामदेव के 
द्पषको दलनेमें--खण्डित करनेमें बिरले ही मनुष्य समर्थ हैं। 
इस कामदेवकी विडम्बनाके विषयमें उन्हों भर्तृहरिने एक 
जगह कितना सुन्दर कद्दा है-- 
यां बिन्तयामि सतत मयि सा विरक्ता 
साप्यन्यमिच्छति जन स जनो5न्यसक्त: । 
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अस्मत्छक्ते च परितुष्यति काचिदन्या 
घिकतां च तं च मदन च इमां चमां च ॥ 

इसका स्पष्ट अ्थ यह है--एक समय एक बनपालने अमृत- 
फल छाकर महाराज भतृहरिको संट किया। महाराज उन बन- 
पाछसे पूछते हैं क्रि 'इस फलमें क्‍या गुण हैं १! वनपाछ उत्तर 
देता हे--'महाराज ! इसे खानवाला सदा तरुण अवस्थासे 
सम्पन्न रहेगा ।? राजाने अपने मनसे परामर्श किया कि यह फल 
किस उपयोगमें छाना चाहिए ? मन उत्तर देता है कि आपको 
सबसे प्रिय घम्पत्नी है, उसे देना अच्छा होगा, क्योंकि उसके 
तरुण रहनेसे आपकी विषय-पिपासा निरन्तर पूर्ण होती रहेगी। 
संसारमें इससे उत्कृष्ट सख नहीं। मोक्ष-सख आगम-अ्तिपाद्य 
कल्पना हे, पर विषयसुख तो प्रत्येकको अनुभूतिका विषय हे। 
राजाने मनकी सम्मत्यनुसार मद्दारानीको बुछाकर वह फल दे 
दिया। रानीने कह्दा--'मद्दाराज हम तो आपकी दासी हैं और 
आप करुणानिधान जगतके स्वामो हैं, अतः यह फछ आपके ही 
योग्य दे । हम सब आपकी सुन्दरताके भिखारो हैं, अतः इसका 
उपयोग आप ही कीजिए और मेरी नम्र प्राथंनाकी अवद्देडना 
न फोजिये ।” राजा इन वाक्योंको श्रवण कर अत्यन्त प्रसन्न 
हुए । परन्तु इस गुप्त रहस्यकोी अणुमात्र भी नहीं समझे, क्‍योंकि 
कामी मनुष्य देयाहेयके विवेकसे झन्य रहते ही हैं। रानीके 
मनमें कुछ ओर था और वचनोंसे कुछ और ही कद्द रही थी। 
किसीने ठीक कटद्दा है कि मायावी भनुष्योंके भावको जानना 
सरल बात नहीं ।' 

राजाने बढ़े आग्रहके साथ बह फछ रानीको दे दिया । रानी 
उसे पाकर मनमें बहुत प्रसन्न हुईं। रानीका कोटपालके साथ गुप्त 
सम्बन्ध होनेके कारण अधिक श्रेम था, इसछिए उसने बह फल 
कोटपालको दे दियया । कोटपाछने कह[--“मद्दारानी हम तो आपके 
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भ्ृत्य हैं, अतः आप ही उपयोगमें लावे।' पर रानीने एक न सुनो 
और बहद्द फल उसे दे दिया । हु 

कोटपालका अत्यन्त स्नेह एक वेश्याके साथ था, अतः उसने 
वह फल वेश्याको दे दिया | उस वेश्याका अत्यन्त स्नेह राजास 
था, अतः उसने वह फल राजाको दे दिया। फल हाथमें आते ही 
महाराजाकी आँखें खुलो। उन्होंने वेश्यासे पूछा कि सत्य कद्दो यह 
फल कद्ाँसे आया ? अन्यथा शूछीका दण्ड दिया जायेगा। वेश्या 
कम्पित स्व॒र्से बोली--“महाराज । अपराध क्षमा किया जावे। 
आपका जो नगरकोटपाल है उसका मेरे साथ अत्यन्त स्नेह है, 
उसीने मुझे यह फछ दिया है । उसके पास कहाँसे आया, यह 
वह जाने।! उसी समय कोटपाछ बुलाया गया। राजाने उससे कद्दा 
कि यह फछ तुमने वेड्याको दिया है ?' कोटपाछ बोलछा- हाँ, महा- 
राज ! दिया है।” राजाने फिर पूछा--तुमने कहाँसे पाया 
सच-सच कहो, अन्यथा देशनिष्कासन दण्डके पात्र होगे।' 
कोट पालने कम्पित स्वरमें कहा--अन्नदाता ! अपराध क्षमा किया 
जाय, आपकी महारानोका मेरे साथ घनिष्ट सम्बन्ध हे । उन्होंने 
मुझे यह फल दिया है। उनके पास कहाँसे आया, यह में नहों 
जानता।' दासोको आज्ञा हुई कि इसी समय महारानीको छाओ। 
दासी जाती है ओर मदाराजका संदेश सुनाती हे | रानी एकदम 
भयभीत हो जाती हे, परन्तु महाराजकी आज्ञा थी, अतः शीघ्रता 
से दरबारमें जाती हे । 

महाराजने प्रश्न किया कि यह फल तुमने कोटपाछको दिया 
हे १ रानो बोी--हाँ, महाराज दिया है, क्योंकि आपकी अपेक्षा 
मेरा कोटपालस अधिक स्नेह है, यह भी दवी जवानसे कह्दती हूँ 
सच पूछिये तो आपस मेरा अणुमात्र भी रनह नहों है। मेरा सोलह 
आना स्नेह कोटपाछस है। आपको वो मैं बाधक हो समझती हूँ। 
अब आपको जो इच्छा हो, सो कोजिये | तथ्य बात जो थी वह 
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आपके समक्ष रख दी । यह क्‍यों ? इसका मेरे पास कोई उत्तर 
नहों। अग्नि गम द्ोती दे, जल ठण्डा होता है, नीम कड़वा होता 
है ओर साँटा मीठा द्वोता है, इसमें कोई प्रश्न करे. तो उसका 
उत्तर यही दे कि प्रकृतिका ऐसा ही परिणमन है। हम संसारी 
आत्मा हैं, रागादिसे छिप्त हैं। जो हमारी रुचिके अनुकूल हुआ 
उसीको इृष्ट मानते हैं ।' राजा सुनकर खामोश रद्दे और बोले-“बहुत 
ठीक ।” उसो समयका यह इछोक द्दै--'यां चिन्तयामि सत्त--- 

अरथांत्‌ जिस रानोकी मैं रात्रिदिन चिन्तना करता हूँ वह रानो 
मुझसे विरक्त होकर अन्यमें आसक्त हे और वह पुरुष भी अन्य 
वेशयामें आसक्त है एवं वह वेश्या भी मुझमें आसक्त हे, अतः 
उस वेह्याको धिक्कार हो, उस कोटपालको धिक्कार हो, मदनको 
धिक्कार हो, इस मेरी रानीको धिकार हो और मुझको घिक्कार 
हो। जिसने ऐसा मनुष्य जन्म पाकर यों हो बिषयोंमें गमा 
दिया"”इत्यादि बिचार कर राजाने राज्य छोड़ साधु वेष घारण 
कर छिया। इसी विषयका एक ओर भी उपाख्यान प्रसिद्ध हे। एक 
लेखकने एक पुस्तक रचकर उसके ऊपर यह वाक्य लिखा-- 

“बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वान्समपकर्षति' 

अर्थात्‌ इन्द्रियोंका समूह इतना बलवान है कि वह बड़े-बढ़े 

०३७ भी आकर्षित कर लेता दै--उनके चित्तको विहल बना 
ताहे। 

एक बार वह लेखक प्रामान्तर जा रहा था। अरण्यमें एक 
साधु मिला। लेक्षकने साधुको प्रणाम कर अपनी पुस्तक दिखछाई । 
ज्यों ही साधुकी दृष्टि पुस्तकके ऊपर लिखे हुए “बलवानिन्द्रियग्रामो 
विद्वान्समपकर्षति” वाक्य पर पड़ी, त्यों ही बह चौंककर बोले-- 
बेटा ! यह क्या छिखा हे ? कहीं बिद्वान्‌ भो इन्द्रियोंके बशीभूत 
ते हैं, अतः विद्वानको काटकर उसके स्थान पर मू्खे लिख दो ।' 
छेखक बोछला--बाबा जी! मेरा अनुभव तो ठोक है। यदि 
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आपको €ृष्ट नहीं हो तो मिटा दीजिये ।” बाबाजीने उसे पानीसे 
धो दिया । लेखकके मनमें बहुत दुःख हुआ । यद्यपि उसने अपनी 
बात सिद्ध करनेके छिए बहुतसे दृष्टान्त दिये तो भी साधुके मनमें 
एक भी नहीं आया। 

लेखक वहाँसे चला और भ्रमण करता हुआ बनारस पहुँचा। 
यहाँ पर उसने बहुरूप बनानेमें निष्णात मनुष्यके पास रहकर एक 
वर्षके अन्दर स्त्री वेष रखनेकी कछा सीखी और एक वर्ष तक 
वेश्याओंके प्रास रहकर गान-विद्यामें निपुणता प्राप्त की । अब 
बह ख््री जैसा रूप रखने और वेश्या जैसा गानेमें पटु हो गया। 
उसके मनमें साधुके समक्ष अपनो पुस्तकके पूर्व वाक्यकी 
यथारथता सिद्ध करनेकी चिन्ता छगी हुई थी, अतः बह्द उसी 
रास्तासे छोटा | बाबाजीकी कुटिया आनेके पहले ही उसने एक 
सुन्दर युवतीका रूप घारण कर लिया, अतः यहाँसे अब उसके 
लिए ब्रोछिज्षका ही प्रयोग किया जायगा। 

वह युवती गाना गाती हुई बाबाजीकी कुटीके पास जब पहुँची, 
तब दिन बहुत ही थोड़ा रह गया था। वह्द आश्रय पानेकी 
इच्छासे कुटियाके पास बैठनेको हुई कि बाबाजीने तिरस्कारके 
साथ कहा--यहाँसे चछो जाओ, यहाँ ख्रीसमाजको आनेका 
अधिकार नहीं ।” स्री युवतीने बड़ी दीनतासे कदा--मह्दाराज ! 
मैं अबढा हूँ, युवती हूँ, रूपबतो हूँ, दिल थोढ़ा रद्द गया है, 
अंँघेरी रात आनेवालो हे और सघन वन है। आगे जाने पर 
न जाने कोन मुझे दरण कर छेगा ९ यदि मनुष्यसे बच भी गई 
तो भी कोई हिंसक जन्तु खा जावेगा। आप अनाथोंके नाथ साधु 
हैं, अतः मेरे ऊपर दया कीजिये। कोई श्राप देनंबाढा नहीं | मैं 
इसी बृक्षके नीचे आपकी छत्नछायामें पड़ी रहूँगी। आपके भजनमें 
मेरे द्वारा कोई बाधा न होगी।! भद्दाराज बोले-..हम यहाँ मजुष्य 
तकको नहीं रहने देते फिर तुम तो ख्री हो | ख्री ही नहीं, युवती 
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हो, युवती ही नहीं, रूपबती भी हो, अतः इस स्थान पर नहीं रह 
सकती । आगे जाओ, अभी काफी दिन है ।' सी बोली--महा- 
राज! निष्ठुर न बनो। आप तो साधु हैं, समदर्शी हैं। हम 
छोग तो आपको पिता ठुल्य मानते हैं। सुमेरु भछे ही चलाय- 
मान हो जावे और सूर्योदय पू से न होकर भछे ही पश्चिमसे 
होने लग जाय । पर साधु महानुभावोंका मन कदापि बिचछित 
नहीं होता, अतः महाराज ! उचित तो यह था कि मैं दिन भरकी 
थकी आपके आश्रममें आई,इस लिए आपमेरे खाने-पोनेकी व्यवस्था 
करते परन्तु बह दूर रहा, आप तो रात्रिभर ठहरनेकी भी आह्वा 
नहों देते। सत्य हे--विपत्ति कालमें कोई भी सहायक नहीं दोता। 
आपकी जो इच्छा हो, सो कद्दिये, परन्तु में तो इस वृक्ष तलसे 
आगे एक कदस भी नहीं जाऊँगी, भूखी प्यासी यहीं पड़ी रहूँगी । 
जब साधु मद्दाराजने देखा कि यह्‌ बछा टलनेवाली नहीं, तब 
चुपचाप कुटियाका दरवाज़ा बन्द कर सो गये। जब १० बज 
गये, जंगलमें सुनसान हो गया ओर पश्ु-पक्षोगण अपने-अपने 
नीड़ों पर नोरव शयन करने लगे तब वह अछूार रससय गाना 
गाने लगी । बह गाना इतना आकषक ओर इतना सुन्द्र था कि 
जिसे श्रदण कर अच्छे-अच्छे पुरुषोंके चित्त चम्बल हो जाते । 
साधु मद्दाराजने ज्यों ही गाना सुना, त्यों दही कामवेदनासे 
पीड़ित दो उठे--अपने आपको भूछ गये । वे रूप वो दिनमें देख 
हो चुके थे। उतने पर रजनीको नीरव बेठा थी। किसीका भय था 
नहीं, अतः कुटीके कपाट खोल कर ज्यों हो बाहर आनेकी चेष्टा 
करने छगे त्यों दी उसने बाहरकी साँकल बन्द कर दी । बाबाजीने 
आवाज छगाई-- बेटी | कपाट किसने लगा दिया ? मुझे पेशाबकी 
बाघा है ।' खी बोली-'पिताजी ! मैंने !! साधु मद्दाराजने कदा- 
“बेटी ! क्‍यों छगादी” उसने दृढुताके साथ उत्तर दिया--महाराज 
आखिर आप पुरुष दी तो हैं। पुरुषोंका क्या भरोसा ? रात्रिका 


१२२ मेरी जीवनगाथा 


मध्य है, सुनसान एकान्त है। यदि आपके चित्तमें कुछ विकार दो 
ज्ञावे तो इस भयानक वनमें मेरो रक्षा कोन करेगा।' साधु 
बोले--“बिटो ! ऐसा दुष्ट विकल्प क्यों करती हो ?' खी बोलो-- 
धयह तो आप ही जानते हैं। आप ही अपने मनसे पूछिये कि मेरे 
ऐसा विकल्प क्यों हो रहा है ? आपके हृदयमें कलछझछूमय भाव 
उसन्न हुए बिना मेरा ऐसा भाव नहीं हो सकता ।” साधु बोले-- 
“बेटी ! मैं झपथपूवक कहता हूँ और परमात्मा इसका साक्षी है 
कि मैं कदापि तेरे साथ दुव्यबहार न करूँगा।' सखी बोली--आप 
सत्य ही कहते हैं, परन्तु मेरा चित्त इस विषयमें आज्ञा नहों देता । 
क्या आपने रामायणमें नहीं पढ़ा कि सीताहरणके लिए रावणने 
कितना मायाचार किया ? यह मनोज अत्यन्त निदय है। यह 
इतना भयानक पाप है कि इसके बशीभूत होकर मनुष्य अन्धा 
हो जाता है । माता, पुत्री, भगिनी आदि किसीको नहीं गिनता । 
इसीलिये तो ऋषियोंने यहाँ तक आज्ञा दी है कि एकान्तमें अपनी 
माँ तथा सहोदरी आदिसे भी सम्भाषण न करो। अतः आप 
कुटोके भीतर ही पेझाब कर डोज़िये। मैं प्रातः कालके पहले 
कपाट न खोलूं गी ।! 
साधु मद्दाराज उसके निराशापूर्ण उत्तरसे खिन्न होकर बोले 
-- दम तुझे शाप दे देंगे। तुझे कष्ट हो जावेगा ।” ख्री बोढी-- 
“इन भत्सनाओको छोड़ो । यदि इतनी तपस्या होती तो कपाट 
न खोल छेते । केवल गप्पोंसे कुछ नहीं होगा ।' 
जब साधु भरहाराजको कुछ उपाय नहीं सूझ पड़ा तब वे 
कुटीका छप्पर काटकर काम-वेदना शञान्त करनेके लिये बाहर 
आये और इतनेमें हो क्या देखते हैं कि बहाँ पर श्री नहीं है। 
वही पण्डित (छेखक) जो दो वर्ष पहले आया था पुस्तक र्ोडे 
खड़ा हे ओर कह रद्या है कि महाराज ! इस पुस्तक पर छिखा 
हुआ यह इलोक “बलवाविन्द्रियग्रामो दिद्वान्समपकषति' लिखा रहते दें 
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यथा पुनः लिख छेव ।' साधुने छज्जित भावसे उत्तर दिया-बिटा ! 
यह इलोक तो स्वणांक्षरमें ढिखने योग्य है । 

यदि परमाथ दृष्टिसे देखा जाबे तो विकार कोई बस्तु नहीं, 
क्योंकि ओपाधिक पयोय है। परन्तु जब तक आत्माकी इनमें 
निजत्ब बुद्धि रहती है तब तक यह संसारका ही पात्र रहता है । 
इस प्रकार मैथुनसंश्लासे संसारके सब जीवोंकी दुदेशा हो रही हे! 

इसी तरह परिप्रहसंज्ञासे संसारमें नाना अनर्थ होते हैं | 
इसका लक्षण श्रीडमारवासीने तरवाथंसूतज्रमें 'मूच्छो परिभ्रह:” 
कहा है । प्रमतयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा! इस सूत्रसे प्रमत्तयोगकी 
अनुवृत्ति आती हे ओर तब 'प्रमत्तयोगात्‌ मूच्छों परिप्रह:! इतना 
लक्षण हो जाता है । बस्तुतः अमुबवृत्ति लानेकी कोई आवश्यकता 
नहीं हे, क्योंकि मूच्छोके छक्षणमें ही 'प्रमत्तयोग” शब्द पढ़ा 
हुआ है । “ममेद” बुद्धि लक्षण ही परिम्रह् है अर्थात्‌ पर पदाथ में 
“यह मेरा दे! ऐसा जो अभिप्राय है बही मूच्छो हे। यह भाव 
बिना मिथ्यात्वके होता नहीं । पर पदार्थों आत्मीय मानना 
ही मिश्यात्व है । यद्यपि पर पदार्थ आत्मा नहीं हो जाता तथापि 
मिथ्यात्वके प्रभावसे हमारी कल्पनामें बह आत्मा हो दीखता 
है। जेसे मनुष्य २ज्जुमें सर्प भ्रान्ति हो जानेके कारण भयसे 
परछायमान होने रूगता है। परन्तु रज्ज़ु रब्जु ही हे और सप-सर्प 
ही है । झ्ञानमें जो सर्प आ रहा हे बह श्वानका दोष है, शेयका 
नहीं, इसीको अन्तक्ष्य कहते हैं। इस अन्तज्लयकी अपेक्षा बह 
ज्ञान अभ्रमाण नहीं, क्योंकि यदि अन्तकञ्ञय सर्प न होता तो वह 
पढायमान नहीं होता । उस श्ञानको जो मिथ्या कहते हैं बह 
बाह्य प्रमेयको अपेक्षा दी कहते हैं। इसीलिये श्री समन्तभद्र 
स्वासोने देवागमस्तोतन्रमें लिखा है-- 

आावप्रमेयापेक्षाया प्रमभाणाभासनिन्‍्ह॒व: 
बहि:प्रमेयापेक्षायां प्रमाण तन्निभरण्ब ते ॥।* 
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अर्थात्‌ यदि अन्तज्ञेयकी अपेक्षा वस्तु स्वरूपका विचार किया 
जावे तो कोई भी ज्ञान अप्रसाण नहीं, क्योंकि जिस श्लानमें प्रति- 
भासित विषयका व्यभिचार न हो वही ज्ञान प्रमाण हे। जब 
हम मिथ्याज्ञानके ऊपर बिचार करते हैं तब उसमें जो अन्तज्ञेय 
भासमान हो रहा दै वह तो श्ञानमें हे ही । यदि झ्ञानमें सप न 
होता तो पछायमान होनेकी क्या आवश्यकता थी ! फिर उस 
ज्ञानको जो मिथ्या कहते दैं वह केवल बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा दी 
कहते हैं, क्योंकि बाह्ममें सर्प नहीं है, रज्जु है। अतएव स्वामीने 
यही सिद्धान्त निश्चित किया कि बाह्य प्रमेयको अपेक्षा ही ज्ञानमें 
प्रमाण और प्रमाणाभासकी व्यवस्था हैं, अन्तरक्ल प्रमेयकी 
अपेक्षा सच ज्ञान प्रमाण ही हैं । 

यही कारण हे कि जब्र हम ज्ञानमें झरीरको आत्मा देखते 
है तब उसीमें निजत्बको कल्पना करने छगते है। उस समय हमें 
कितने ही अकारसे समझानेका प्रयत्न क्यों न किया जावे सब 
विफल द्ोता है, क्‍योंकि अन्तरज्जमें मिथ्यादर्शनकी पुट विय्यममान 
रहती है। जैसे कामछा रोगोको शह्ढ पीछा दी दोखता हे । उसे 
कितना ही क्‍यों न समझाया जावे कि श्ढछ तो शुक्ल ही द्वोता हे, 
आप बढात्कार पीत क्‍यों कद्द रहे हैं| परवह यहो उत्तर देता हैं 
कि आपकी दृष्टि विश्वमात्मक हैं जिससे पीछे शझ्डको शुक्ल 
कहते हो | इससे यह सिद्ध हुआ कि जब तक मिथ्यादशेनका 
सदुभाव हे तबतक पर पदाथं से आत्मीय बुद्धि नहीं जा सकती । 
जिन्हें सम्यग्न्ञान अभीष्ट हे उन्‍हें सबसे पहले अभिप्रायको निर्मल 
करनेका प्रयत्न करना चाहिये। जिनका अभिप्राय मल है दे 
सम्यग्जानके पात्र नहों, अतः सब परिग्रहोंमें महान पाप मिथ्यात्व 
परिप्रद्द है। जबतक इसका अभाव नहीं तब तक आप कितने ही 
ब्रत, तप, संयमादि प्रहण क्‍यों न कर, मोक्षमार्गके साधक नहीं । 
इस मिथ्यात्वके सदूभावमें ग्यारह अज्ल और नो पूर्वका तथा बाझ 
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में मुनिधमंका पालन करनेवाला भी नव भ्रेवेयकर्से उपर नहीं 
जा सकता। अनन्तबार मुनिछिकज्ञ घारण करके भी इसी संसार 
में रुवता रहता है। 
मिथ्यात्वका निबचन भी सम्यक्त्वकी तरह दी दुलभ हे,क्यों 
कि ज्ञानगुणके बिना जितने अन्य गुण हैं वे सब निर्विकल्पक हैं। 
ज्ञान ही एक ऐसी शक्ति आत्मामें है कि जो सबकी व्यवस्था बनाये 
है | यही एक ऐसा गुण है जो परकी भी व्यवस्था करता है और 
अपनी भी । मिथ्यात्वके कार्य जो अतत्त्वश्रद्धानादिक हैं वे सब 
ज्ञानकी पर्याय हैं। वास्तवमें मिथ्यात्व क्‍या है यह मति- 
श्र॒तज्ञानके गम्य नहीं। उसके कार्यसे ही उसका अनुमान 
किया जाता है। जेसे बातरोगसे शरीरकी सन्धि सन्धिमें 
बेदना होती हे। उस वेदनासे हम अनुमान करते हैं कि 
हमारे बातराग हे । बातरोगका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। ऐसे 
ही कुगुरुऔर कुधसके माननेका जो हमारा परिणाम होता 
हे उससे मिथ्यात्वका अनुमान होता है। वास्तवमें उसका प्रत्यक्ष 
नहीं होता। अथवा शरीरसें जो अहम्बुद्धि होती है वह मिथ्यात्वके 
उदयमें होती हे, अतः उस अहम्बुद्धिसे मिथ्यात्वका अनुभव होता 
है । वस्तुतः उसका प्रत्यक्ष नहों होता, क्‍योंकि वह गुण निर्वि- 
कल्पक है । इस तरह यह परिप्रह आत्माके सम्पूर्ण परिग्रहोंका 
मूछ है । जब तक इसका त्याग नहीं तब तक आत्मा संसारका 
ही पात्र रहता है | इसके जानेसे ही आत्मा मोक्षमारगंके पथपर 
चलनेका अविकारी हो सकता है । जबतक सम्यरदशेन न हो तब 
तक यह जीब न तो गृहस्थ धर्मका अधिकारी हो सकता है और 
न ऋषिधमंका । ऊपरमे चाहे गृहस्थ रहे, चाहे मुनिबेष धारण 
कर छे, कोन रोक सकता दे 
जन्मसे शरीर नग्न ही होता है। अनन्तर जिस धातावरणमें 
इसका पाछन द्वोता दे, तद्॒प इसका परिणमन दो जाता है । देखा 
१५ 
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गया है कि राजाओंके यहाँ जो बालक होते हैं उनको घाम और 
झीतसे बचानेके लिये बड़े-बड़े उपाय किये जाते हैं। उनके 
भोजनादिको व्यवस्थाके लिये हजारों रुपये व्यय किये जाते हैं । 
उलको जरा-सी शोत बाधा हो जाने पर बड़े-बड़े वैधों न डाक्टरोंकी 
आपत्ति आ जाती है | वही बालक यदि गरीबके गृहमें जन्म लेता 
हे तो दिन-दिन भर सरदी ओर गरमभोमें पड़ा रहता है। फिर भी 
राजा बालककी अपेक्षा कहीं अधिक हृष्ट पृष्ट रहता है । प्राकृतिक 
शीत और उष्ण उसके झरीरकी बृद्धिमें सद्दायक होते हैं। यदि 
कभी उसे जूड़ी-सरदी सताता है तो छोंग घिस कर पिला देना ही 
नोरोगताका साधक हो जाता है । जो-जो वस्तुज्ञात धनाव्योंके 
बालकोंको अपकारक समझे जाते हैं बह्दी-बद्दी बस्तुजात निधनोंके 
बालकोंके सद्दायक देखे जाते हैं। जगत्‌की रीति ऐसी विलूक्षण हे 
कि जिसके पास कुछ पेसा हुआ, छोग उसे पुण्यशाली पुरुष कहने 
छगते हैं। क्‍योंकि उनके द्वारा सामान्य मनुष्योंको कुछ सहायता 
मिलती है और वह इसलिये मिलती हे कि सामान्य मनुष्य उन 
धनाव्योंको असत्‌ प्रशंसा कर । यह लोक जो कि धनाढ्यों द्वारा 
द्रव्यादि पाकर तुष्ट होते हैं,चारण लोगोंका काय करते हैं। यदि यह्‌ 
न हो तो उनकी पोल खुल जावे। बड़े-बढ़े प्रतिभाशाली कविराज 
जरासी द्रव्य पानेके लिये ऐसे-एसे वर्णन करते हैं कि साधारणसे 
साधारण धनावद्यको इन्द्र,धनकुबेर तथा दानबीर, कण आदि 
कहनेमें भी नहीं चुकते । यद्यपि यह घनाव्यछोग उन्हें घन 
नहीं देना चाहते तथापि अपने ऐशबों-दोपोंको छिपानेके लिये छाखों 
रुपये दे डालते हैं। उत्तम तो यह था कि कवियोंकी प्रतिभाका 
सदुपयोग कर स्वात्माकी परणतिको निभ्मंऊू बनानेकी चेष्टा 
करते । परन्तु चन्द चाँदीके ठुकड़ोंके छोभसे छालायित होकर 
अएनी अलोकिक अतिभा विक्रय कर देते हैं । ज्ञान प्राप्तिका फल 
तो यह दोना उचित था कि संसारके कार्योंसे विरक्त होते, पर वह 
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तो दूर रहा, केबछ छोभके बशीभूत होकर आत्माको बाह्य 
पदार्थोंका अनुरागी बना लेते हैं । अस्तु, 

मिथ्यात्व परिप्रहका अभाव हो जाने पर भी यथ्यपि परिभ्रहका 
सद्भाव रहता दे तथापि उसमें इसकी निजत्थ कल्पना मिट जाती 
है, अतः सभ परिग्रहोंका मूल मिथ्यात्व ही है । जिन्हें संसार- 
बन्धनसे छूटनेको अभिलाषा दे उन्हें सब प्रथम इसोका त्याग 
करना चाहिये, क्योंकि, इसका त्याग करनेसे सब पदार्थोंका 
त्याग सुलभ हो जाता है।इस प्रकार बाईजीने अपनी 
सरल, सौम्य एवं गम्भीर मुद्रामें जो लम्बा तस्‍्वोपदेश दिया था 
उसे मैंने अपनी भाषामें यहाँ परिव्यक्त करनेका प्रयत्न किया है। 

मैंने कद्य--“बाईजी ! आखिर €म भी तो मनुष्य हैं । मनुष्य 
हो तो महात्रत धारण करते हैं ओर अनेक उपसर्ग--उपद्रव 
आने पर भो अपने कतंव्यसे विचलित नहीं होते । उनका भी 
तो मेरे ही जैसा औदारिक शरीर होता है। फिर मैं इस जरासे 
ब्रतको धारण न कर सकूँगा ?! 

बाईजी चुप द्वो रद्दी, पर श्रीवालचन्द्रजी सबालनवीस बोले- 
“जो आपको इच्छा हो, सो करो। परन्तु त्रतको लेकर उसका निर्वाह 
करना परमावश्यक है | शीघ्रता करना अच्छा नहों | हमने अनादि 
कालसे यथाथ शब्रत नहीं पाला | यों तो द्रव्यछिलद्न धारण कर 
अनन्तबार यह जीव प्रेवेयक तक पहुँच गया, परन्तु सम्यरक्ञान 
पूवक चारित्रके अभावमें संसारबंधनका नाश नहीं कर सका। 
आपने जैनागमका अभ्यास किया है ओर प्रायः आपकी प्रबृत्ति 
भी उत्तम रही हे। परन्तु आपके व्यवद्दारसे हम आपकी अन्तरज्ञ 
परिणतिको जानते हैं ओर उसके आधार पर कट्ट सकते हैं कि 
आप अभी बत्रत लेनेके पात्र नहीं। यह हम अच्छी तरद्द जानते हैं 
कि आपको प्रगृत्ति इतनी सरल है कि मनुष्य उससे अनुचित 
छाभ उठाना चाहते हैं; अतः आप इन्हों अनुचित कार्योंसे खिन्न 
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होकर त्रत छेनेके सम्मुख हुए हैं। आशा दे आप हमारी बातपर 
पूर्ण रीतिसे बिचार करेगे।? 
मैंने कक्टा--आपका कहना अक्षरशः सत्य है। परन्तु मेरी 
आत्मा यदि ब्रत न लेवेगी तो बहुत खिन्न रहेगी, अतः अब मैं 
किसी विशेष त्यागाके पास श्रत ले लूँगा | कुछ नहीं होगा तो न 
सही, पर मेरी जो यह बाह्य प्रवृत्ति है बह वो छूट जावेगी और 
जो व्यर्थ व्यय होता है उससे बच जाऊँगा। मेरा विश्वास हे 
कि मेरी यह प्रवृत्ति बाईजो को भी अच्छी लगेगी। अभी तक 
मैंने जो पाया सो व्यय किया । अब परिमित व्यय होने लगेगा 
तथा जहाँ तक मुझसे बनेगा ब्रतमें शिथिरूता न करूँगा ।! 
श्री बालचन्द्रजी साहबने कहा--कहने ओर करनेमें महान्‌ 
अनन्तर होता है। कौन मनुष्य नहीं चाहता कि मैं सुमागंमें न छयूँ। 
जिस समय शाद्त्र श्रवचन होता हे और बक्ताके मुखसे संसार- 
को असारताको सुनते हैं उस समय भ्रत्येकके मनमें यह आ 
जाता है कि संसार असार हैं, कोई किसोका नहीं, सब जोब 
अपने-अपने कर्मॉके आधीन हैं, व्यर्थ ही हम कलत्रपुन्रादिके स्नेह 
में अपनी मनुष्य पयोयकी योग्यताको गमा रहे हैं, अतएब सबसे 
समता त्यागकर देगम्बरी दीक्षाका अवलम्बन कर ले। परन्तु जहाँ 
शास्त्र प्रवचन पूर्ण हुआ कि आठ आना भर भाव रह गये, भजन 
होनेफे बाद चार आना भाव रह गये, बिनती होने तक दो आना 
और शास्त्र विराजमान होते-होते बह भी भाव चढछा गया... यह 
आजमके लोगोंकी परिणति हे । अभो तुम्हें जो उत्साह हे, ब्रत 
छेनेके बाद उससे आधा रद जावेगा । और चार या छः मासके 
याद चोथाई रह जावेगा। हाँ, यह अवश्य हे कि छोकभयसे 
अतका पाछन करोगे, परन्तु जो परिणाम आज़ हैं वे फिर न 
रहेंगे। भले ही आज आपके परिणाम अत्यन्त स्वच्छ क्यों न ह्टों 
परन्तु यह निशचय हे कि कालान्तरमें उन्तका इसो प्रकार स्वच्छ 
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रहा आना कठिन है। ऐसा एकान्त भी नहीं कि सभीके परिणाम 
गिर जाते हैं, परन्तु आधिक्य ऐसा देखा जाता है। श्री भरतके 
सहझ् सभी जीव अन्‍्तमुंहत में फेवलछक्कान उपाज न कर लें, यह 
कठिन है | प्रथमबार सप्तम गुणस्थान होनेंमें जो परिणाम होते हैं 
वे छठवेसे सप्तम गुणस्थान होने में नह्टों होते, अतः विचार कर 
कार्य करना चाहिये। मैं आपको इसडलिये नहीं रोकता कि आप 
संयम अंगीकृत न करें | संयम धारण करनेमें जो शान्ति मिलती 
हे बह इन पद्चेन्द्रियोंके विषयोंमें नहीं, अतः संयम धारण करना 
आवश्यक हे । परन्तु संयम होना चाहिये। नाममात्रके संयमसे 
आत्माका सुधार नहीं होता । अभी हस लोग संयमको खेल सम- 
झते हैं, पर संयमकी उत्पत्ति सरलछ नहीं! उसके लिये तो हमें सब 
प्रथम अनादिकाल्से जो पर पदार्थोमें आत्मबुद्धि हो रही हे उसे 
छोड़ना होगा | कहनेको तो प्रत्येक कह देता हैं कि शरीर जड़ है, 
हम चेतन हैं। परन्तु जब शरोरमें कोई व्याधि आतो हे तब हे 
माँ | हे दादा | हे भगवन ! हमारी रक्षा करो। दे वैद्यराज ! ऐसी 
ओषधिका भयोग करो कि जो शीघ्र ही रोगसे मुक्त कर दे''“आदि 
दीनतापरक शब्दोंकी झड़ी छगा देते हैं। यदि यथाथ में शरीरको 
पर समझते हो तब इतनी आकुल्तता क्‍यों ? बस, छलसे यही 
उत्तर दिया जाता है कि क्या कर ? चारित्रमोहकी प्रबछता हे, 
हम तो श्रद्धामें पर ही मानते हैं। कुछ शासत्रका बोध हुआ तो 
बलभद्र ओर नारायणके मोहकी कथा सुना दी। यहाँ मेरा यह 
तात्पय नहीं कि सम्यस्इष्टि वेदना आदिका इलाज नहीं करता। 
परन्तु बहुतसे मनुष्य छलसे ही वाक्यपढुता द्वारा सम्यश्झानी 
बननेको चेष्टा करते हैं। अतः सबसे पहले तो अभिप्राय निर्मल 
होनेकी आवश्यकता हे । अनन्तर पद्चेन्द्रियोंके विषयोंमें रवेच्छा- 
चरिता न होनी चाहिये । फिर वचन-कायकी चेष्टा योग्य होनी 
चाहिये और मनमें निरन्तर उत्तम विचारोंका प्रचार होना 
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चाहिये। इन सब योग्यताओंके अनन्तर द्र॒व्यादि चतुष्ट यको 
थोग्यताका विचारकर संयम घारण करना चाहिये तथा चित्तसें 
कोई झल्य भी न हो तभी संयम ग्रहण करना लाभदायक होगा। 

आप जानते हैं कि बतंमानमें न तो लोगोंके शुद्ध भोजनकी 
प्रवृत्ति रह गई है. और न अष्ट मूछगुण धारण करनेको भ्रवृत्ति 
हो रही है । इनके बलपर हो तो आपका देशसंयम सुरक्षित रह्‌ 
सकेगा | यद्यपि बाईजीकी पूर्ण योग्यता हे । परन्तु अब उनका 
जोषन बहुत थोड़ा दै, अतः उनके पश्चात्‌ तुम्हें पराधीन होना 
पड़ेगा । तुम्हारा ख्याल हैं कि मैं अपना ही कया, दो अन्य 
त्यागियोंका भी बाईजीके द्र व्यसे निर्वाह कर सकता हूँ। परन्तु बहुत 
अंझोंमें तो तुमने उसे पहले ही व्यय कर दिया। यह मैं मानता 
हूँ कि अब भी जो अवशिष्ट है वह तुम्हारे लिये पर्याप्त हे । 
परन्तु मैं हृदयसे कहता हूँ कि बाईजीके स्वर्गंबासके बाद तुम 
उसमेंका एक पैसा भी न रक्खोंगे ओर उस हालतमें तुम्हें परा- 
धीन ही रहना पड़ेगा । उस समय यह नहीं कष्ट सकोगे कि हस 
अष्ट मूछगुण धारण करनेवालेके हो यहाँ भोजन करेंगे। यदि 
अधिक आग्रह करोगे तो छोग तुम्हारे समक्ष प्रतिज्ञा भी धारण 
कर लेब गे । परन्तु बह नाममात्रकी प्रतिज्ञा होगी। जैसे बतमानमें 
मनुष्य मुनिराजके समक्ष भी प्रतिज्ञा कर छेते हैं कि मेरे आजन्म 
शुद्र जलका त्याग है, अन्न जल प्रहण कीजिये। पहचात्‌ उन्हें 
इस प्रतिज्ञाके तोड़नेमें कोई प्रकारका भय नहीं रहता। यही हाल 
आपके अष्टमूछ गुणोंका होगा । 

आप जानते हैं--१०० में ९० अस्पतालको दवा सेवन करते 
हैं। उनके अष्ट मूलगुण कहाँ हो सकते हैं? इसके सिवाय इस 
काछमें न्यायोपाजित धनके द्वारा निष्पन्न आहारका मिलना 
प्रायः दुलेभ है, क्योंकि गरीबोंको जाने दीजिये, बड़े-बड़े रईस 
छोग भी आज जिस छल ओर क्षुद्रतासे द्रव्यका संचय करने लगे 
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हैं उनका विचार करो तो शरीर रोसाख़ित हो जाय | जब अन्न 
जलादिकी व्यवस्थामें इतनी कठिनाई दे तब विना विचारे श्रत 
लेना मैं तो योग्य नहीं समझता। त्रत उत्तम है, परन्तु यथार्थ 
रीतिसे पालन किया जाना चाहिये। केवल छोकिक मनुष्योंमें यह 
असिद्ध हो जाबे कि अमुक मनुष्य अती है““इसी दृष्टिसे त्रती 
होना कट्ाँ तक योग्य है ? मैं यह भी मानता हूँ कि आप साक्षर 
हैं तथा आपका पुण्य भी विशिष्ट है, अतः आपको ब्रत-शिथिछुता 
भी आपको प्रतिष्ठामें बाधक न होगी । मैं किसीको परीक्षा लेनेमें 
संकोच नहीं करता, परन्तु आपके साथ कुछ ऐसा स्नेह हो गया हे 
कि आपके दोष देख कर भी नहीं कह सकता | इसीसे कहता हूँ 
कि यदि आप सदोष भी ब्रत पाछेंगे तो प्रशंसाफे पात्र होंगे। 
परन्तु परमार्थसे आप उस ततके पात्र नहीं । 

प्रथम तो आपमें इतनी अधिक सरलता है कि प्रत्येक मनुष्य 
आपके प्रभावमें आजाता है। फिर आपको प्रतिभा और आगमका 
झञान इतना अधिक है कि लोग आपके समक्ष मुँह भी खोलनेमें 
संकोच करते हैं, परन्तु इससे क्या ब्रतमें यथा्थता आ सकेगी * 
आप यह स्वयं जानते हैं. कि ब्रत॒ तो वह वस्तु है कि जिसकी 
यथायंता होनेपर संसार-बन्धन स्वयमेव खुल जाता है, अतः मेरी 
यहो सम्मति हे कि ज्ञानको पाकर उसका दुरुपयोग न करो। 
मुझे श्री कुन्दकुन्द महाराजके इन बचनोंको स्मृति आती है कि 
हे प्रभो ! मेरे शत्रुको भी द्रव्यल्िज्ञ न हो ।! इसलिये आप कुछ 
दिन तक अभ्यास रूपसे ब्रतोंका पाछन करो। परचात्‌ जब 
सम्यग्‌ अभ्यास हो जाचे तब श्रत प्रहण कर लेना । बस, अब 
आपकी जो इच्छा हो, सो करो 

इसके अनन्तर बाईजी बोलीं--मैया बालचन्द्र जी ! आपके 
शब्दोंको सुनकर मुझे बहुत हे हुआ । परन्तु मैं इसकी प्रकृतिको 
जानती हूँ । इसके स्वभावका वह महान्‌ दोष है कि यह पूबोपर 


२३२ मेरीं ओवनगाभथा 


आलोचना किये विना ही कार्यको प्रारम्भ कर देता है, चाहे उसमें 
उत्तीर्ण हो था अनुत्तोण | इसकी प्रकृति सरक्ष दे परन्तु उप्न है-- 
क्रोधी है। यद्द ठीक है कि स्थायी क्रोधी नहीं । मायाचारी नहीं । 
दानी भी है, परन्तु कहाँ देना चाहिये, इसका विवेक नहीं। 
भोजन इसके किरुद्ध कुछ भी हुआ कि उसका क्रोध १०० डिग्री 
हो जाता हे । थाली फोड़ दे, लोटा फोड़ दे, स्वयं भूखा मरे । 
मैं ही इसके इस अनर्गल क्रोधकों सहती हूँ ओर सहनेका कारण 
यह है कि इसे प्रारम्भसे पुत्रवत्‌ पाढा ह। अत्र इसको रक्षा 
करना मेरा कत्तेव्य है। इन सब बातों के होते हुए भी इसको ग्रवृत्ति 
धर्ममें दृढ़ हे | परन्तु यह भूछ करता है। इसका परिणाम ब्त 
पाछनेके योग्य नहीं । फिर बात यद्द है कि मनुष्य जो प्रतिज्ञा छेता 
हे उसका किसी तरह निर्वाह कर्ता हो हैं। यह भी करेगा, पर 
डचित यहा था कि अभी कुछ दिन तक अभ्यास करता ।' 

मैं कुछ कहना चाहता था, पर बाईजी मेरी मुद्राको देखकर 
आगे कहती गई कि 'यह अब किसीकी सुननेबाला नहीं, अतः 
अब इस विषयकी कथा छो ड़िये । जो इसके मनमें आवे सो करे, 
परन्तु चरणानुयोगका मननकर त्याग करे तो अच्छा है । आज- 
कल प्रत्येक बातमें विवाद चलता है। मैं क्‍यों विकल्‍्पमें पड़े, । 
जो भवितव्य होगा बह्दी दोगा । 

इतना कहकर बाईजी तटस्थ रह गई । मैं श्रत पालनेकी चेष्टा 
करने छगा। अभ्यास तो पहले था ही नहीं, अतः धीरे-धीरे त्रत 
पालने लगा । उपवास जैसा आगममें छिखा हे बेसा नहीं होता 
था, अर्थात्‌ त्रयोदशी या सप्तमीके दिन पारणाके बाद फिर 
दूसरी बार भोजनका त्याग होना चाहिये । पहचात्त चतुर्दशी या 
अष्टमीको दोनों बार भोजनका त्याग और अमावस्या या नवमी 
को पारणाके बाद सायंकालके भोजनका त्याग '"'इस तरह चार 
भुक्तियोंका त्याग एक उपयासमें होना चाहिये और बह कार 


पश्कोंकी अवाझत श्बेक 


धरसध्यानमें बिताना चाहिये--संसारके प्रपद्नोंसे बचना चाहिये, 
झान्तिपूजक काछ यापन करना चाहिये। पर हमारी यह प्रवृत्ति 
थी कि त्रयोदशी और सप्तमीके दिन सायंकाज्को भोजन करते 
थे, केवछ चतुदंशी अष्टमीके दिन दोनों समय भोजन नहीं करते- 
थे, अमावस्या और नबमीको भी दोनों बार भोजन करते थे"** 
यही हमारा उपवास था । किन्तु स्वाध्यायमें काल यापन अबइय 
करते थे । सासायिक तोनों काछ करते थे | परन्तु समय पर नहीं 
करते थे। मध्याह काल प्राय: चुक जाते थे ! पर श्रद्धा ज्यों-की-स्यों 
थी । सबसे मद्दतो त्रुटि यह थी कि अष्टमी और चतुदंशीको भी 
शिरमें तेल डाछते थे। कच्चे जलसे स्नान करते थे। कहदनेका 
तात्पय यह है कि मेरे श्रतमें चरणानुयोगकी बहुतसी गलतियाँ 
रहती थीं और उन्हें जानता भी था | परन्तु शक्तिकी हीनता जनित 
परिणामोंकी दृढ़ता न होनेसे यथायोग्य ञ्रत नहीं पाछ सकता था, 
अतः धीरे-धीरे उनमें सुधार करने छगा । यह सब होनेपर भी 
मनमें निरन्तर यथाथ ब्रत पालनेकी ही चेष्टा रहती थी और यह 
भी निरन्तर बिचारमें आता रहता कि तुमने बालूचन्द्र जी 
तथा बाईजीका कहना नहीं माना । उसीका यह फल हे पर अब 
क्या होता है ? 


पश्चोंक्ी अदालत 


एक बार हम ओर कमलापति सेठ बरायठामें परस्पर बात- 
चीत कर रहे थे । सेठजीने कुछ गम्भीर भावसे कहा कि क्या 
कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारे यहाँ विवाहमें स्लियोंका जाना 
बन्द हो जावे, क्‍योंकि जहाँ ख्ली समाजकी प्रमुखता दह्वोती है वहाँ 
अनेक प्रकारको अनर्थोंकी सम्भावना सहज दो हो जाती है । प्रथम 
तो नाना प्रकारके भण्ड बचन उनके श्रीमुखसे निकलते हैं + 


श्ड्ट्छ सेरी ीवनगाया 


द्वितीय इतर समाजके सम्मुख नीचा देखना पड़ता है। अन्य 
समाजके छोग बड़े गबके साथ कहते हैं कि तुम्हारी समाजकी 
यही सभ्यता है कि स्लरी समाज निलेज्व होकर भण्ड गीतोंका 
आछाप करती हैं। मैंने कह्दा--उपाय क्यों नहीं है? केबरू 
कप छानेकी कमी है। आज शामको इस विषयकी चर्चा 
करेगे ।! 
निदान हम दोनोंने राजिको शास्त्र प्रवच नके बाद इसको चर्चा 
छेड़ी ओर फलस्वरूप बहुत कुछ विवादके बाद सबने वियाहमें 
स्त्री समाजका न जाना स्व्रीकार कर छिया। इसके बाद दूसरे 
दिन हम दोनों नीमटोरिया आये । यहाँपर बरायठा भ्रामसे एक 
बरात आई थी । यहाँ पर जो छड़कीका मामा था उससे मामूली 
अपराध बन गया था, अतः छोगोंने उसका विवाहमें आना- 
जाना बन्द कर दिया था । उसकी पश्चायत हुईं और किसी तरह 
उसे विवाहमें बुछाना मंजूर हो गया। 
नोमटोरियासे तीन मोल हलवानी ग्राम, यहाँ पर एक भ्रति- 
छ्वित जैनी रहता था, उसे भी छोग विवाहमें नहीं बुलाते थे। 
उसको भी पद्चायत की गई। मैंने पन्चोंसे पूछा--भाई ! इनका 
क्या दोष है ।' प्चोंने कहा-'कोई दोष नहों !? मैंने कहा-- 
'फिर क्‍यों नहीं बुछाते ?? अमुक पटवारी जाने, अमुक सिंघईजी 
जाने या सेठजी जाने, यही कहते रहे, निर्णय कुछ भी नहीं हुआ | 
अन्तमें एकने कद्ा- आप एकान्तमें आइये, इसका रहस्य आपके 
ज्ञानमें आ जावेगा ।' मैं बड़ी उत्सुकतासे उनके साथ एकान्तमें 
चला गया। बहाँ आप कह्दते हैं--'क्या आप इनको जानते हैं ९? 
मैंने कह्दा--“अच्छी तरद्द जानता हूँ ।' 'इनके एक छड़का हैं ओर 
इसका विवाह दछूपतपुर हुआ ”““उन्होंने कद्दा । “अच्छा, इससे 
क्या हुआ १ सबका विवाह होता है, जो बात ममकी हो उसे 
कहो”“मैंने कहा । 'डस लड़केकी औरत अत्यन्त सुन्दरी हैं। बस, 


पद्चोॉंकी अदाछत श्द७ 


यही अपराधका कारण है! उन्होंने कहा | 'खत्रीका सुन्दर होना 
इसमें क्या अपराध है”'"मैंने कहा | यही तो बात है, क्या कहूँ * 
आप तो छोकिक तत्त्वकी कुछ भी मीमांसा नहीं जानते | संसारमें 
पापकी जड़ तो यही है । यदि यह बात उसमें न होती तो कोई 
अपराध उसका न था। उस औरतको सुन्दरताने ही इन छोगोंका 
विवाहमें आना-जाना बन्द करवाया है“हउन्होंने बढ़ी गम्भीर 
मुद्रासे कहा ? फिर भी आपके कहनेसे कुछ भी बोध नहीं 
हुआ!” मैंने कहा? 'बोध कहाँसे हो ? केवछ पुस्तक ही तो 
आपने पढ़ी हैं। अभी लौफिक शाखसे अनभिन्ल हो । अभी आप 
बुन्देलखण्डके पत्नोंके जालमें नहीं आये | इसीसे यह सब परोपकार 
सूझ रहा है! *''झुंझछा कर उसने कट्टा ? 'भाई साहब मैं आपके 
कहनेका कुछ भी रहस्य नहीं समझा। रृपया शीघ्र समझा 
दीजिये। बहुत बिलम्ब हुआ ।''मैंने जिज्ञासा भावसे कहा ? 
'जल्दीसे काम नहीं चलेगा। यहाँ तो अपराधीको मह्दीनों पद्चोंकी 
खुशामद करनी पड़ती है तब्र कद्दीं उसकी बातपर बिचार होता 
है, यह तो पद्चोंको अदालत है | बर्षोमें जाकर मामला तय होता 
हू ।'“बड़े गर्वके साथ उसने कहा। 'महाशय ! इन व्यथको 
यातोंमें कुछ नहीं। उसकी औरत बहुत सुन्दर है । इसके बाद 
कहिये ।'“'मैंने झुँसला कर कद्दा। 'जब वह मन्दिरमें, कुए पर 
या अन्य कहीं जाती है उसके पेरकी आहट सुनकर छोग उसके 
झुखकी ओर ताकने छगते हैं. ओर जब बह अपने साथकी औरतोंके 
साथ वचनाढाप करती है तब छोग कान रगाकर सुनने लगते हैं। 
मैं कहाँ तक कहूँ ? उसके यहाँ निमन्त्रण होता है तो लोग उसका 
हाथ देखकर मोहित हो जाते हैं । अन्यकी क्या कहूँ ? मैं स्वयं एक 
बार उसके घर भोजनके छिए गया तो उसके पग देखकर मोहित 
हो गया | यद्दोी कारण है कि जिससे पत्चोंने उसे विवाहमें बन्द 
कर दिया ।'उसने कहा। महाशय | क्या कभी उसने पर पुरुषके 


शश्६ मेरी जीवशगाथा 


साथ अनाचार भी किया ९?““मैंने पूछा । 'सो वोसुननेमें नहीं 
आया। !*“ उन्होंने कद्दा । और कुछ बोलना चाहते हो ।!**“मैंने 
कहा । “नहीं! “उन्होंने कहा | बस, सझे एकदस क्रोध आ गया। 
मैंने बाहर आकर पब्चचोंके समक्ष सब रहस्य खोल दिया और 
उनकी अविवेकतापर आध घण्टा व्याख्यान दिया | जिसने मुझे 
एकान्तमें यह रहस्य बतछाया था उसका पाँच रुपया दण्ड किया 
तथा सेठजीसे कद्दा कि हम ऐसे पत्चोंके साथ सम्भाषण करना 
महान पाप समझते हैं। इस प्राममें मैं पानो न पीऊँगा तथा ऐसे 
विवाद्दादि कार्योमें जो भोजन करेगा बह महान्‌ पातकी होगा । 
सुनते ही जितने नवयुयक थे सबने विवाहको पंगतमें जानेसे 
इन्कार कर दिया और जो पंगतमें पहुँच चुके थे बे सब पतरीसे 
उठने लगे । 

बातकी बातमें सनसनी फैल गई । लड़कीबाला दौड़ा आया 
और बड़ी नम्नतासे कद्दने लगा--'मैंने कौनसा अपराध किया है ? 
मैं उसे बुछानको तैयार हूँ।” पल्च छोगोंने अपने अपराधका 
प्रायश्वित किया और जो महाशय सुन्दर--रूपवती खीके कारण 
विवाहमें नहीं बुलाये जाते थे वे पंक्ति भोजनमें सम्मिलित हुए। 
इस प्रकार यह अनथ दूर हुआ। 

इसी ग्राममें यह भी निएइचय हो गया कि हम छोग विवाह- 
में खी समुदाय न ले जाबेंगे ओर एक प्रस्ताव यह भी पास हो 
गया कि जो आदमी दोषका प्रायश्वित्त लेकर शुद्ध हो जावेगा उसे 
विवाह आदि कार्योंके समय बुलाने में बाधा न होगी । एक सुधार 
यह भी द्वो गया कि मन्दिरका द्रव्य जिनके पास है उनसे आज 
बापिस ले छिया जावे तथा भविष्यमें त्रिना गहनेके किसीको मन्दिर- 
से रुपया न दिया जावे। यह भी निश्चय हुआ कि आरम्भी, उद्यमी 
एवं विरोधी हिंसाके कारण किसीको जातिसे अह्ष्कृत न किया 
जावे । यह भी नियम पास द्वो गया कि पंगतमें आलू बेंगन आदि 


जाठिका संवर श्३७ 


अभक्ष्य पदार्थ न बनाये जावें तथा रात्रिफे समय मन्दिरमें शास्त्र 
प्रवचन हो और उसमें सब सम्मिलित हों । 

यहाँ पर एक द्रिद्र आदमी था। उसके निवाहके लिए चन्दा 
इकट्ठा करनेकी बात जब कही तब एक मद्दाशयने बड़े उत्साहके 
साथ कहा कि चन्दाकी कया आवश्यकता है ? बषमें दो मास 
भोजन मैं करा दूँगा । उनकी बात सुनकर पाँच अन्य महद्दाशयों 
ने भी दो दो मास भोजन कराना स्वीकार कर लिया। इस तरह 
हम दोनोंका यहाँ आना साथक हुआ | 


उस समय हमारे मनमें विचार आया कि ग्रामीण जनता 
बहुत ही सरछ और भोछी होती है। उन्हें उपदेश देनेवाला नहीं, 
अतः उनके मनमें जो आता है वही कर बैठते हैं। यदि कोई 
निष्कपट भावसे उन्हें उपदेश देवे तो उस डउपदेशका महान 
आदर करते हैं और उपदेशदाताको परमात्मातुल्य मानते हैं । 
कहनेका तात्पय यह दे कि विद्वान झरामोंमें जाकर वहाँके निवा- 
सियोंको प्रवृत्तिकी निर्मल बनानेकी चेष्टा करें। 


जातिका संबर 


एक बार हम छोग सागरसे दरदीके पद्चकल्याणकर्में गये। 
बहाँ जाकर पण्डित मोतीलाछजी बर्णीके डेरापर ठह्दर गये। आप 
हो प्रतिष्ठाचाय थे | यहाँ पर एक बड़ी दुघटना हो गई, जो इस 
प्रकार है--मन्दिरके द्वारपर मधुमक्खियोंका एक छत्ता छगा 
था। उसे छोगोंने घु्वाँ देकर हटा दिया । राश्रिको शास्त्र प्रवचनके 
समय उस विषयपर बढ़ा वाद-विवाद हुआ | बहुत छोगोंने कहा 
कि जहाँ पर भगवानके पंच कल्याणक हों वहाँ ऐसा अनथे क्‍यों 
हुआ ? अन्तमें यह निर्णय हुआ कि जो हुआ सो द्वो चुका | वह 
सिंघईजीकी गछूती नहीं थी, सेवक लोगोंने यह अनथ किया। 


श्शे८ मेरी जीवमगाथा 


परन्तु मालिकने विशेष ध्यान नहीं दिया, अतः कछके दिन १००० 
द्रिद्रोंको मिष्टान्न भोजन करावे“यही उसका प्रायश्रित्त हे । 
सिंघईजीने उक्त निणंयके अनुसार दूसरे दिन १००० दरिद्रोंको 
भोजन कराकर पंचायतके आदेशका पालन किया । 

यहाँ पर रथमें श्रीरधुनाथजी मोदी बड़गाँव वाले आये थे | ये 
जातिके गोलालारे थे और जहाँ इनका घर था बहाँ २०० गोडाछारे 
और थे। इन छोगोंका गोलालारोंसे ५० बषसे सम्पक छूटा हुआ 
था। गोलालारे न तो इन्हें अपनी कन्या देते थे और न ही इनको 
कन्या छेठे थे। यह छोग पररपरमें हो अपना निर्वाह करते थे । 
इन्होंने पण्डित मूलचन्दजीसे जो कि सागर पाठशालाके सुपरि- 
न्टेन्डेन्ट थे, कद्दा--'हमको जातिमें मिला छिया जावे।' 

पण्डित मूलचन्द्रजी बहुत चतुर मनुष्य हैं। उन्होंने उत्तर 
दिया-क्िि भाई साहब ! यदि आप मिलना चाहते हैं तो आप 
जनतामें अपना विषय रखो। देखें, क्या उत्तर मिलता हें 
श्रीरघुनाथ मोदी ने रात्रिको शास्न अवचनके बाद सागर, दमोह, 
शाहपुर आदि प्रान्तमरके समग्न पंचोंके समक्ष अपनी दुर्दशाका 
चित्र रक्खा, जो बहुत ही करुणोत्पादक था। उन्होंने कहा--हम 
छोग पचास वर्षसे जातिबाह्य हैं। हम लोगोंका तो कोई अपराध 
जो भी कुछ हो पूव॑जोंका हे | हमने जबसे अपना काय संभाला 
हे तथसे न तो कोई पाप किया है और न किसी दस्साके साथ 
सम्बन्ध ही किया हे । बराबर देवदशन, पूजा तथा स्वाध्यायकी 
परिपाटीका नियमपूवंक पान करते हैं तथा श्री गिरिराज, 
गिरिनार आदि तीर्थोंकी यात्रा भी करते हैं, भोजनादिकी प्रक्रिया 
भी शुद्ध है, हम छोग कभी रात्रिभोंजन नहों करते और न कभी 
अनछना पानो पीते हैं। हाँ, इतना अपराध अवश्य हुआ कि एक 
छड़केकी झादी पचबिसे गोलापूबंकी कन्यासे हो गई और एक 
लड़की परवारको दे दी। सो यह भी काये दम छोगोंकी संख्या बहुत 
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अल्प रह जानेसे करना पड़ा है। हम लोगोंके घर मुश्किडसे 
पच्चीस या तीस होंगे | यदि हमारे साथ ऐसा हो व्यवहार रहा 
तो कुछ कालमें दृमारा अस्तित्व द्वी छुप दो जावेगा । आप यह 
जानते हैं कि जहाँ पर आय नहीं केवल व्यय ही हो वहाँ मूल- 
घनका नाश ही ध्रुष है। आप छोग अपनाते नहों, अतः हम 
कहाँ जावें ? या तो निर्णय कर हमें जातिमें सम्मिलित कोजिये 
या आज्ञा दीजिये कि हग स्वेच्छाचारों होकर जदाँ-तहाँ विचरें 
बहुत कष्ट सहे, अब नहीं सह्दे जाते। अन्तमें आपकी ही क्षति 
इोगी । पहले चौरासी जातिके बेड्य जैन थे, पर अब आघे भी 
देखनेमें नहीं आते । आशा दे कि हमारी रामकट्टानीपर आपकी 
स्वभावसिद्ध एवं कुलपरंपरागत दया उमड़ पड़ेगी, अन्यथा 
अब हमारा निर्वाह होना असम्भष है| विशेष अब कुछ नहीं 
कहना चाहते। जो कुछ बक्तव्य था सब ही आपके पुनीत 
चरणमें रख दिया | साथ ही यह निवेदन कर देना भी समुचित 
समझते हैं कि आप छोग शारीरिक अथवा आर्थिक जो कुछ भी 
दण्ड देवेंगे उसे हम सहन करेंगे। प्रायश्वित्त विधिमें यदि उप- 
वास आदि देवंगे तो उन्हें भी सहष स्वीकृत करेंगे ।' “इतना 
कहते-ऋटदते उनका गला रुँथ गया ओर आँखोंसे अभ्र॒ छछक 
पढ़े । दस हजार जनता सुनकर आवाक्‌ रह गई | सबने एक 
स्वरसे कद्दा कि यदि ये झुद्ध हैं. और दस्साके वंशज नहीं हैं. तो 
इन्हें जातिमें मिला लेना ही श्रेयस्कर है! यह फेैसछा अविलम्ब 
हो जाना चाहिये | 

थोड़ी देरके बाद मुख्य-मुख्य पद्चोंने एकान्तमें परामझ किया। 
बहुतोंने बिरोध ओर बहुतोंने अविरोघ रूपमें अपने-अपने विचार 
व्यक्त किये | अन्तमें यद्द निणय हुआ कि इनकी शुद्धि कर छेना 
चाहिये। परन्तु शुद्धिके पहले अपराधका निणय हो जाना आवइ्यक 
। हैं पश्चात्‌ इन्हें शुद्ध कर छेना चाहिये। इनसे दस हजार 
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कुण्डलपुर क्षेत्रको और तीन पंगत प्रान्त भरके पशच्चोंकों छेना 
चाहिये। यह निर्णयकर पश्च छोगोंने आम जनताके समक्ष 
अपना मन्तव्य प्रकाशित कर दिया। 
इस आज्ञाके सुनते ही रघुनाथदास नारायणदास मोदीने 
कटद्दा-- हमें स्वीकार है, किन्तु हमारी यह नम्न प्राथना है कि हमें 
आज्ञा दी जावे कि हम निर्णय करनेके लिए पद्चोंको कब एक- 
त्रित करें | इतनेमें एक वृद्ध पद्लने अन्य पद्न महाशयोंसे कद्दा 
“-आपने जो निर्णय किया हे बह ठीक है | परन्तु यह पद्नायत 
गोछालारे पत्चोंके समक्ष होना चाहिये, अन्यथा उनके दस 
हजार रुपये भी जावेंगे और जातिमें भी नहीं मिल सकेंगे। 
आपमें इतनी उदारता नहीं कि जिससे उनके बालबच्चोंके 
विवाह आदिकी सुविधा हो सके | आपलोगोंके हृदय अत्यन्त 
संको्ण हो चुके हैं । आपने जातिके लिये मोक्षमार्ग का अवलम्बन 
कर रखा है। आप संबर जानते हैं, अतः आख्रवको रोक दिया 
हे। जो हैं उनकी काछ पाकर निजेरा अवश्यंभावी है, अतः कुछ 
कालमें जातिका मोक्ष होना अनिवाये दे। विशेष कहदनेसे आप 
छोग कुपित द्वो जाबंगे। बस, उन्हें आज्ञा दीजिये कि शुद्धिके 
लिये अपनी जातिके पत्चोंको बुलाबवें। जो निर्णय पद्न लोग 
देवंगे, हमें अथोत््‌ परवार और गोछापूर्वांको मान्य होगा। 
यह सुनकर रघुनाथदास नारायणदास मोदीको बहुत खेद हुआ, 
क्योंकि वह जिस काय के छिये आये थे वह नहीं हुआ । 
मैं भी बद्दों पर बैठा था। मैंने कहा--'उदास मत द्वोओ, प्रयत्न 
करो, अवश्य ही सफछ होगे ।' पण्डित मूछचन्द्रजी विछोआ, जो 
कि जातिके गोछाछारे हैं, को भो दार्दिक वेदना हुई; क्यों कि उनकी 
भी यद्दी इच्छा थी कि इतने बन्धुगण अकारण ही जातिसे च्युत 
क्यों रहें ? मैंने उन सबको समझाया कि 'बुड्ढे पद्चने जो कहा 
दै बदद बिलकुछ ठीक कट्दा है। मान छो परवारों या गोलापू्बोने 
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तुम्हें शुद्ध कर भी लिया तो भी जातिके विना तुम्हारा निवाह न 
होगा। विवाह आदि तो तुम्हारी जातिवालॉके ही साथ हो 
सकेंगे, अतः तुम घर जाओ | आठ दिन बाद हम तुम्हारे ग्राम 
में आकर इस बातकी मीमांसा करंगे। चिन्ता करनेकी बात 
नहीं । बीर प्रभुकी ऋृपासे सब अच्छा ही होगा । पद्चकल्याणक 
देखकर वे अपने घर चले गये और मैं श्रीमान्‌ बाबा गोकुल्चन्द्र- 
जी के साथ कुण्डरूपुर चला गया। 


श्रीमान बाबा ग्ोकुलचन्द्रजी 


बाबा गोकुल्चन्द्रजी एक अद्वितीय त्यागी थे। आप ही के 
उद्योगसे इन्दोरमें उदासोनाश्रमकी स्थापना हुई थी। जब आप 
इन्दौर गये ओर जनताके समक्ष वन्यागियोंकी वर्तमान दशाका 
चित्र खींचा तब श्रीमान्‌ सर सेठ हुकमचन्द्रजी साहब एकदम 
प्रभावित हो गये ओर आप तीनों भाइयोंने दस-दस ह जार रुपये 
देकर तीस हजारकी रकमसे इन्दोरमें एक उदासीनाश्रम स्थापित 
कर दिया। परन्तु आपकी भावना यह थी कि श्रीकुण्डरूपुर क्षेत्र 
पर श्रीमहावीर स्वामीके पादमूलमें आश्रमको स्थापना होना 
चाहिये, अतः आप सिवनी, नागपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, 
दमोह आदि स्थानोंपर गये ओर अपना मन्तव्य प्रकट किया। 
जनता आपके मनन्‍्तव्यसे सहमत हुई ओर उसने बारह दहजारकी 
आयमसे कुण्डलपुर में एक डउदासीनाश्रमकी स्थापना कर दो | 


आप बहुत ही असाधारण व्यक्ति थे। आपके एक सुपुन्न भी 
था जो कि आज प्रसिद्ध विद्वानोंकी गणनामें हे। उसका नाम श्री 
पं० जगन्मोहनलालछजी शास्त्री हे । इनके द्वारा कटनी पाठशाला 
सानन्द चल रही है तथा खुरई गुरुकुछ ओर वर्णीगुरुकुछ जबल- 
पुरके ये अधिष्ठाता हैं। 

१६ 
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इनके लिये श्रीसिंघई गिरधारीलालजी अपनी दुकानपर कुछ 
द्रव्य जमा कर गये हैं । उसीके व्याजसे ये अपना निर्वाह करते 
हैं। ये बहुत ही सन्‍्तोषो और प्रतिभाशाली विद्वान हैं। अती, 
दयारछु और बिवेकी भो हैं। यद्यपि सिं० कन्दैयालालजीका 
स्वर्गंवास हो गया है फिर भी उनकी दुकानके सालिक चि० स० 
सि० धन्यकुमार जयकुमार हैं.। वे उन्हें अच्छी तरद्द मानते हैं. 
और उनके पूबंज पण्डितजीके विषयमें जो निर्णय कर गये थे, 
उसका पूर्णरूपसे पालन करते हैं.। विद्वानोंका स्थितीकरण कैसा 
करना चाहिये, यह इनके परिवारसे सीखा जा सकता है। चि० 
धन्यकुमार विद्याका प्रेमी ही नहीं, विद्याका व्यसनी भी है । यह 
आनुषप्नलिक बाव आगई | 

मैंने कुण्डलपुरमें श्रीवाथा गोकुलचन्द्रजीसे प्राथना की कि 
महाराज ! मुझे सप्तमी प्रतिमाका त्रत दीजिये । मैंने बहुत दिन 
से नियम कर लिया था कि मैं सप्तमी प्रतिमाका पालन करूँगा और 
यद्यपि अपने नियमके अनुसार दो दषसे उसका पालन भी कर 
रहा हूँ तो भी गुरुसाक्षीपूबक ब्रत छेना उचित है। मैं जब बना- 
रस था, उस समय भी यही विचार आया कि किसीकी साक्षी 
पूवक ब्रत लेना अच्छा हे, अतः मैंने श्री त्र० शीतलप्रसादजी 
लखनऊको इस आशयका तार दिया कि आप शीघ्न आवें, मैं सप्तमी 
प्रतिमा आपकी साक्षीमें लेना चाहता हूँ। आप आगये और 
बोले--'दिखो, हमारा तुम्हारा कई बातोंमें मतभेद है । यदि कभी 
विवाद द्वो गया तो अच्छा नहीं | हम चुप रह गय। हमारा एक 
मित्र मोतीछाल ब्रह्मचारी था जो कुछ दिन बाद ईडरका भट्टारक 
हो गया था। उसने भी कद्टा--'ठीक है, तुम यहाँ पर यह प्रतिमा 
न लो | इसीमें तुम्हारा कल्याण है |” हमने मित्रकी बात स्वीकार 
कर उनसे त्नरत नह्टों लिया | अब आप हमारे पृल्य हैं तथा आपमें 
मेरी भक्ति है, अतः ब्रत दीजिये ।' बाबराजीने कद्दा--“अच्छा 





मैंने कुण्डलपुरमें श्री बाबा गोकुछचन्द्र जीसे प्रार्थना की कि 
महेराज ! मुझे सप्रर्मी प्रतिमाका ब्रन दीज्षिर । ४८ 
आप हमार पृज्य हैं तथा आपमें हमारो भक्ति है 
अतः ब्रत दीजिए |?” ““बआब्राजीने विधिपवक 
मुझ सप्रमी प्रतिसाके बत दिये । 
[प्रृ० २४२ | 
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आज ही ब्रत छे छो । प्रथम तो श्री बीरप्रभुकी पूजा करो | पत्चात्‌ 
आओ, ब्त दिया जावेगा ।! 


मैंने आनन्दसे श्रीवीरप्रभुकी पूजा की । अनन्तर बाबाजीने 
विधिपूजक मुझे सप्तमी प्रतिमाके ब्रत दिये। मैंने अखिल ब्रह्म 
चारियोंसे इच्छाकार किया और यह निवेदन किया कि 'मैं 
अल्प-शक्तिवाछा क्षुद्र जीव हूँ । आप लोगोंके सहवासमें इस 
ब्रतका अभ्यास करना चाहता हूँ | आशा है मेरी नम्न प्राथनापर 
आप लोगोंकी अनुकम्पा होगी । मैं यथाशक्ति आप छोगोंकी सेवा 
करनेमें सन्नद्ध रहूँगा ।' सबने दृर्ष प्रकट किया ओर उनके सम्प- 
कंमें आनन्दसे काल जाने लगा । 
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एक दिन मैंने बाबा गोकुलचन्द्रजीसे कहा--'महाराज ! 
बड़गाँवके आस-पास बहुतसे गोछालारोंके घर अपनी जातिसे 
बाह्य है । यदि आपका विहार उस क्षेत्रमें हो जाय तो उनका 
उद्धार सहज ही हो जाय | मैं आपकी सेवा करनेके लिये साथ 
चलूँगा ।' बाबाजीने स्वीकार किया । हम लोग बांदकपुर स्टेशनसे 
रेलम बैठकर सलेया आगये ओर बहाँसे ३ घण्टेमें बड़गाँव 
पहुँच गये | सागरसे पं० मूलचन्द्रजी, कटनीसे पं० बाबूलाछजी, 
रीठीसे श्री सिं० छक्ष्मणदासजी तथा रौपुरासे लशकरिया आदि 
बहुतसे सज्जन गण भी आ पहुँचे । सिंघई प्यारेलाछ कुन्दीछालजी 
वहाँ पर थे ही। रघुनाथ नारायणदास मोदीसे हम लोगोंने कद्दा 
कि 'सायंकाल पद्थायत बुठानेका अयोजन करो / उन्होंने बेसा 
ही किया | हम छोगोंने बाबाजीको छत्नछायामें सामायिक की । 
राजिके ८ बजे सब मद्दाशय एकत्र हो गये। मैंने कहा--इस 
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ग्राममें जो सबसे बृद्ध हो उसे भी बुलाओ ।' रघुनाथ मोदी स्वयं 
गये और एक छोधीको जिसको अवस्था ८० व्षके लगभग होगी, 
साथ ले आये। गञ्रामके और छोग भी पद्चायत देखनेके लिये 
आये। श्री थाबा गोकुलचन्द्रजी सबंसम्मतिसे सभापति चुने 
गये। यहाँ सभापतिसे तात्पय सरपन्नका है। मैंने प्रामके पत्च 
सरदारोंसे नम्न शब्दोंमें निवेदन किया कि-- यह दुःखमय संसार है । 
इसमें जीव नाना दु.खोंके पात्र होते हुए चतुर्गतिमें अ्रमण करते-करते 
चड़े पुण्यसे मनुष्य जन्म पाते हैं। मनुष्यप्ते उत्पन्न होकर भो जैनकुलमे 
जन्म पाना चतुष्पथके रत्नको तरह परम दुर्लभ है। आज रघुनाथ मोदी 
आपके जैनकुलमें जन्म लेकर भी ५० वर्षसे जातिबाह्य हैं. और 
जातिबाद्य हानेके कारण सब धमकायाँसे वद्चित रहते हैं, अतः 
इन सबका उद्धार कर आप छोंग यशज्ञोभागी ह जिये । मेरे कहनेका 
यह तात्पय नहीं कि इन्हें निर्णयके बिना ही जातिमें मिला लिया 
जावे। किन्तु निणंयकी कसौटीमें यदि वे उत्तीर्ण हो जावे तो 
मिलानेमें क्‍या क्षति हे?” इतना कहकर मैं चुप हो गया। अन- 
न्तर श्रीसान्‌ प्यारेछालजी सिंघई, ज्ञा इस प्रान्तके मुख्य पद्न थे 
ओऔर पच्च ही नहीं, सम्पन्न तथा बहुकुदुस्बी थे, बोल--“आप लोग 
हमको अरष्ट करनेके छिये आये हैं। जिन कुटुम्बोंको आप मिछाना 
चाहते हैं. उनकी जातिका पता नहों । इन लोगोंने जो गोछाल्यरोंके 
गोन्रोंके नाम बताकर अपनेको गोलछाछारे वंशका सिद्ध किया है 
वह सब कल्पित चरित्र है । आप छोग त्यागी हैं। कुछ लौकिक 
मर्यादा तो जानते नहीं। केबल शासत्रको पढ़कर परोपकारकी कथा 
जानते हैं। यदि लौकिक बातोंका परिचय आप लोगोंको होता तो 
हमें भ्रष्ट करनेकी चेष्टा न करते। तथा आपने जो कहा कि कसौ- 
टीकी कसमें यदि उत्तो्ण हो जावें तो इनको शुद्धि कर छो, ठीक 
कह्दा| परन्तु यदद तो जानते हैं. कि कसौटी पर सोना कसा जाता 
है, पीतछ नहीं कसा जाता। इसप्रकार यदि वे गोछालारे होते 
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तो शुद्ध किये जाते । इनके कल्पित चरित्रसे हम छोग इन्हें शुद्ध 
करनेकी चेष्टामें कदापि शामिल नहीं हो सकते । 

इसके अनन्तर सब पद्चोंमें कानाफूँसी होने छगी तथा कई 
पद्न उठने छगे। मैंने कहा--महानुभावो ! ऐसी उत्तावछी करना 
उत्तम नहीं, निर्णय कीजिये। यदि ये गोछालछारे न निकल तो इनकी 
शुद्धि तो दूर रही, अदालतमें नालिश कीजिये । इन्होंने दम छोगोंको 
धोखा दिया है।! इसके अनन्तर बाकलूबाले तथा रीठीवाले 
सिंघई बोले--'ठीक है, मैं तो यह जानता हूँ कि जब ये हमारे 
यहाँ जाते हैं तब जेनमन्दिरके दृशन करते हैं और निरन्तर हमसे 
यही कहते हैं कि हमारे पूथजोंने ऐसा कौनसा गुरुतर अपराध 
किया कि जिससे हम सैकड़ों नर-नारी धमसे वद्ित रहते हैं । 
बाकलबालोंने भी इसोका समथेन किया तथा रैपुराबाले लश्करिया 
भी इसो पक्षमें रहे | इसके बाद मैंने उस ८० वषके वृद्धसे कहा 
कि बाबा आपकी आयु तो ८० बषकी है ओर यह घटना पचास 
बषंकी ही है, अतः आपको तो सब कुछ पता होगा। कृपाकर 
क॒हिये कि क्‍या बात है ? 

वृद्ध बोला--में कहता हूँ, परन्तु आप लोग परस्परके 

वेमनस्यमें उस तक्त्वका अनादर न कर देना । पंच वही है जो सत्य 

न्याय करे । पक्षपातसे ग्रसित है उससे यथार्थ निर्णय नहीं होता तथा पंच 
बही है जो स्वयं निर्दोष हो, अन्यथा वह दोषको छिपानेकी चेष्टा करेगा । 
साथ ही रिश्वत न लेता हो और हृदयका विशाल हो । जो स्वयं ही इन 
दोषोसे लिप्त होगा वह अन्यको शुद्ध करनेमे समर्थ न होगा । अल्तु, आप 
छोगोंको जो इच्छा हो--जैसा आपके मस्तिष्क्मों आवे बैसी 
पद्मायत करना। में तो जो जानता हूँ वह आपके समक्ष निवेदन 
करता हूँ। 

पचास वर्ष पहलेकी बात हे। रघुनाथ मोदीके पिताने एक 
बार जाति भोज्य किया था। उसमें कई प्रामके लोग एकत्र हुए थे । 
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पंगतके याद इनके पिताने पद्च छोगोंसे यह भावना श्रकट की 
कि यहाँ यदि मन्दिर बन जावे तो अच्छा हो | सबने स्वोकार 
किया। दवात कछम कागज मँगाया गया। चन्दा लिखना प्रारम्भ 
हुआ। सबसे अच्छी रकम रघुनाथ मोदीके पिताने लछिखायी । 
एक ग्रामीण मनुष्यने चन्दा नहीं लिखाया। उसपर इनके पिता 
बोले--ख्वानेको तो श्र हैं पर चन्दा देनेमें आनाकानी ।' इस 
पर पद्ल छोग कुपित होकर उठने लगे। जेसे-तैसे अन्तमें यह 
पद्चायत हुई कि चूँकि रघुनाथके पिताने एक गरीबकी तोहीनों 
की, अतः दो सौ रुपया मन्दिरको ओर एक पक्का भोजन पश्नोंको 
देव, नहीं तो जातिमें इन्हें न बुछाया जाबे। बहुत कहाँ तक कहें ? 
यह अपनी अकड़में आ गये और न दण्ड दिया न पंगत ही । 
यह विचार करते रहे कि हम धनाव्य हैं, हमारा कोई क्या कर 
सकता दे ? अन्तमें फल यह हुआ कि चार व बीत गये, उन्हें 
कोई भी विरादरी नहीं बुछाता था ओर न कोई उनके यहाँ 
आता था। जब लड़के लड़की शादीके योग्य हुए तब चिन्तामें 
पड़ गये । जिससे कहें बही उत्तर देवे कि जब पहिले अपने 
आ्रान्तके साथ व्यवहार हो जावे तभी हम आपके साथ विवाह 
सम्बन्ध कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। वह यहाँसे चछकर 
पनागर, जो कि जबलपुरके पास है, पहुँचे। वहाँ पर प्रतिष्ठा थी । 
वहाँ भी इन्होंने पद्नोंसे कद्दा। उन्होंने यही कद्दा कि “चूँकि 
तुमने पद्लोंकी तौहीनी की है, अतः यह पचायत आज्ञा देती हे 
कि २००) के स्थानमें ५००) दण्ड और १ पगतके स्थानमें २ 
पंगत पक्की हों यही तुम्दारा दण्ड दे ।' इन्होंने स्वीकार किया 
कि हम जाकर शीघ्र ही पंचोंको आश्वाके अनुकूछ दण्ड देकर 
जातिमें मिछ जावंगे। बह्दाँ तो कद आये पर आकर धनके नश्ञामें 
मस्त हो गये ओर पंगत तथा दण्ड कुछ भी नहीं दिया। अब यह्‌ 
जिन्ता हुई कि छड़फे छड़कियोंका विवाह किस अकार किया 
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जावे ? तब यह उपाय किया कि जो गरीब जेनी थे उन्हें पूँजी 
देकर अपने अनुकूल बना लिया और उनके साथ विवाह कर 
चिन्तासे मुक्त दो गये | मन्दिर जानेका कोई प्रतिबन्ध था नहीं, 
इससे इन्होंने उस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया | इस तरह यह 
अपनी संख्या घटाते गये जो कि आज ५० घरके ही अन्दाज रहे 
होंगे। यह तो इनके पिताको बात रही, पर इनमें जो रघुनाथदास 
नारायणदास मोदी हैं बद्द भद्ग प्रकृति हे। इसको यह भावना 
हुई कि मैं तो अपराधी हूँ नहीं, अतः जातिबाह्य रहकर घर्म- 
कार्योंसे वच्वित रहना अच्छा नहीं । इसोलिए यह कई ग्रामका 
जमींदार होकर भो दौड़-धूप द्वारा जातिमें मिलनेकी चेष्टा कर 
रहा है। यह भी इसका भाव है कि मैं एक मन्दिर बनवाकर 
पद्चकल्याणक ग्रतिष्ठा कराऊं तथा ऐसा शुभ अबसर मुझे कब 
प्राप्त हो कि मेरे घरपर विरादरीके मनुष्योंका भोजन हो और 
पात्रादिकोंको आहारदान देकर निज जीवन सफल करूँ**'। यह 
इनकी कथा है । आशा दे आप पद्च छोग इसका गम्भीर दृष्टिसे 
न्याय करेंगे। श्री सिं० प्यारेछालजीने जो कहा हे वह ठोक नहीं 
है, क्योंकि उनको आयु ४० वर्षकी ही हे और मैं जो कद रहा 
हूँ उसे ५० वष हो गये । मुझे रघुनाथसे कुछ द्रव्य तो लेना नहीं 
ओर न मुझे इनके यहाँ भोजन करना है, अतः मिथ्या भाषण कर 
पातकी नहीं बनना चाहता ।' 

सबके लिये वृद्ध बाबाकी कथामें सत्यताका परिचय हुआ। 
परन्तु प्यारेलाल सिंघई टससे मस नहीं हुए। अन्‍्तमें पद्च लोग 
उठने छगे, तो मैंने कद्दा कि यद्द ठीक नहों, कुछ निर्णय किये बिना 
उठ जाना न्यायके विरुद्ध है । 

वहाँपर एक गोलज्ञालारे बैठे थे । उन्होंने कहा कि 'मैं जल 
विहार करता हूँ, उसमें प्रान्त भरके सब गोलाछारे बुलाये जावे 
तथा परबार ओर गोलापूर्ब भी बुछाये जाबे । चिट्टीमें यह भी 
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लिखाया जावे कि इस उत्सवमें रघुनाथ मोदीको शुद्ध करनेका 
विचार होगा, अतः सब भाइयोंको अवश्य आना चाहए और 
इनके विषयमें जिसे जो भी ज्ञात हों वह सामग्री साथ लाना 
चाहिये ।' यह बात सबको पसन्द आई । परन्तु जिसके यहाँ जल- 
बिद्दार होना था वह बहुन गरीब था । उसने केवल दयाके वेगमें 
जल्यात्रा स्वीकार कर ली थी, अतः मैने रघुनाथ मोदीसे कहा 
कि आप इसे तीन सो रुपया दे देव ।” उन्होंने ननु नच किये बिना 
तीन सौ रुपये दे दिये। इसके बाद मैंने कष्टा कि 'तुम भो दो 
पंगतोंका कश्चा सामान तैयार रखना ) सम्भव है तुम्हारी कामना 
सफल हो जाय ।” यह कहकर हम छोग कटनी चले गये | 

कटनी में पण्डित बावूलालजी प्रयस्नशोल व्यक्ति थे । उनके 
साथ परस्पर घिचार किया कि चाहे कुछ भी हो, परन्तु इन 
छोगोंको जातिमे मिला लेनेका पूण प्रयत्न करना है। यढि ये 
छोग कुछ दिन और न मिलाये गये तो जातिच्युत हो जावेंगे । 

विचार तो किया पर जब कुछ उपाय न सूझा तो अन्तमें यह्‌ 
निर्णय किया कि इनकी जातिका पटिया--मोन्रकी परम्परा जानने 
वाला बुलाया जावे | बरुआसागर के पास मड़िया गाँव है। बहाँसे 
पटिया बुछाया गया और उससे इनकी वद्शावली पूछी गई । उसने 
कण्ठस्थको तरह इनकी वबंशावली बता दो। एक आदि गोन्नका 
अन्तर पड़ा वह सुधार दिया गया । 

चार दिन बाद चिट्ठी आ गई कि अमुुक दिन बड़गाँवमें जल- 
बिद्दार है। दा पंगतें होंगीं। आप छोग गोट सहित पधारें | इसमें 
रघुनाथ भोदीकी पद्चायत भी होगी । हसने सागरसे प्यारेलाल 
मलेया, प० मुन्नालाछजी तथा पं० मूलचन्द्रजी सुपरिण्टेण्डेण्टको 
भी बुढा लिया । कटनीसे पण्डित बाबूछाछूजी, श्री खुशालचन्द्र 
जी गोलाल्वारे, श्रीमान्‌ बाबा गोकुलचन्द्रजी, श्री अमर चन्द तथा 
अन्य त्यागीगण, रीठीसे लक्ष्मण सिंघई और बाकछके कई भाई 
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इस प्रकार दम छोग बड़गाँव पहुँच गये। खेदके साथ छिखना 
पड़ता है कि हमें जो चिट्ठी दी गई थी बह एक दिन विलम्बसे 
दी गई थी, अतः हम दूसरे दिन तब पहुँच सके जब कि जल- 
विहार समाप्त हो चुका था, विमान मण्डपमें जा रहा था ओर 
वहाँ पहुँचनेके बाद ही छोग अपने-अपने घर जानेके उद्यममें छग 
जाते । केवछ मण्डप ओर जिनन्द्रदेब ही तरहाँ रह जाते। 

उस समय मेरे मनमें एक अनोखी सूझ उठी । मैंने गानेवाले 
से कद्दा कि 'तू पेट के ददंका बद्दाना कर डेरा पर चला जा। तेरा 
जो ठहरा होगा वह मैं दूँगा।' बह चला गया, अतः विमान 
पन्द्रह् मिनटमें ही मण्डपममं पहुँच गया । मैंने झट शास््प्रवचनका 
प्रबन्ध कर पं० मूलचन्द्रजीको बैठा दिया और धीरेसे कह दिया 
कि आध घण्टामें ही पूर्ण कर देना तथा रघुनाथ मोदीसे कद्दा 
कि यदि आप जातिमें मिलना चाहते हैं तो कुटुम्ब सहित मण्डप 
के सामने खड़े हो जाओ और आप तथा नारायण दोनों ही 
पंचोंके समक्ष हाथ जोड़कर कहो कि या तो हम जातिमें मिलाओ 
यथा एक दम प्रथक्‌ कर जाओ । हम बहुत दुखी हैं। हमारी व्यथा 
पर आप एक रात्रिका समय देनेका कष्ट करें। रघुनाथ मोदीने 
हमारी बात स्वीकार कर ली ओर श्ासतत्र प्रवचनके बाद जब 
पत्न लोग जानेको श्रस्तुत हुए तब रघुनाथ मोदीने बड़ी बिनयके 
साथ प्राथेना की, जिससे सब छाग रुक गये और सबने यह प्रतिज्ञा 
की कि रघुनाथ मोदीका निर्णय करके दी आज़ सण्डप त्यागेंगे। 

पद्चायत प्रारम्भ हो गई । आामके अन्य विरादरोके छोग भी 
बुलाये गये। प्रथम हो श्रीमूलचन्द्रजी विछोआने अस्ताव किया कि 
आज जीवनमरणका प्रश्न हे, अतः सब भाइयोंको परस्परका 
वैमनस्य भूल जाना चाहिए। अपराध सबसे होता हे । उसकी 
क्षमा ही करना पड़ती है । अपराधियोंकी कोई प्रथक्‌ नगरो नहीं। 
वेसे तो संखार ही अपराधियोंका घर है । अपराधसे जो शून्य हो 
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जाता हे बह यहाँ रहता ही नहीं, मुक्ति नगरीको चछा जाता हे ।? 
इसके अनन्तर श्रीमान्‌ मलेयाजी बोले कि बात तो ठोक है, 
परन्तु निणंय छानबीन कर दी होना चाहिए। अतः मेरी नम्र 
प्राथना है कि जो मद्दाशय इस विषयको जानते हों वे शुद्ध हृदयसे 
'इस विषयको स्पष्ट कर ।” इसके बाद प्यारेछाल सिंघई बोले कि 
“बहुत टीक है, परन्तु जिनका पचास वर्षसे गोछालारोंके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं उनके विषयमें पंचायत करना कद्दाँतक संगत 
है ? सो आप ही जाने ।” इनके भतीजे भी इन्हींके पक्षम बोले । 
मैंने कदा--आपका कद्दना न्‍्यायसज्लत है, किन्तु कोई मनुष्य 
अस्सी वर्षका इस विषयको जानता हो और निष्पक्ष भावसे 
कहता हो ता निर्णय होनेमें क्या आपत्ति है ?' श्री सिंघईजी 
बोले--'वह अस्सी वर्षका वृद्ध गोलालारे जातिका होना चाहिए | 
यह सुनकर उपस्थित महानुभाषोंमें बहुत क्षोभम हुआ। सब 
मद्दाशय एक स्वरसे बोल उठे--'सिंघईजीका बोलना अन्याय- 
पूर्ण है । कोई जातिका द्वो, इस विषयमें जो निष्पक्ष भावसे 
कहेगा वह हम लोगोंको मान्य होगा। हम न्याय करनेके 
लिए आये हैं। आज न्याय करके ही आसन छोड़ेंगे।' इतनेम वह 
चृद्ध, जो कि पहली पंचायतमें आया था, बोलनेको उद्य मी हुआ। 
बह बोला--'पत्च छोगो ! मैंने पहली ही सभामें कह दिया था कि 
रघुनाथ मोदी के पूर्वजोंने हुठ की और पन्चोंक फैसलेको नहीं माना । 
उसीके फलस्वरूप आज उसको सनन्‍्तानकी यह दुर्दशा हो रही है। 
यह सन्‍्तान निर्दोष दे तथा इसके पू्बज् भी निर्दोष थे । यदि आप 
छोग इन्हें न मिछाबेंगे तो ये कंबछ जातिसे ही च्युत न होंगे, 
बरन धर्म भी परिवतन कर छेगे। संसार अपार है। इसमें नाना 
अकृतिक मनुष्य रहते हैं। बिना संघटनके संसारमें किसी भी 
व्यक्तिका निर्वाह नहीं होता, अतः इन्हें आप छोग अपनावे | जब 
कि पंचोंने इनकी पंगत लेना स्वीकार की थो तब यह विनैका नहीं 
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यद्द तो अपने आप सिद्ध हो जाता है। बस, अधिक बोलना 
अच्छा नहों समझता |! 

पद्चोंने वृद्ध बाबाकी कथाका विश्वास किया। केवल प्यारेाल 
सिंघईको बृद्धका कद्दना रुचिकर नहीं हुआ, उठकर घर चले गये । 
मैंने बहुत रोका, पर एक न सुनो । मनमें खुशी हुई कि अच्छा 
छुआ विध्न तो टछा | परन्तु फिर विचार आया कि रघुनाथ 
मोदीका निवोह तो इन्होंमें होगा, अन्य छोगोंके मिला लेनेसे 
क्या होता है ? पर किया क्या जावे १“इसी विचारमें कुछ 
निद्रा आ गईं। इतनेमें हो एक महाशय बोले--क्या यह समय 
सोनेका है ?! निद्रा भंग हो गई। पद्च लोग परस्पर विचारसें 
निमग्न थे ही। अन्तमें यह तय किया कि रघुनाथ मोदीको मिला 
लिया जाबे। इसोके बोच पं० बाबूछालजी कटनी बोछ उठे कि 
“पहले पटिया बुछाया जाय और उसके द्वारा इनके गोत्रोंकी 
परीक्षा की जाब। यदि गोत्र ठीक निकले तो मिलानेमें कौन-सी 
आपत्ति है ?! 

इनकी बात सकल पत्चोंने स्वीकृत की । एक मद्दाशय बोले कि 
“सिंघई प्यारेालको बुलाया जाबे ।' मैं बड़ा चिन्तित हुआ कि 
है भगवन्‌! क्या होने वाछा है ? अन्तमें जो व्यक्ति बुलानेके 
लिए भेजा गया, मेरे साथ उसका परिचय था। मैं पेशाबके बदाने 
बाहर गया ओर उससे कद्द आया कि 'तू सिंघईके घर न जाना 
बीचसे ही छोट आना ओर पश्चोंकों यह उत्तर देना कि सिंघई 
ग्यारेढाछजीने कहा है कि हम ऐसे अन्याय करने वाले पद्मोंमें 
नहीं आना चाहते ।' इतना कट्कर वह तो सिंघईजीके घरकी 
ओर गया और मैं पद्न छोगोंमें शामिल हो गया । 

इतनेमें भी प्यारेछालजी मलेया बोले कि--“महायनुभाव ! 
आज हमारी जातिकी संख्या चोद लाख सात्र रह गई। यदि 
एसी वरद्की पद्धति आप छोगोंकी रहीं दो क्या होगा ? सो कुछ 
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समझमें नहीं आता, अतः इसमें बिल्म्ब करनेकी कोई बात नहीं । 
रघुनाथ मोदीको जातिमें मिलाया जावे और दण्डके एबजमें 
इनसे २ पगतें छी जावे तथा जातिके बालछूकोंके पढ़नेके छिये एक 
विद्यालय स्थापित कराया जावे ।!” इस पर बहुतसे महद्दानुभावोंने 
सम्मति दी और पं० मूलचन्द्रजीको भो अत्यन्त दृर्ष हुआ। 
वह बोले-- केवल विद्यालयसे कुछ न होगा, साथमें एक छात्रा- 
बास भी होना आवश्यक है। यह भ्रान्त विद्यासे पिछड़ा हे । 
यद्यपि कटनीमें विद्यालय है। फिर भी जो अत्यन्त गरीब हैं 
उनका बाहर जाना अतिकठिन हैं। उनके माँ बाप उन्हें कटनो 
तक भेजनेमें भी असमथ हैं! 

मूलचन्द्र जीको बात सबने स्वीकार को | अनन्तर रघुनाथ 
मोदीस पूछा गया कि क्या आपको स्वीकार हू ? उन्होंने कहा- 
मैं स्वीकार आदि बात ता नहीं जानता,दस हजार रुपया दे सकता 
हूँ। डनसे चाहे आप विद्यालय बनवा वें,चाहे छात्रावास बनवाब । 

सब लोग यह बात कर ही रहे थे कि इतनमें जा आदमी 
प्यारेछ्ाल सिंघईका बुलानेंके छिये गया था वह आकर पढद् 
लोगोंसे कहने छगा कि प्यारेलाल सिघईन कहा है--हम ऐसी 
अन्यायकी पंचायतमें शामिल नहीं होना चाहते । “यह सुनकर 
पंच छोगोंकी तेवरी बदल गई ओर सब एक मुखसे कद्दने छगे कि 
प्यारेलालके साथ व्यवहार करना उचित नहीं ।/ मैंन कहा-- 
आवेगमें आकर उसने कह दिया होगा, माफ किया जावे। 
अथवा एक बार फिरसे बुलाया जावे। यदि इस बार न आजे 
तो जो आपको उचित मालूम हो, करना |” 

फिर आदमी भेजा गया । मैंन बाहर जाकर उससे कह दिया 
कि जाकर सिंघईजासे बोछो--“यदि पंचोंमें शामिल न होओगे 
तो जातिच्युत कर दिये जाओगे | बह आदमी प्यारेछालजीके 
घर गया ओर जगाकर उनसे बोला कि पद्च लोग आपसे सख्त 
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साराज हैं, आपको बुलाया, आप नहीं पहुँचे, इसकी कोई बात 
नहों । परन्तु यह कहना कि अन्यायकी पद्चायत है, क्या तुम्हें 
उचित था ? प्यारेाल शपथ खाने लगे कि मेरे घर तो कोई आया 
ही नहीं । यह बात किसने पेदा की ? अस्तु, जो हुआ सो ठीक 
है, शोध चलो । इसके बाद प्यारेछाछजी वहाँ पहुँच गये, पद्चोंने 
खूब डाटा | वह कुछ कहनेको हुए कि इतनेमें बह आदमी, जो 
कि बुलानेके छिये गया था, बोल उठा-अच्छा आपने नहीं 
कहा था कि हम पश्चायतमें नहों जाते । वहाँ गुटबन्दी करके 
अन्यायपूर्ण पद्लायत कर रहे हैं ?! प्यारेछालजीको बहुत ही 
झर्मिन्दा होना पड़ा । पदत्चोंने कहा--'रघुनाथ मोदीके विषयमें 
आपकी क्या सम्मति है ?? उन्होंने कहा--पद्च छोग जो फैसलछा 
देवेंगे वह हमें श्विरसा मान्य है। यदि पद्म महाशय उनके यहाँ 
कल ही भोजन करनेके लिये प्रस्तुत हों तो मैं भी आप छोगोंमें 
सम्मिलित रहूँगा, परन्तु अब महीनों टाछना डचित्त नहीं |! 
हम मनमें बहुत हर्षित हुए । अब पद्चोंने मिलकर यह फेसला 
कर दिया किदो सौ पचास परवार सभाको, दो सौ पचास 
गोलापूव सभाको, दो सो पचास गोछालारे सभाको. दो सो 
पचास नेनागिर क्षेत्रकी, दस हजार विद्याल्यकों तथा दो पंगत 
यदि रघुनाथ मोदी सहर्ष स्वीकार करें तो कल्न ही पंगत छेकर 
जातिमें मिला लिया जावे और दण्डका रुपया नकद छिया जावे 
एवं प्रातःकारू ही पगत हो जावे, फिर कभी पच्च जुड़नेको 
आवइयकता नहीं !! 
इस फेसलेको सुनकर रघुनाथ मोदी और उनके भाई नारा- 
यणदासजी मोदी पुछकितवदन हो गये । उन्होंने उसो समय 
ग्यारह हजार छाकर पन्नों के समक्ष रख दिये। पत्मोंने मिलकर रघु- 
नाथ मोदीको मय कुट्ठुम्बके गले छगाया और जाज्ञा दी कि प्रात३- 
काल ही सहभोज हो । इस पद्चायतमें प्रातःकाल दो गया । पद्ना- 
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यतसे उठकर दम, बाबा गोकु चन्द्रजी तथा अन्य त्यागीबग सामा- 
यिक करनेके लिये चले गये और अन्य पन्न छोग शौचादि क्रियाके 
लिये बाहर गये । 

दो घण्टाके बाद मन्दिरमें श्रीमान बाबाजीका प्रभावशाली 
प्रबचन हुआ । अनन्तर सब छोग अपने-अपने स्थानों पर चले 
गये | जहाँ हम ठहरे थे वहीं पर रघुनाथकी बद्दिनने भोजन 
बनाया । दस बजेके बाद भोजन द्वो गया। पंगतका बुल्नौआ 
हुआ । पद्म छोग आ गये । सानन्द्‌ पक्का भोजन परोसा गया,पर 
भोजन करनेमें एक दूसरेका मुख ताकने छगे। यद्द देख बावाजीने 
कहा कि 'मुख ताकनेकी क्या बात दे ? पदले तो हम छोग उनकी 
बहिन,खी आदिके द्वारा बनाया मोजन करके यहाँ आये हैं । इस 
बातको पं० मुन्नाल्लाऊजी अच्छी तरद्द जानते हैं ।' पं० मुन्नालाल- 
जीने भी कद्दा कि मैं भी उस भोजनमें शामिल था, अतः आप 
निःसंकोच भोजन कीज़िये।” सब छोग फिर भी हिचकियाते 
रहे । इतनेमें श्रीयुत मलेया प्यारेलालनी सागरने प्रास उठाया 
ओर जिनेन्द्रदेबकी जय कद्दते हुए भोजन शुरू कर दिया! फिर 
क्या था आनन्दसे सब भोजन करने छगे । बीचमें रघुनाथदासको 
भी शामिल कर लिया | दूसरे दिन दाल, भात, कढ़ी ओर साग 
पूड़ीका भोजन हुआ । इस तरह पद्च छोगोंने ५० वषसे च्युत 
एक कुटुम्बका उद्धार कर दिया । एकका द्वी नहीं, उनके आश्रित 
अनेक कुटठुम्बोंका उद्धार हो गया । 

यह सब काण्ड समाप्त होनेके बाद मैं श्रीयुत बाबाजीके 
साथ कुण्डलपुर चला गया। बाबाजीको मेरे ऊपर निरन्तर 
अनुकम्पा रहती थी। उनका आदेश था कि--जैनधम आत्माका 
कल्याण करनेमे एक ही है, अत: जहाँ तक तुमसे बन सके, निष्कपट भावसे 
इसका पालन करना और यथाशक्ति इसका प्रचार करना । हमारी अवस्था 
तो वृद्ध हो गई | हमारे बाद यह आश्रम चलना कठिन है, क्योंकि इसमें 
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जितने त्यागी हैं उनमें संचालनकी शक्ति नहीं । तुम इस योग्य कुछ हो, 
परन्तु तुम इतने स्थिर नहीं कि एक स्थानपर रह सको। कही रहो, 
परन्तु आत्मकल्याणसे वडिचित न रहना । तुम्हारे साथ जो बाबा भागीरथजो 
है बह एक रत्न हैं। निरपेक्ष, निर्लोभ व सत्त्यवक्ता है। उनका साथ न 
छोड़ना तथा जिस चिरोंजाबाईने तुम्हे पुत्रवत्‌ पाला हैं उसकी क्षन्‍्त समय 
लक सेवा करना । कृतज्ञता हो मनुष्यता की जननी है | हम यही आशोर्वाद 
देते है कि तुम सुमागके भागी होओ। कल्याणका मूल कारण निरीहवृत्ति 
है। “निवृत्तिह्॒पं॑ यतस्तत्त्वम्‌ ।! विशेष क्‍या कहें? जहाँ इच्छा हो, 
जाओ /' मैं प्रणामकर सागर चला गया ओर आनन्दसे जीवन 
बिताने छगा । 
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बरुआसागरसे तार आया कि आप बाईजीको छेकर शीघ्र 
ही आवें । यहाँ सरोफ मूल्चन्द्रजीके पुत्ररत्न हुआ है। तार दी 
नहों, छेनेके लिये एक सुनीम भी आ पहुँचा । हम ओर बाईजी 
मुनीमके साथ बरुआसागर पहुँच गये । 


मूलचन्द्रजी सराफके कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः सदा 
बिन्तित रहते थे, पर अब साठ बष की अवस्थामें पुत्ररत्नके उत्पन्न 
होनेसे उनकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा | 


बाईजीने कदा--भैया | कुछ दान करो। उसी समय पचास 
मन गेहूँ गरीबोंको बाँट दिया गया तथा मन्द्रिमें श्रीजीका 
विधान कराया। ग्यारह दिनके बाद नामसंस्कार किया गया। 
पूजन बिधान सम्पन्न हो जानेके छाद सो नाम कागजके टुकड़ोंमें 
लिखकर एक थाढीमें रख दिये। अनन्तर पाँच बषकी एक 
कन्यासे कट्टा कि इनमेंसे एक कागजकी पुड़िया निकाछों।| यह 
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निकाले और उसी में डाल देवे | चतुर्थ बार उससे कह्दा कि पुड़िया 
थालीके बाहर डाछ दो | उसने एक पुड़िया बाहर डाढ दी। 
जब उसे खोला तो उसमें श्रेयान्सकुमार नाम निकछा । अब क्या 
था ? सब लोग कहने लगे कि देखो, वर्णीजीको पहलेसे ही ज्ञान 
था, अन्यथा आपने नो मास पहले जो कहा था कि सराफ 
मूल्चन्द्रजीके वाढक होगा और उसका नाम श्रेयान्सकुमार होगा 
“सच केसे निकलता ? इत्यादि शब्दों द्वारा बहुत प्रशंसा करने 
लगे। पर मैंने कहा--भाई छोगो ! मैं तो कुछ नहीं जानता था। 
यह तो घुणाक्षरन्यायसे सत्य निकछ आया। आप लोगोंको जो 
इण्छा हो, सो कहें ९! 

यहाँ एक बात विकक्षण हुई जो इस प्रकार हे--हम छोग 
स्टेशन पर मूलचन्द्रजीके मकानमें रहते थे । पासमें कहार छोगों 
का मोहल्ला था । एक दिन रात्रिको ओलोंको वर्षा हुई । इतनी 
विकट कि मकानोंके खप्पर फूट गये। हम लोग रजाई आदिको 
ओढ़कर किसो तरह ओछोके कष्टसे बचे। पड़ोसमें जो कहार 
थे वे सब राम राम कहकर अपनी प्राथना कर रहे थे। वे कहट्द 
रहे थे कि--हे भगवन्‌ ! इस कष्टसे रक्षा कीज्ञिये। आपत्ति-काल 
में आपके सिवाय ऐसो कोई शक्ति नहीं जो हमें कष्टसे बचा सके। 
उनमें एक नव दस वर्षकी लड़की भी थी। बह अपने माता पितासे 
कहती हे कि 'तुम लोग व्यथ हो राम राम रट रहे हो | यदि 
कोई राम होता तो इस आपत्ति-कालमें हमारी रक्षा न करता ! 
हमने उनका कौन-सा अपराध किया है जो इतनी निर्देयतासे 
ओलछे बरसा रहे हैं। निर्दंयताका भी कुछ ठिकाना है ? देखो, 
हमारे घरके खपरा चूर-चूर हो गये हैं, शिर पर खटाखट ओलों- 
की वषों पड़ रही है, वख्र तक हमारे घरमें पर्याप्त नहीं। कहाँ 
तक कह्दा जावे ? न माँ के पास दो धोतियाँ हैं और न पिताजी 
के पास । आप छोग एक हो धोतीसे अपना निाह करते 
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हैं। जब दिन भर मेहनत करते हैं. तब कहीं जाकर शासको 
अन्न मिलता है। वह भो पेट भर नहीं मिलता। पिताजी! 
आपने राम राम जपते अपना जन्म तो बिता दिया पर शामने 
एक भी दिन संकटमें सहायता न दी। यदि कोई राम हाते तो 
क्या सहायता न करते। बगलमें देखो सर्यफज्जीका मकान है 
उनके हजारों मन गल्ला हे, अनेक प्रकारके वल्लादि हैं, नाना 
प्रकारके भूषण हैं, दूध आदिको कमी नहीं है, पास ही में उनका 
बाग है, जिसमें आम, अमरूद, केला आदिके पुष्कल वृक्ष हैं, 
जिनसे उन्हें ऋतु ऋतुके फल भिलते रहते हैं, चार मास तक 
ईखका रस मिलता है, जिससे खीर आदिकी सुलभता रहती है। 
यहाँ तो हमारे घरमें अज्ञका दाना भी नहीं । दूधको बात छोड़ो, 
छाँछ भी माँगेसे नहीं मिलती। यदि मिले भी तो लोग उसके 
एवजमें घास मांग छेते है। इस विपत्तिमय जीवनको कद्दानी 
कहाँ तक कहूँ ? अतः पिताजी ! न कोई राम है ओर न रहीम है। 
यदि कोई राम-रहीम होता तो उसके दया होती और बह ऐसे 
अवसरमें हमारा रक्षा करता । यह कहाँका न्याय हे कि पड़ोस- 
बालेको छाखोंकी सम्पत्ति ओर हम छोगोंको उदर भर भोजनके 
भी छाले । यद्यपि मैं बालिका हूँ। पढ़ी लिखी नहीं कि किसी आधा- 
रसे बात कर सकूँ | परन्तु आपकी इस विपत्तिसे इतना अवडय 
जानती हूँ कि जो नीम बंवेगा उसके नीमका द्वी पेड़ होगा और 
जब वह फलेगा तब उसमें निबोरी ही होगी। जो आमका बीज 
बोवेगा उसके आम ही का फल छगेगा । जेसा बीज प्रथ्वी मातामें 
डाला जावेगा बेसा ही माता फल देवेगो। पिताजी ! आपने 
जन्मान्तरमें कोई अच्छा कार्य नहों किया, जिससे कि तुम्हें सुखकी 
सामग्रो मिलती और न मेरी माताने कोई सुकृत किया, अन्यथा 
ऐसे दरिद्रके घर इनका विवाद नहीं होता । यह देखनेमें सुन्दर हैं 
इसलिये कमसे कम अच्छे घरानेकी बहू बेटियाँ इन्हें घृणाकी 
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इृष्टिसे नहीं देखतीं''यह इनके कुछ सुक्ृतका दी फल है। मैं भी 
अभागिनो हूँ, जिससे कि आपके यहाँ जन्मो । न तो मुझे पेट भर 
दाना मिलता है और न तन ढकनेको वस्त्र ही। जब में माँ के 
साथ अच्छे घरोंमें जाती हूँ तब छोग दयाकर रोटीका टुकड़ा दे 
देते हैं| बहुत दया हुई तो एक आधा फटा-पुराना बेकाम वस्य 
दे देते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकछा कि तुमने उस जन्ममें बहुत 
पाप किये, अतः अब ओलोंकी वर्षासे मत डरो और न राम-राम 
चिज्लाओं। राम द्वो या न दो, मुझे इसमें काई आपत्ति नहीं | परन्तु 
हमारी रक्षा हमारे भाग्यके ही द्वारा होगी। न कोई रक्षक है और 
न कोई अक्षक दे । इस समय मैं आपसे कुछ कद्दना चाहती हूँ। वह 
यह कि--यदि तुम इन सब आपत्तियोंसे बचना चाहते हो तो एक 
काम करो | देखो, तुम प्रति दिन सेकड़ों मछलियोंको मारकर 
अपनी आजीबिका करते हो। जेसी हमारी जान है बेसी दी 
अन्यकी भी है। यदि तुम्हें कोई सुई चुभा देता है तो कितना 
दुख होता दे । जब तुम मछलीकी जान लेते हो तब उसे जो दुःख 
हाता दे उसे वही जानती होगी । मछली ही नहों जो भी जीव 
आपको मिछता है उसे आप निःशह्ूु मार डालते हैं। अभी 
परसोंकी ही बात है, आपने एक सर्पको छाठीसे मार डाछा। 
पड़ोसमें बाईजोने बहुत मना किया, पर तुमने यही उत्तर दिया कि 
काल दे इसे मारना ही उत्क्ष्ट है । अतः मैं यहो भिक्षा माँगती हूँ 
कि चाहे भिक्षा साँगकर पेट भर छो, परन्तु मछली मारकर पेट 
मत भरो । संसारमें करोड़ों मनुष्य हैं, क्या सब हिंसा करके हो 
अपना पालन पोषण करते हैं ? 

लड़कीको ज्ञानभरी बातें सुनकर पिता एकदम चुप रद्द गया 
ओर कुछ देर बाद उससे पूछता है कि बेटी ! तुझे इतना ज्ञान 
कहाँसे आया ? बह बोली कि मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, परन्तु 
बाईजीके पास जो पण्डितजी हैं वे श्रति दिन शास्त्र बाँचते हैं। एक 
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दिन वाँचते समय उन्होंने बहुतसी बातें कहीं जो मेरी समझमें 
नहीं आईं, पर एक बात मैं अच्छी तरह समझ गई। वह यह कि 
इस अनादिनिधन संसारका कोई न तो करता है, न धतो है और 
न विनाशकनों है । अपने-अपने पुण्य-पापके आधोन सब प्राणी 
हैं। यह बात आज मुझे और भी अधिक जँच गई कि यदि कोई 
यचानेवाला होता तो इस आपत्तिसे न बचाता । इसके सिवाय 
शक दिन बाईजीने भी कहा था कि परको सताना हिंसा है और 
हिंसास पाप होता है | फिर आप तो हजारों मछलियोंकी हिंसा 
करते हैं, अतः सबसे बड़े पापी हुए । कसाईके तो गिनती रहती 
है पर तुम्हारे वह भी नहीं ।? 

पिताने पुत्रीको बातोंका बहुत आदर किया और कहा कि 
“बेटी ! हम तुमसे बहुत प्रसन्‍न हैं. और जो यह सछलियोंके 
पकड़नेका जाल हे उसे अभी तुम्हारे ही सामने ध्वस्त करता हूँ।? 
इतना कहकर उसने गुरसीमें आग जलाई और उसपर बह 
जाल रखने लगा। इतनेमें उसकी ख्री बोली कि व्यथ ही क्‍यों 
जलछाते हो | इसको बेचनेसे दो रुपये आजावबेंगे ओर उनमें एक 
धघोती जोड़ी लिया जा सकेगा ।' पुरुष बोला कि “यह हिंसाका 
आयतन दे । जहद्दाँ जावेगा वहीं हिंसामें सहकारों हागा, अतः 
नंगा रहना अच्छा परन्तु ज़ालकों बेचना अच्छा नहीं ।? 
इस तरह उसने बातचीतके बाद उस जाछकों जछा दिया और 
स्रो पुरुषने प्रतिज्ञा की कि अब आजन्म हिसा न करगे। 

यह कथा हम ओर बाईजी सुन रहे थे, बहुत ह्वी श्रसन्नता हुईं 
ओर मसनमें विचार आया कि देखो समय पाकर दुष्टसे दुष्ट भी 
सुमार्ग पर आजाते हैं। जातिके कद्दार अपने आप अहिंसक द्वो 
गये । बालिका यद्यपि अबोध थी, पर उसने किस प्रकार समझाया 
कि अच्छेसे अच्छे पण्डित भी सहसा न समझ सकते। 

इसके अनन्तर ओढा पड़ना बन्द हुआ। प्रातःकाछ नित्य- 
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क्रियासे निवृत्त होकर जब हम मन्दिरजी पहुँचे तब <८ बजे वे 
तीनों जीब आये ओर उत्साहसे कहने लगे कि हम आजसे हिंसा 
न करेंगे। मैंने मदन किया-कक्‍्यों ? उत्तरमें उसने रात्रिकी राम- 
कहानी आजनुपूर्वी सुना दी। जिसे सुनकर चित्तमें अत्यन्त हष 
हुआ ओर श्री समन्तभद्र स्वामीका यह इलोक स्मरण द्वारा 
सामने आगया कि-- 
सम्यग्दशंनसम्पन्नमप मातद्भदेहजम्‌ ॥ 
देवा देव॑ विदुर्भस्मगृढाज रान्तरोजसम्‌ ॥! 

हम छोगोंकी यद्द महत्ती अज्ञानता है कि किसोको सर्बथा 
तुच्छ, नीच या अधम मान बैठते हैं।न जाने कब किसके काछ- 
रूब्धि आ जावे ? जातिके कहार महाहिंसक, कोन उन्हें उपदेश 
देने गया कि आप लोग हिंसा छोड़ दो ? जिस लड़कीके उपदेशसे 
माता पिता एकदस सरल परिणार्मा हो गये उस लड़कोने कौनसी 
पाठशालामें शिक्षा पाई थी ? दस वर्षकी अबोध बालिकाम इतनी 
विज्ञता कद्दाँसे आ गई ? इतनी छोटी उमरमें तो कपड़ा पहिरना 
ही नहीं आता,परन्तु जन्मान्तरका संस्कार था, जो समय पाकर 
उदयमें आगया, अतः हमें डचित है कि अपने संस्कारोंको अति 
निमल बनानेका सतत प्रयत्न करें । इस अभिमानको त्याग देवें 
कि हम तो उत्तम जाति हैं, सहज ही कल्याणके पात्र हो जावेंगे। 
यह कोई नियम नहीं कि उत्तम कुलमें जन्ममात्रसे ही मनुष्य 
उत्तम गतिका पात्र हो ओर जघन्य कुलमें जन्म लेनेसे अधम 
गतिका पात्र हो। यह सब तो परिणामोंको निर्मछता और 
कछुषतापर निर्भर है।**'इस प्रकार हम, बाई जी और मूलचन्द्रजी 
परस्पर कथा करने छगे। इतनेमें बह छड़को बोली--“बर्णीजी ! 
हम तीनोंको क्या आज्ञा है ९! मैंने कह्या--बेटी तुमको घन्यवाद 
देता हूँ। आज दूने वह उत्कृष्ट कार्य किया जो महापुरुषों द्वारा 
साध्य होता द्टे । तुम्हारे माता पिताने जो हिंसाका त्याग किया 
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है इलाघनीय है, तुमसे सरराफ बहुत प्रसन्न हैं. और तुम छोगोंको 
जिसकी आवश्यकता पढ़े सरोफसे ले सकते हो |!” उस छड़कीका 
पिता बोलछा--मैंने हिंसाका त्याग किया है | उसका यद्द तात्पय 
नहों कि आप लोगोंसे कुछ याचना करनेके लिए आया हूँ। मैं तो 
केवल आप छोगोंको अहिंसक जानकर आपके सामने उस पापको 
छोड़नेके लिये आया हूँ । आपसे क्‍या माँगू ? हमारा भाग्य ही 
ऐसा है कि मजदूरी करना ओर जो मिले सनन्‍्तोषसे खाना। आज 
तक मछलियाँ मारकर उदर भरते थे, अब सजदुरी करके उदर 
पोषण करेंगे। अभी तो हमने केवछ हिंसा करना ही छोड़ा था, 
पर अब यह भी नियम करते हैं कि आजसे मांस भी नहीं 
खाबेंगे तथा हमारे यहाँ जो देवीका बलिदान होता था वह भी 
नहीं करेंगे । कोई कोई वैष्णव छोग बकराके स्थानमें भूरा कुम्हड़ा 
चढ़ाते हैं, हम वह भी नहीं चढ़ावेंगे। केवल नारियल चढ़ावेंगे। 
बस, अब हम लोग जाते हैं, क्‍योंकि खेत नींदना है | 

इतना कहकर वे तानों चले गये ओर हम छोग भी उन्हींकी 
चर्चा करते हुए अपने स्थान पर चले आये । इतनेमें बाईजी बोढीं- 
'बेटा | तुम भूछ गये । ऐसे भद्र जीबोंको मद्रा ओर मधु भी 
छुड़ा देना था ।” मैंने कद्दा--अभी क्या बिगड़ा है ? उन्हें बुलाता 
हूँ, पास ही तो उनका घर हे ४ मैंने उन्हें पुकारा । वे तीनों आ 
गये । मैंने उनसे कहा--भाई ! हम एक बात भूछ गये | वह यह 
कि आपने मांस खाना तो छोड़ दिया पर मेंपर ओर मदिरिा नहीं 
छोड़ी, अतः उन्हें भी छोड़ दीजिये ।! छड़को बोछी--ाँ, पिता 
जी ! बह्ीं मेंपर न जो दवाईमें कभी कभी काम आती दै। बह 
तो बड़ी बुरी चीज है । हजारों मक्खियाँ मारकर निचोड़ी जाती 
हैं। छोड़ दीजिये और मद्रा तो हम तथा माँ पीती ही नहीं 
हैं। तुम्हों कभी कभी पीते हो और उस समय तुम पागढछसे हो 
जाते हो। तुम्दारा मुंह बसाने छगता है ।” बाप बोछा--बिटी ! 
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ठीक है जब मांस हो जिससे कि पेट भरता था छोड़ दिया तब 
अब न मदिरि पोरवंगे ओर न मधु हो खावेंगे । हम जो प्रतिज्ञा 
करते हैं उसका निर्वाह भी करेंगे | हम बर्णीजी और बाईजीकी 
बात तो नहीं कहते, क्‍योंकि वह साधु छोग हैं| परन्तु बड़े बड़े 
जैनी व ब्राह्मण छोग अस्पतालकी दवा खाते हैं, जहाँ भगी और 
मुसलमानोंके द्वारा दवा दी जाती है । उस दवामें मांस,मदिरा 
और मेंपरका संयोग अवश्य रहता है । बड़े आदम्ियोंकी बात 
करो तो यद्द छोग न जाने हम छोगोंकी क्या दशा कर गे ? अतः 
इनकी बात न करना ही अच्छा हे । अपनेको क्या करना हे ? 
जो करेगा सो भोगेगा ?' परन्तु बान तो यह हे कि जो बड़े पुरुष 
आचरण करते हैं बह नीच श्रेणीके करने छग जाते हैं। जो भी 
हा, हमको क्‍या करना है. ?” बह फिर कहने लगा कि 'वर्णीजी । 
कुछ चिन्ता न करना, हमने जा त्रत लिया हे, मरण पयेन्त कष्ट 
सह लेने पर भो उसका भंग न करेंगे। अच्छा, अब जाते 
है।यह कहकर वे चले गये ओर हम छोग आनन्द सागरमें 
निमग्न होगये । मुझे ऐसा छूगा कि घर्मक। कोई ठेकेदार नही है । 


रसखीर 


भोजन करके बेठे ६ी थे कि बर्णी मोततीछाछ॒र्जी आ गये । 
उनके साथ भी वही कहारवाली बातचीत होती रही । दूसरे दिन 
विचार हुआ कि आज रसखीर खाना चाहिये। श्रो सरोफ 
मूलचन्द्रजीसे रस मँगवाया | हम और वर्णों मोतीलाछजी उसके 
सिद्ध करनेमें छग गये | बाईजीने कहा--'भिया ११ बज गये, अब 
भोजन कर लो ।' हमने एक न सुनी ओर खीर के बनानेमें १९॥ बजा 
दिये । सामायिकका समय हो गया, अत्तः निश्चय किया कि पहले 
सामायिक किया जाय ओर बादसें निश्चिन्तताके साथ भोजन । 
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सामायिकके बाद १२॥ बजे दम दोनों भोजनके लिये बैठे । 
बाईजीने कष्टा--“अच्छी खीर बनायी / मैंने उत्तर दिया--उत्तम 
पदा्थका मिलना कठिनतासे होता है ।' बाईजो ठीक कहकर रोटी 
परोसने छगीं। मैंने कहा--पहले खोर परोसिये |” उन्होंने कददा- 
भोजनके पश्चात्‌ खाना ।' हमने कहा--जब पेट भर जावेगा तब 
क्या खाबेंगे ९” उन्होंने कहा--'अभी खार गरम है। हमने 
फहष्ा--'थालमें ठण्डी हो जावेगी |! उन्होंने खीर परोस दी। हमने 
फैल्लाकर ग्रास हाथ में छिया । एक प्रास सोतीलालजीने भी हाथ 
में लिया | एक-एक ग्रास मुँहमें जानेके बाद ज्यों ही दूसरा ग्रास 
उठाने छूगे त्यों हो दो मक्खियाँ परस्पर लड़ती हुई आई ओर एक 
हमारी तथा दूसरी मोतीछाछजीकी थालीमें गिर गईं। खीर गरम 
थी, अतः गिरते ही दोनोंका प्रणान्त हो गया। अन्तराय आ 
जानेसे हम दोनों उस दिन भोजनसे बद्चित रहे। बाईजी बोली-- 
मैया ! लोलुपता अच्छी नही ।' मै सुनकर चुप रह गया | 

इस प्रकरणके लिखनेका अर्थ यह हे कि जा वस्तु भाग्यमें 
नहीं होती वह थाछोमें आने पर भी चलो जाती है और जो 
भाग्यमें होती हे वह द्वीपान्तरसे भी आ जाता है । अठः मनुष्य 
को उचित है कि सुख दुखमें समता भाव धारण करे। 


असफल चोर 


हम, बाईजी और वर्णी मोतीछालजी तीनों श्री सिद्धक्षेत्र 
सोनागिरिकी बन्दनाके लिये गये। वहों बाईजीकी सास ओर ननद्‌ 
भी आ गई। आनन्दसे यात्रा हुई | श्री चन्द्रप्रम भगवानके दर्शन 
कर सब छोग भ्रमोदभाषको प्राप्त हुए | यहाँ पर भट्टारकर्जीकी 
गद्दी हे ओर प्राचीन झास््रोका भण्डार भी। परन्तु बतंमानमें जो 
भट्टारक हैं उन्हें ज्ञानव्ृद्धिका लक्ष्य नही। यन्त्र-मन्त्रमें ही अपना 
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काल लगाते हैं। इनका मन्दिर बहुत उत्तम है। उसमें ये प्रति- 
दिन भक्तिभावसे पूजन पाठ करते हैं। स्वभावके सरल तथा 
दयादु हैं। इनकी धमंशाछामें निवास करनेवाले यात्रियोंको 
सब प्रकारकी सुविधा रद्दती है | दो दिन आनन्दसे यात्रा हुई । 
तीसरे दिन सिमरासे आदमो आया ओर उसने समाचार दिया 
कि बाईजी आपके घरमें चोरी हो गई | सुनकर बाईजीकी सास 
और ननद रोने लगीं, पर बाईजीके चेहरे पर शझोकका एक भी 
चिह् दृष्टिगोचर नहीं हुआ | उन्होंने समझाया कि अब रोनेसे 
क्या छाभ ? जो होना था सो हो गया | अब तो पाँच दिन बाद 
ही घर जावंगे। 

आदसमीने बहुत कुछ चछनेका आग्रह किया ओर कहा कि 
दरोगा साहबने कहा है कि बाईजीको शीघ्र छाना | हम प्रयत्न- 
पूबंक चोरीका पता छगानेको तैयार है, परन्तु हमें मालूम पड़ना 
चाहिये कि क्या-क्या सामान चोरी गया है ? बाईजीने आदमीसे 
कद्दा-तुम जाओ ओर दरोगा साहबसे कद्दो कि--चोरी तो हो ही 
गई। अब तीथयाह्गसे क्‍यों बबख्ित रहें ? ध्मंसे संसारका बन्धन 
छूट जाता है, फिर यह धन तो पर पदाथ हे । इसकी मूरछासे दी 
तो हमारी यह गति हो रही है। यदि आज हमारे परिम्रह न 
होता तो चोर क्या चुरा ले जाते ? यह इतनी बढ्ण हे कि बेचारे 
चोर यदि पकड़े गये तो कारागारकों याननाएँ भोगेंंगे और नहीं 
पकड़े गये तो सुखसे नहीं खा सकेंगे | प्रथम तो निरन्तर शह्लित 
रहेंगे कि कोई जान न जावे । बेचने जावगे तो लेनेबाला आधे 
दाममें लेवेगा। जितने चोर होबेंगे वे बाँठते समय आपसमें 
लड़ेंगे । छेनेवाला निरन्तर भयभीत रहेगा कि कोई यह न जान 
लेवे कि यह चोरीका माल छेता है । यदि दैवयोगसे पकड़ा गया 
तो कारागारकी हवा खावेगा और जुर्माना भुगतना पड़ेगा तथा 
जब आप तढाशी छेवेंगे तब निरपराध व्यक्तियोंको भी सन्देहमें 
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पकड़कर पिटवाबेंगे और इस तरद्द कितन ही निरपराध दण्ड 
पार्वेंगे तथा दरोगा साहब जितने दिन चोरीका पता छूगानमें 
रहेंगे उतने दिन दहृलुआ, पुढ़ी और रबड़ो खानेके लिये देनी 
पड़ेगी । दैवयोगसे पता भी छग गया, परन्तु यदि दरोगा साहब- 
को लालचने धर दबाया तो चोरसे आधा माल लेकर उसे भगा 
दंगे और आप पुछिस स्थानपर चले जावेंगे। अन्तसें जिसको 
चोरी हुई वह हाथ मरते रह जावेगा । उनका कोई दोष नहीं | 
परिप्रहका स्वरूप ही यह है | इसके वशीभूत होकर अच्छे-अच्छे 
महानुभाव चक्करमें आ जाते हैं। संसारमें सबसे प्रबल पाप परि- 
प्रह है । किसी कविने ठीक ही तो कहा दै-- 
“'कनक कनक तें सोगुनी मादकता अधिकाय। 
वह खाये वोरात हैं यह पाये वबोराब ५! 

विशेष क्‍या कहूँ ? बाईजी ५ दिन रहकर जो आदमी आया 
था उसके साथ सिमरा चलीं गई और मैं सागर चछा आया। 

कुछ दिनके बाद बाईजोका पत्र आया--भिया | आशीवोाद। 
मैं सोनागिरिसे सिमसरा आई | चोरी कुछ नहीं हुई । चोर आये 
ओर जिस भण्डरियामें सोना रक्खा था, उसीमें १०) के गजाशाही 
पेसा रकखे थे । उन्होंने पैसाकी जगह खोदी । सोना छोड़ गये 
ओर पेसा कोठरीमें विखेर गये तथा दारू चावल भी विखेर 
गये | क्‍यों ऐसा किया सो वे जान | कहनेका तात्पय यह है कि 
पाव आना भी नहीं गया। तुम कोई चिन्ता न करना [' 

मुझे हं हुआ ओर मनमें आया कि सुकृतका पैसा जल्दी 
नष्ट नहीं होता । 


आज यहाँ कल वहाँ 
सागरमें श्री रख्जीलालजो कम रया रहते थे। मेरा उनसे विशेष 
परिचय नहों था। शास्र श्रवबचनके समय आप आते थे। उसी 
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समय उन्हें देखता था| उन्हें किसी कार्यबश राहुतगढ़ जाना था। 
मुझसे बोले कि आप भी राहतगढ़ चलिये। मैंने कहा--अच्छा 
चहढिये ।? मार्गमें अनेक चर्चाय होती रहीं। अन्तमें उन्होंने कहा 
कि कुछ हमारे लिये भी उपदेश दीजिये।” मैंने कद्दा--“आप श्री 
जिनेन्द्रदेवकी पूजा तो करते ही है ओर स्वाध्याय भी | यदि आप 
मुझसे पूछते हैं तो मेरी सम्मत्यनुसार आप समयसारका स्वाध्याय 
कीजिये । उसमें अन्तरतत्त्वके बिषयमें बहुत ही स्पष्ट ओर सरल 
रीतिसे व्याख्यान है तथा उसके रचयिता श्री कुन्दकुन्द भगवान 
हैं। उनके विषयमें हम क्या कहें ? उनकी प्रत्येक गाथामें अध्यात्म- 
रस टपकता है ।' 

उन्होने सहर्ष स्वीकार किया | इसके बाद हम दोनों राहृतगढ़ 
पहुँचे । यहाँ पर एक नदी आमके पास बहती है, एक छोटा-सा 
दुर्ग है जो कि समभागसे सौ फुटकी ऊँचाई पर हे, उसके मध्य 
में एक बड़ा भारी पानीका कुण्ड है जो बहुत गहरा हैं ओर जिसे 
देखनेसे भय मालूम होता है । नदीके तट पर प्रामसे दो सौर दूर 
कई प्राचीन जिनमन्दिर भग्न पड़े हुए है। उनमें बहुत विशालकाय 
भ्रतिम।[एँ विराजमान है । पूजन-पाठका कोई प्रबन्ध नही। बहाँकी 
व्यवस्था देखकर मार्मिक वेढना हुई, परन्तु कर क्या सकते थे ९ 
अन्तमें यह अच्छा हुआ कि वे सभी प्रतिमाएँ सागर छे आई गई 
और श्रो चौधरन बाईके सन्दिरमें विराजमान कर दी गईं | यहाँ 
मन्दिरके प्रबन्धक अच्छी तरहसे उनकी पूजादिका प्रबन्ध करते 
हैं ओर यथावसर कलशाभिषेक आदि उत्सव करते रहते हैं। 
हमारा ओर रज्वीलालजीका यहाँसे विशेष परिचय हो गया। 
यहाँसे हम दोनों सागर वापिस आ गये । 

श्री समैया जबाहरलछालज्ञी जो कि चेत्याल्यके प्रबन्धक थे 
और जिनकी कृपासे सत्तकसुधातरज्ञिणी पाठशालछाको चमेली 
चौकमें घिशारू भत्नन भिल्ला था। न जाने उनके मनमें क्‍या 
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विचार आया । मुझे बुलाकर कद्दने छगे कि यदि आप चमेली 
चौकमें पाठशाहा रखना चाहते हैँ तो बकायदा किरायानामा 
लिख दीजिये, क्योंकि आपकी पाठशालाको यहाँ रहते हुए दस बर्ष 
हो गये | कुछ दिन और रहने पर आपके अधिकारी बग सबंधा 
कब्जा कर लेंगे, हम लाग ताकते ही रह जाबेंगे | मैंने बहुत कुछ 
कहा कि आप निश्चिन्त रहिये, कुछ न हागा। अन्तमें वह बोले-- 
“€इम कुछ नहीं जानते । या तो पन्द्रह दिनमें सकान खालो करो 
या किरायानामा छिख दो ।! 

क्या किया जावे ? बड़ी असमंजसमें पड़ गये, क्योंकि तोस 
छड़के अध्ययन करते थे, उनके याग्य मकान मिलना कठिन था। 
इतनेमें ही श्री बिहारी मोदी ओर श्री रज्जीलाल सिंघई बोले कि 
आप चिन्ता मत करें। श्री स्वर्गीय ढाकनलाछजीका मकान जो 
कि घटियाके मन्दिरसे छगा हुआ है, उसमें पाठशाला के चलो 
ओर अभी-अर्भा चला, उसे देख छा | हम सब मकान देखने के लिए 
गये ओर देखकर निश्चय किया कि इसे झाड़ बुदह्दारकर स्वच्छ 
किया जावे | अनन्तर पाठशाला इसोमें छाई जावे | इतने अना- 
दरके साथ चेत्यालयके मकानमें रहना उचित नहीं । 

चार दि्नमें मकान दुरुस्त हो गया ओर पाठशाला उसमें आ 
भी गई, परन्तु उसमें कई कष्ट थे। यदि एक हजार रुपया 
मरम्मतमें छगा दिये जाबे तो सब कष्ट दूर हो जावे, पर रुपये 
कहाँसे आबव ? पाठशाछामें विशेष धन न था। माँग चूं गकर 
काम चलता था। पर देव बल्वान्‌ था। श्री बट्टे दाऊ, जो कि 
रेली ब्रदसंके दलाल थे, मुझे चिन्तित देखकर बोले कि इतने 
चिन्तित क्‍यों हो ? मैंने कहा कि 'जो पाठशाला चमेली चौकमें 
थी वह श्री ढाकनछालछ सिंघईके मकानमें आ गई। परन्तु वहाँ 
अनेक कष्ट हैं। मकान स्वच्छ नहीं।| बह अभी एक हजार 
रुपया मरस्मतके छिये चाहता है । पाठशाढाके पास द्रव्य नहीं 
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केसे काम चले ९! 

आप उसी वक्त हमारे साथ पाठझाछामें आये और जहाँ श्री 
ढाकनलाल सिंघईके बैठनेका स्थान था, एक कुदारी मँगाकर 
वहाँ आपने खोदा तो तीन सौ रुपये मिल गये । दूसरे दिनसे ही 
मरस्मतका काम चालू कर दिया। अब एक कश्ची अटारी थी, 
हमने दाउऊसे कहा कि इसे गिरबा कर छत बनवा दी जावे। 
दाऊन कहा कि ठीक है-वहीं पर उन्होंने एक भीत खोदो, 
जिससे सात सो रुपये मिल गये । इस तरह एक हजार रुपय में 
अनायास ही पाठशालाके योग्य मकान बन गया और आनन्द 
पू्वंक बःछक पढ़ने लगे । 

मेरे हृदयमें यह बात सदा शल्यकी तरह चुभती रहती थी 
कि इस प्रान्तमें यह एक ही तो पाठशाला है, पर उसके पास 
निजका मकान तक नहीं। वह अपने थोड़े दी कालमें तोन 
मकानोंमें रह चुकी--आज यहाँ कल वहाँ |” इस दरिद्रों जैसी 
बश्ामें यह पाठशाला किस प्रकार चछ सकेगी 
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श्री ढाकनलाल सिंघईके मकानमें भी विद्याल्यके उपयुक्त 
स्थान नहीं था, किसी तरह गुजर ही होती थी । ग्ृहस्थीके रहने 
छायक मकान ओर विद्यालयके उपयुक्त मकानमें बड़ा अन्तर 
होता है । 

श्री विद्वारोछालजी मोदी और सिंघई रज्जीछालजी मन्दिरके 
मुंतजिम थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा--कि यदि विद्या- 
लयको पुष्कठ जमीन चाहते हो तो श्री मोराजीकी जगह, जिसमें 
कि एक अपूर्व दरवाज़ा है, जो आज़ पश्चीस दजारमें न बनेगा 
तथा मधुर जलसे भरे हुए दो कूप हैं, पाठशाछाके संचालकोंको 
दे सकते हैं। किन्तु पाठशाछावाले यह अतिज्ञापत्र छिख देवें कि 
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जबतक पाठझाछा चले तबतक हम उसपर काबिज रहें और यदि 
देव प्रकोपसे पाठशाला न चले तो मकानवालछॉंकों सॉप देवेगे।* 
इसपर पाठशालाके कुछ अधिकारियोंने पहले तो सम्मति न 
दो। परन्तु समझाने पर सब सम्मत हो गये । अब चिन्ता इस 
बातको हुई कि मकान केसे बने ? पाठशाछाके अधिकारियोंने 
कमेटी कर यह निश्चय किया कि फिलहाल पाँच हजार रुपया 
लगाकर एक मंलछा कच्चा मकान बना लिया जावे ओर इसका 
भार श्रीमान्‌ करोड़ीमज्लजीको सोपा जावे। श्रीमान्‌ करोड़ी- 
मल्लजीने इस भारको सहष स्वीकार किया। आप पाठशालाके 
मन्त्री भो थे। तीन मासमें आपने मकान तय्यार कर दिया और 
पाठशाछा श्री ढाकनलाछजीके मकानसे मोराजी भवनमें आगई। 
यहाँ आने पर सत्र व्यवस्था ठीक हो गई। यह बात आश्विन 
सुदी ९ सं० १९८० को हे । 


कई कारणोसे श्री करोड़ीमल्छजीने पाठशाछाके मन्त्री पदसे 
स्‍्तीफा दे दिया। आपके स्थानमें श्री पूर्ण चन्द्रजी बजाज मन्त्र 
हुए। आप बहुत ही योग्य और विशालहृदयके मनुष्य हैं, बढ़े 
गम्भीर हैं, गुस्सा तो आप जानते ही नहों हैं। आपकी दुकानमें 
श्री पन्नाछालजी बड़कुर संजातो थे, जिनकी बुद्धि बहुत ही 
विश्ञाल और सूक्म थी। आपके विचार क्रभों संकुचित नहीं 
रहे । आप सदा ही पाठशालाकी उल्नतिमें परामश् देते रहते थे 
ओर समय समय पर स्वयं भी सहायता देते थे | 


.. पाठशाला कोष बहुत ही कम दे और व्यय ५००) मासिक 
ह"”“यह देखकर अधिकारी बग सदा सचिन्त रहते थे । 


एक बार सिंघईज्ञीके सन्दिरमें शालत्र प्रवचन हुआ। उस 
समय मैंने पाठशालाको व्यवस्था समाजके सामने रख दी। फछ 
स्वरूप श्रो मोदी धमंचन्द्रजीने कहा कि यदि वर्णीजी देहातसें 
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जेनधमेका श्रचार करें तो मैं सौ रुपया मासिक पाठजश्ञाछाको 
देने छगूँ। मैंने भ्रमण स्वीकार किया ओर सौ रूपया मासिक 
मिलने छगा । इसी प्रकार श्रीयुक्त कमरयाजीने कहा कि यदि 
पण्डित द्याचन्द्रजी हमको दोपहर बाद एक घण्टा स्वाध्यायके 
लिये देव तो सो रुपया मासिक हम देवेंगे।इस प्रकार किसी 
तरह पाठशालाकी आर्थिक व्यवस्था सुधरी। परन्तु स्थायो आम- 
दसीके बिना मेरी चिन्ता कम नहीं हुई । 

कुछ दिनके बाद श्री सोदीजीने सहायता देना बन्द कर दिया 
पर कमरयाजी बराबर देते रहे । पाठशालामें क्‍्बीन्स कालेजके 
अनुसार पठनक्रम था, इससे बड़े बड़े आश्षेप आने लगे। परन्तु 
भावो अच्छा था, इससे सब विध्न दूर होते गये! पढ़ाईके लिये 
अध्यापक उच्च श्रेणीके थे, अतः उस ओररसे में निश्चिन्त रहता 
था। परन्तु धनकी चिन्ता निरन्तर रहा करती थी । यद्यपि पाठ- 
शालाके सभापति श्री सिंघई कुन्दनछाछजी और उपसभाप ति श्री 
चौधरी कन्हेयालाल हुकसचन्द्रजो मानिकचोकबाले हमको 
निरन्तर साहस ओर उपदेश दिया करते थे कि आप चिन्ता मत 
करो, अनायास ही कोष हूं जावेगा तथापि मेरी चिन्ता कम न 
होती थी । सिंघईजी तथा चो० हुकम चन्द्र जोके द्वारा गल्‍्छे बाजार 
से अच्छी आमदनी हो जाती थी । घीके दलाल श्री मनसुखलछाल 
हृजारीछाल, गिरीधारीलाल पल्टूराम, गुँचेलाल खूब्रचन्द्र तथा 
अनन्तरामजी आदिकी पूरी सहायता थी ओर किरानके व्यापारी 
श्री प्यारेज्ञाल किशोरोलाल सलेया, हंराछाऊ टीकाराम मलेया, 
सिंघई राजाराम मुन्नालालजो और सिं० मौजीलाछ छखमीचन्द्र 
जी पूर्ण सहायता देते थे” पर यह सब चालू सहायता थी। इनकी 
सद्दायतासे जो आता था बह खर्च होता जाता था, अतः मूछधन 
की व्यप्नता निरन्तर रहा करती थी | कुछ भी रहो, परन्तु जब में 
मोराजीके विज्ञाल्ष प्राज्रणमे बहुतसे छात्रोको आनन्दसे एक साथ खेलते 
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कूदते और तविद्याध्ययन करते देखता था तब मेरा हृदय हर्षातिरेकसे भर 
जाता था । 


कलशोत्सवमें श्री पं० अम्बादासजी शासत्रीका भाषण 


संबत्‌ १९७२ की बात है । सागरमें श्रो टोकाराम प्यारेछाछ- 
जी मलेयाके यहाँ कलझोत्सबका आयोजन हुआ। उसमें पण्डितों 
के बुलानेका भार मेरे ऊपर छोड़ा गया। मैंने भी सब पण्डितों- 
के बुलानेकी व्यवस्था की, जिसके फलस्वरूप श्रीमान्‌ पण्डित 
साणिकचन्द्र जो न्‍्यायाचार्य, श्रीमान्‌ पं० बंशीघरजो सिद्धान्त- 
शास्त्री, श्रीमान्‌ व्याख्यानवाच स्पति पं० देवकीनन्दनजी, श्रीमान्‌ 
बाणीभूषण पं० तुछसोरामजी काव्यतीथे तथा श्रोमान निखिल 
विद्यावारिधि पण्डित अम्बादासजी शास्त्री जो कि हिन्दू विश्व- 
विद्यालय बनारसमें संस्कृतके प्रिन्सिपल थे, इस उत्सव्में सम्मि- 
छित हुए। आपका शानदार रवागत हुआ | उसी समय आयो- 
जित आमसभामें जेनधर्मके अनेकान्तवादपर आपका मार्सिक 
भाषण हुआ, जिसे श्रवण कर अच्छे-अच्छे बिद्वान्‌ (छोग मुग्ध 
हो गये । आपने सिद्ध किया कि--पदाथ नित्यानित्यात्मक है, 
अन्यथा संसार ओर मोक्षकी व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि 
सवथा नित्य माननेमें परिणाम नहीं बनेगा। यदि परिणाम 
भसानोंगे तो नित्य माननेमें विरोध आवेगा। श्री समनन्‍्तभद्र 
स्वामीने लिखा हे-- 


“नित्यत्वेकान्तपक्षेदपि विक्रिया नोपपद्मते | 
प्रागेतर कारकाभाव: क्व प्रमाण क्त्र तत्फलम्‌ ॥।* 
यह सिद्धान्त निर्षिबाद हे कि पदाथ चाहे नित्य मानों 
चाहे अनित्य किसी न किसी रूपसे रहेगा ही। यदि नित्य दे तो 
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किस अबस्थामें है ? यहाँ दो ही विकल्प हो सकते हैं। या तो 
शुद्ध स्वरूप होगा या अथशुद्ध स्वरूप होगा। यदि शुद्ध है तो 
सबदा शद्ध दी रहेगा, क्योंकि सबंथा नित्य ही माना हे और 
इस दशामें संसार प्रक्रिया न बनेगी । यदि अअज्द्ध है तो सबंधा 
संसार ही रहेगा और ऐसा माननेसे संसार एवं मोक्षकी जो 
प्रक्रिया मानी है उसका लोप हो जावेगा, अत: सचंथा नित्य 
मानना अनुभवके अतिकूल हे । 

यदि सवथा अनित्य हू ऐसा माना जाय तो जो प्रथम समय- 
में हे वह दूसरेमें न रहेगा ओर तब पुण्य-पाप तथा उसके फल- 
का सबंथा छोप हो जावेगा । कल्पना कीजिये किसी आत्माने 
किसीके मारनेका अभिप्राय किया । वह क्षणिक होनेसे नष्ट हो 
गया । अन्यने हिंसा को । क्षणिक होनेके कारण हिंसा करनेवाला 
भी नष्ट हो गया। बन्ध अन्यकों होगा। क्षणिक होनेसे बन्धक 
आत्मा नष्ट हो गया । फलका भोक्ता अन्य ही हुआ । इस प्रकार 
यह क्षणिकत्वकी कल्पना श्रष्ट नहीं | प्रत्यक्ष बिरोध आता है. 
अतः केवल अनित्यकी कल्पना सत्य नहीं। जेसा कि कहा भी है-- 

'वरिणामिनो ध्प्यभावात्क्षणक परिणाममात्रभिति वस्तु । 
तस्यामिह परलोको न स्यात्कारणमर्थाप कार्य वा ॥ 

बहुतोंको यह मान्यता है कि कारणसे कार्य सबथा भिन्न है। 
कारण वह कहलाता हे जो पूवक्षणबर्तों हो और काय बह है जो 
उत्तरक्षणवर्तो हो । परन्तु ऐसा माननेमें सवथा का्यकारण- 
भाव नहीं बनता । जब कि कारणका सव्वथा नाश हो जाता 
है तब काय की उत्पत्तिमें उसका ऐसा कोनसा अंश शेष रद्द जाता 
है जो कि काय रूप परिणमन करेगा ? कुछ ज्ञानमें नहों आता । 
जैसे, दो परमाणुओंसे इथणुक होता है । यदि वे दोनों सबंथा 
नष्ट हो गये तो दृथणुक किससे हुआ ? समझसमें नहीं आता। 
यदि सबवंधा असतसे काय होने लगे तो मृतपिण्डके अभावमें 
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भी घटकी उत्पत्ति होने लगेगी। पर ऐसा देखा नहीं जाता । 
इससे सिद्ध होता है कि परमाणुका सवंथा नाश नहीं होता, किन्तु 
जब वह दूसरे परमाणुके साथ मिलनेके सम्मुख होता है तब 
उसका सूध््म परिणमन बदछकर कुछ वृद्धिरूप हो जाता हे और 
जिस परमाणुके साथ मिलता है उसका भी सूक्ष्म परिणमन बदर- 
कर बृद्धिरूप दो जाता है ।'*'इसी प्रकार जब बहुतसे परमाणुओंका 
सम्बन्ध हो जाता है तब स्कन्‍्ध बन जाता है। स्कन्ध दशामें उन 
सब परमाणुओंका स्थूलरूप परिणमन हो जाता है। और ऐसा 
होनेसे वह चक्षरिन्द्रियके विषय हो जाते हैं। कहनेका तात्पर्य यह्‌ 
है कि वे सब परमाणु जितने थे उतने ही स्कन्ध दक्षामें हैं। केवल 
डनकी जो सूह्म पर्याय थी बह स्थूल भावको प्राप्त हो गई। एवं 
यदि कारणसे काय सबंथा भिन्न हो तो काय होना असम्भव हो 
जाबे, क्योंकि संसारमें जितने काय हैं. वे निमित्त और उपादान 
कारणसे उत्पन्न होते हैं। उनमें निमित्त तो सहकारीमाज्न है पर 
उपादान कारण कायरूप परिणमनको प्राप्त होता है । जिस प्रकार 
सहकारी कारण भिन्न है उस प्रकार डपादान कारण कारयेसे सवंथा 
भिन्न नहीं है। किन्तु उपादान अपनी पू्वेपयोयको त्याग कर ही 
उत्तर अवस्थाको प्राप्त होता है । इसी उत्तर अवस्थाका नाम काय 
है। यह नियम सवंत्र छागरू होता है। आत्मामें भी यह नियम छागू 
होता है। आत्मा भी रूवथा भिन्न कार्य को उत्पत्र नहीं करती। जैसे, 
सब आरितिक मद्दाशयोंने आत्माकी संसार ओर मुक्ति दो दशशाएँ 
मानी हैं। यहाँ पर यह प्रइन स्वाभाविक है कि यदि कारणसे 
कार्य स्ंधा भिन्न है तो संसार और मुक्ति ये दोनों कार्य किस 
द्रव्यके अस्तित्वमें हैं? सिद्ध करना चाहिये । यदि पुद्गल द्रव्यके 
अस्तित्वमें हैं तो आत्माको भक्ति, प्रवृज्या, संन्यास, यम, नियम, 
अत, तप आदिका उपदेश देना निरथक है, क्योंकि आत्मा तो सवथा 
निलेप है, अतः अगत्या मानना पढ़ेगा कि आत्माकी दो अजुद्ध 
१८ 
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न सामान्यात्मनोदेति न थ्येति व्यक्तमन्वयात्‌ । 
अ्येस्युदेति विशेषासे सहैकत्रोदयादि सत्‌ ॥ 

जैसे, पदार्थ नित्यानित्यात्मक दे वेसे ही तत-अतत्‌, सत्‌- 
असत्‌ और एकानेकरूप भी दे । जैसे एक आत्मा द्रव्य लोजिये, वह्‌ 
तत्‌ भी है अतत्‌ भी है, एक भी है, अनेक भी है, सत्‌ भो दै 
असत्‌ भी दवै तथा नित्य भी है अनित्य भी है। यहाँ पर आपाततः 
प्रत्येक मशुष्यको यह शड्डा हो सकती है कि इसप्रकार परस्पर 
विरोधी धर्म एक स्थान पर केसे रह सकते हैं और इसीसे वेदान्त 
सूत्रमें व्यासजोने एक स्थान पर लिखा है--“नैकस्मिनसंभवात्‌” 
अर्थात्‌ एक पदार्थ में परस्पर विरुद्ध नित्यत्वानित्यत्वादि नहीं रह 
सकते। परन्तु जैनाचार्योने स्याद्वाद सिद्धान्तसे इन परस्पर विरोधी 
घर्मोंका एक स्थानमें भी रहना सिद्ध किया है ओर वह युक्तियुक्त 
भी है, क्‍योंकि वह विरोधी धम विभिन्न अपेक्षाओंसे एक वस्तुमें 
रहते हैं, न कि एक ही अपेक्षासे | देवदत्त पिता दे ओर पुत्र भी 
है । परन्तु एककी ही अपेक्षा उक्त दोनों रूप देवदत्तमें सिद्ध नहीं 
हो सकते । बह अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है ओर अपने पिताकी 
अपेक्षा पुत्र भी है। इसी प्रकार सामान्यकी अपेक्षा पदार्थ नित्य 
ट्ै--उत्पाद और बिनाशसे रहित है तथा बिशेषकी अपेक्षा 
अनित्य दै--उत्पाद और विनाशसे युक्त द। सामान्यको अपेक्षा 
पदार्थ एक है, परन्तु अपनी पर्योयोंको अपेक्षा बही पदार्थ अनेक 
हो जाता है। जेसे सामान्य जलत्वकी अपेक्षासे जल एक हे, 
परन्तु तत्तत्पयोयोंकी अपेक्षा बद्दी जल तरज्ञ, बबूला, हिस आदि 
अनेक रूप होता देखा जाता है। जैनाचार्योने स्थाद्वाद सिद्धान्तसे 
उक्त धर्मोंका अच्छा समन्वय किया है देखिये-- 

'स्याद्दादों हि सकलवस्तुतत्वसाधघकमेकमस्खलितं साधनमर्हट्वस्य । 
सतु सर्वमनेकान्तमनुशास्ति, सर्वस्य वस्तुनोउनेकान्तात्मकत्वात्‌ । आअन्र 
त्वात्मवस्तुनों ज्ञानमात्रतयानुशास्यमानो5पि न तत्परिदोषः, श्ञानमात्रस्थात्म- 
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वस्तुनः: स्वयमेवानेकान्तात्मकत्वात्‌ । तजत्र यदेव ततू /देबातत्‌, यदेवैक्क 
तदेवानेकम्‌ू, यदेव सत्‌ तदेवासत्‌, यदेव नित्यं तदेबानित्यमित्येकवस्तु« 
वस्तुत्यनिष्पादकपरस्परविरुद्धशक्तिद्वयप्रकाशनमनेकान्तः । तत्स्वात्मकवस्तुनो 
ज्ञानमात्रत्वेउप्यन्ततचकचकायमानरूपेण तरवात्‌ बहिरुन्मिषदनन्तज्ञेयतापन्न- 
स्वरूपतातिरिक्तपररूपेणातश््वातू, सहक्रमप्रवृत्तानन्तचिदंशसमुदयरूपाविभा- 
गैकद्रव्येणैकत्वात्‌ु अविसागैकद्रध्यव्याप्तसहक्रमप्रवृत्तानन्‍्तचिदंशरूपपर्पयि- 
रनेकत्वातू, स्वव्रग्यक्षेत्रकाठलभ।वभवनद्क्तिस्वभाववत्त्वेन सत््वात्‌, परद्रव्य- 
क्षेत्रकालभावभवनशक्तिस्वभाववत्त्वेनासत्वात, अनादिनिघनाविभागैक- 
युत्तिपरिणतत्वेन नित्यत्वात्‌ क्रमप्रवृत्तेकसमयावच्छिन्नानेकवृस्यंशपरिणत- 
त्वेनानित्यत्वात्‌, तदतत्त्वमेकानेकत्व सदसत्त्व नित्यानित्यत्वञ्च प्रकाशत एवं। 

ननु यदि ज्ञानमात्रत्वेप्यात्मवस्तुनः स्वयमेवानेकान्तः प्रकाशते तहिं 
किमथंमहंड्िस्तत्साधनत्वेनानुशास्यतेडनेकान्त: ? अज्ञानिनां श्ञानमात्रात्म- 
वसतुप्रतिदर्धर्थमिति ब्रूमम । न खल्वनेकान्तमन्तरेण  ज्ञानमात्रमात्म- 
वस्त्वेव प्रसिद्धति । तथाहि--इह हि स्वभावत एवं बहुभावनिर्भरविश्वे 
सर्वभावानां स्वभावेनाद्वेतेईपि द्वेतस्थ निषेदुमशक्‍यत्वात्‌ समस्तमेव वस्तु 
स्वपरख्पप्रवृत्तिब्यावृत्तिस्यामुभयभावाध्यवसितमेव । तन्र यदायं ज्ञानमात्रो 
भाव: दोषभावे? सह स्वरसभरप्रवृत्तज्ञातृज्लयसम्बन्धतया ता दिज्ञेयपरिणमनात्‌ 
ज्ञानत्व॑ पररूपेण प्रतिपद्याज्ञानी भृत््वा तमुपेति तदा स्वरूपेण तत्त्व 
चयोतयित्वा ज्ञातृत्वेन परिणमनात्‌ ज्ञानों क्रुर्वन्ननेकान्त एवं तमुद्गभयति। १. 
यदा तु स्व वे खल्विदमात्मेति अज्ञानत्वं ज्ञानरूपेण प्रतिपद्य विधयोपादा- 
नेनात्मानं नाशयति तदा पररूपेणातत्त्वं द्योतयित््वा विदयादु भिन्‍न॑ ज्ञान 
दर्दायन्‌ अनेकान्त एवं नाशयितुं न ददाति । २. यदानेकशेयाकारैः खण्डित- 
सकलैकशानाकारो नाशमुपैति त॒दा द्रव्येजेकर्व॑ द्योतयन्‌ अनेकान्त एवं 
तमुज्जोबयति । ३. यदा त्येकज्ञानाकारोपादानायानेकर्श्नेयाका रत्यागेनात्मानं 
साशयति त॒दा पर्थ्यायरनेकत्वं द्योतयन्‌ अनेकान्त एवं नाशयितुं न ददाति । 
४. यदा श्ायमानपरद्रव्यपरिणमनात्‌ ज्ञातृद्वब्यं परद्रव्यत्वेन प्रतिपद्य नाश- 
भुपैति ठदा स्वद्रष्येण सत्य द्योतयन्‌ अनेकान्त एवं तमुज्जीवगति। ४. यदा 
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सु सर्वद्रव्याष्यहमेवेति परद्रव्यं ज्ञातृदब्यत्वेन प्रतिपद्यात्मानं नाद्ायति 
'तदा परद्रव्येणासत्त्वं द्योतयन्‌ अनेकान्त एवं नाशयितुं न ददाति । ६. यदा' 
परक्षेत्रगतज्ञेयार्थपरिणमनात्‌ परक्षेत्रेण ज्ञान सत्‌॒प्रतिपद्य नाक्षमुपैति 
त॒दा स्वक्षेत्रेणास्तिस्वं द्योतयन्ननेकान्त एंव तमुज्जीववति | ७. यदा तु 
स्वक्षेत्रे भवनाय परक्षेत्रे शेयाकारत्यागेन ज्ञान तुन्छीकुर्वन्नात्मानं नाशयति 
तदा सस्‍्वक्षेत्र एक ज्ञानस्य परक्षेत्रगतजञेयाकारपरिणमनस्वभावत्वात्‌ 
परक्षेत्रेण नास्तित्व॑ द्योतयन्ननेकान्त एवं नाशयितुं न ददाति। ८, यदा 
पूर्वालम्बितार्थविनाशकाले. ज्ञानस्थासत्त्वं प्रतिपद्य नाशमुपैति तदा स्व- 
फाले न सत्त्वं द्रोतयनननेकान्त एंव तमुज्जोययति । €, यदा स्वर्थालम्बन- 
काल एवं शानस्य स्व प्रतिपद्यात्मानं नाशयति तदा परकालेनासरत्त्वं 
धोतयप्ननेकान्त एवं नाशयितुं न ददात्नलि। १०, यदा ज्ञायमानपरभाव- 
परिणमनात्‌ ज्ञायकभावं परभावत्वेन प्रतिपद्य नाशमुपैति तदा स्व्रभावेन 
सत्त्यं धोतयम्ननेकान्त एवं तमुज्जीवयति । ११. यदा तु सर्वे भावा अह- 
भेवेति परभाव॑ ज्ञायकभावत्वेन प्रतिपथ्यात्माने नाशवति तदा परम- 
विनाशत्वं द्योतयन्ननेकान्त एवं नाशयितुं न ददाति । १२, यदा नित्य- 
शानविषेषे: खण्डितनित्यज्ञानसामान्यो नाशमुपैति तदा ज्ञानसामान्यरूपेण 
नित्यत्व॑| द्योतयन्‌ अनेकान्त एवं नाशयितुं न ददाति॥ १३, यदा तु 
नित्यज्ञानसामान्योपादानायानित्यशानविशेषत्याग्रेनात्मानं नाशयति तदा 


शानविशेषरूुपेणानेकत्व॑ द्योतयश्ननेकान्त एवं त॑ नाशयितु न 
ददाति | १४******।! 


यह गद्य श्री असृतचन्द्र स्वामीने समयसारके अन्‍्तमें जो 
स्याद्ादाधिकार दे उसमें लिखी हे । इसका भाव यह है कि-- 
स्याद्गाद ही एक समस्त वस्तुका साधनेवाला निर्वाध अहंन्त 
भगवानका शासन है और बह समस्त पदार्थोंको अनेकान्तात्मक 
अनुशासन करता द्वे, क्योंकि सकछ पदार्थ अनेक धमस्वरूप हैं। 
इस अनेकान्तके द्वारा जो पदाथ अनेक धर्मस्वरूप कह्दे जाते हैं 
बह असत्य कल्पना नहीं हे, बल्कि वस्तुस्वरूप हो ऐसा है। 
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यहाँ पर जो आत्मा नामक बस्तुको ज्ञानमात्र कहा है उसमें 
स्पाद्रादका विरोध नहीं है। श्वञानमात्र जो आत्मवस्तु हे वह 
स्वयमेव अनेकान्तात्मक है। यही हैं-.-अनेकान्तका 
ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत्स्वरूप है यही वस्तु अतत्स्वरूप 
भी है, जो वस्तु एक हे वही अनेक सी है, जो पदार्थ सत्स्वरूप 
हे वही पदार्थ असत्स्वरूप भी हे तथा जो पदार्थ नित्य है बही 
अनित्य भी हे । इस प्रकार एक ही वस्तुमें बस्तुत्वको प्रतिपादन 
फकरनेवाला एवं परस्पर विरुद्ध शक्तिद्यको द्वी प्रकाशित फरनेवाला 
अनेकान्त है। इसीको स्पष्ट करते हैं-- 

जैसे आत्माको श्लानमात्र कहा है | यहाँ यद्यपि आत्मा अन्त- 
रज़में दैदीप्यमान क्लानस्वरूपकी अपेक्षा तत्स्वरूप है तथापि बाह्यमें 
प्रकटरूप जो अनन्त ज्ञेय हैं, वह जब श्ञानमें प्रतिभासित होते हैं. 
तब ज्ञानमें उनका विकल्प होता है । इस प्रकार श्लेयतापन्न जो 
ज्ञानका रूप है जो श्ञानस्वरूपसे भिन्न पररूप हे उसको अपेक्षा 
अतत्स्वरूप भी है अथोत्‌ ज्ञान ल्लेयरूप नहीं होता । सहमभ्रवृत्त 
ओर क्रमप्रवृत्त अनन्त चिदंशोंके समुदायरूप जो अविभागो एक 
द्रव्य है उसको अपेक्षा एकस्वरूप दे। अर्थात्‌ द्रव्यमें जितने गुण 
हैं वे अन्वयरूपसे दी उसमें सदा रहते हैं, बिशेष रूपसे नहीं। 
ऐसा नहीं है. कि प्रथम समयमें जितने गुण हैं. वे ही द्वितीय 
समयमें रहते हों और वे ही अनन्त कालूतक रहे आते हों । 
चूँकि पयोय समय समयमें बदछती रहती है और द्रव्यमें जितने 
गुण हैं वे सब प्योयशुन्य नहीं है, अतः गुणोंमें भी परिवर्तन 
होना अनिवाय हे। इससे सिद्ध यह हुआ कि गुण सामा- 
न्‍्यतया भ्रौव्यरूप रहते हैं. पर विशेषकी अपेक्षा वे भी उत्पाद- 
व्ययरूप होते हैं। इसका खुलासा यह है कि जो गुण पहले 
जिसरूप था वह दूसरे समयमें अन्यरूप हो जाता हे। जैसे 
जो आम्र अपनी अपक अवस्थामें हरित होता दे वही पक 
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अवस्थामें पोत हो जाता दै। यहाँ हरितत्व और पीतत्वकी 
अपेक्षा रूपमें परिवर्तन हुआ है पर सामान्य रूपकी अपेक्षा 
क्‍या हुआ ? दोनों ही दशाओंमें रूप तो रहता ही हे | इसअकार 
एक हो अविभागो द्रव्य, अपने सहभावोी गुणों ओर क्रमभावी 
पयोगोंको अपेक्षा अनेकरूपसे व्यवष्टत होता है । अथोत्‌ सह-क्रम 
भ्रवृत्त चिदंश समुदायरूप अविभागोी द्रव्यको अपेक्षा तो आत्मा 
एक स्वरूप दे ओर चिद्झरूप पर्यायोंकी विवक्षासे अनेक स्वरूप 
है । एवं स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावरूप होनेके योग्य जो शक्ति है, अतः 
उसके स्वभावसे जय वस्तुका निरूपण करते हैं तब वस्तु सत्स्व- 
रूप होती है ओर परद्रव्य क्षेत्र काछ भावरूप होनेके योग्य जो 
शक्ति दे, अतः उसके अभावरूपसे जब बस्तुका निरूपण करते हैं. 
तथ असत्स्वरूप दोती है | श्री समन्तभद्र स्वामीने कट्दा है कि-- 
'सदेव स्व को नेच्छेत्त्स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । 
असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥' 

अथौत्‌ स्वद्रव्य क्षेत्र काठ भावकी अपेक्षा सम्पूर्ण विश्व सत्‌ 
हो दे और परद्रव्य क्षेत्र काछ भाषकी अपेक्षा असत्‌ ही है...इसे 
कौन नहीं स्वीकृत करेगा ? क्योंकि ऐसा माने बिना पदाथकी 
व्यवस्था नहीं;हो सकती'''**-।! 

शासत्रीजीका व्याख्यान सुनकर सबने प्रशंसा की । इसी अब- 
सर पर श्रोमान्‌ न्‍्यायाचाय पं० माणिकचन्द्रजोका जेनधम के 
ऊपर बहुत ही प्रभावक व्याख्यान हुआ । व्याख्यानवाचस्पति पं० 
देवकोनन्दनजीने तो अपने व्याख्यानके द्वारा जानवाको लोट- 
पोट कर दिया। व्याख्यानभूषण पं० तुलसीरामजी काव्यतीथ का 
समाजसुधारपर मार्मिक भाषण हुआ और इसी समय सिद्धान्त- 
महोदधि पं० बंशीधरजीका जैन तस्त्वों पर तकंपूर्ण व्याख्यान 
हुआ । इस प्रकार इन उद्धट विद्वानोंके समागमसे मलेयाजीका 
कलशोत्सव साथ क दो गया । 


ककशोत्सवर्से आ ५० अज्यादासजी शक्ास्तीका भाषण श्थ 


तीसरे दिन जलविहार दोनेके बाद जब सभा विसर्णित होने 
छगी तब श्रीमान्‌ मानिक चौकवाछोंने मुझसे कहा कि आप 
पाठशाछाके छिये अपील कीजिये । मैंने उनके कह्दे अनुसार इष्ट 
दैवताका स्मरण कर उपस्थित जनताके समक्ष पाठ शाठाका विवरण 
सुनाया ओर साथ ही उसके मूल संस्थापक हंसराजजी कण्डयाको 
घन्यवाद दिया | अनन्तर यह कहा कि धनके विना पाठशाछाकी 
बहुत ही अवनत अवस्था हो रही हे । यदि आप छोगोंकी दृष्टि 
इस ओर न गई तो सम्भव है कि एक या दो वर्ष ही पाठशाठा 
बल सकेगी । अन्तमें उसको क्या दशा होगी, सो आप सब 
जानते हैं। आजका कार्य मिक्षा माँगनेका है| भिक्षाक्षका उपयोग 
आप ही के बालक विद्याजन के लिये करेंगे। यह्‌ भिक्षाका: 
माँगना यदि आप छोग करते तो बहुत ही उपयुक्त होता, क्‍योंकि 
इस विषयमें जितना आपका परिचय है उतना मेरा नहीं। मैं तो 
एक तरदसे तटस्थ हूँ। परन्तु आपको भीख माँगनेमें छज्वा आती 
है, अतः मुझसे मंगवा रहे हैं। कुछ दवानि नहीं, परन्तु यदि अपीछ 
व्यर्थ गई तो आप ही को हानि है और सफल हुई तो आप ही का 
छाम है। आपके द्वव्यका सहयोग पाकर जो बिद्यार्थी विद्याजन 
करेंगे उनका कल्याण होगा और उनके द्वारा जेनधर्मका विकास 
होगा । हमारे कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, अकलकू आदि बढ़े-बढ़े 
आचाय जैनधमके महान सिद्धान्तोंको जिन संस्कृत और प्राकृतके 
ध्रन्थोंमें अक्लित कर गये हैं. आज उन्हें पढनेवाले तो दूर रहो उनका 
मास तक जाननेवाले इस आन्तमें नहीं हैं। क्या यही हमारो उनके 
अति कृतज्नता हे ? सम्यक्‌ पठन-पाठनके द्वार! ही उनके ग्रन्थोंका 
प्रधार हो सकता है और सम्यक्पठन-पाठनको व्यवस्था बिना 
पाठझालाके नहीं हो सकती। आपके इतने बड़े प्रान्तमें यह एक 
ही पाठशाला है जिसमें बढ़े-बड़े विद्वानके द्वारा विधिवत्‌ अध्ययन 
कराया जाता है। परन्तु धन के बिना उसकी अवस्था जच्छी नहीं 
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है, अतः मैं श्राथंना करता हूँ कि आप छोग उसे अपना पूरा पूरा 
सहयोग दैवगे। आशा है मेरी प्रार्थना व्यथे न जावेगी । 

उपस्थित जनताने दिल खोलकर चन्दा लिखबाया और २५ 
मिनटके अन्दर पन्द्रद् हजार रुपयोंका चन्दा हो गया। सागरके 
प्रान्तभरने यथाश्ञक्ति उसमें दान दिया। पश्चात्‌ सभा विसर्जित 
हुई। बादरसे जो विद्वान्‌ व धनात्य आये थे वे सब अपने-अपने 
अर चले गये। मैं दूसरे ही दिनसे चन्दाकोी बसूलोमें छग गया 
और यहाँका चन्दा बसूल कर देहातमें भ्रमणके लिये निकछ पड़ा। 


बेशाखिया भ्री पत्नालारूजी गढ़ाकोटा 


एक मास तक दैद्दातमें भ्रमण करता रहा। इसी अ्रमणमें 
गढ़ाकोटा पहुँचा जो विशेष उल्लेखनीय है। यहाँपर श्रो पन्ना- 
लालज! वैशाखिया बड़े धार्मिक पुरुष थे । आपके १००००) का 
परिग्रह था। आप प्रातःकाछ सामायिक करते थे, अनन्तर 
शोचादि क्रियासे निवृत्त होकर मन्दिर जाते थे और तीन घंटा 
वहाँ रहकर पूजन पाठ तथा स्वाध्याय करते थे । 

यहीं पर श्रो फुन्दीछालजी थे। छहघरियाके साथ मेरा परि- 
चय हो गया। आप गानविद्याके आचाय थे। जिस समय आप 
भैरबवोीमें गाजे बाजेके साथ सिद्धपूजा करते थे उस समय श्रोतागण 
मुग्धघ हो जाते थे। आपको समयसारका अच्छा ज्ञान थ। | आप 
भी सन्दिरमें बहुत काछ लगाते थे। यहाँ पर श्री शोधिया द्रयाव- 
सिंहजी भी कभो-कभी इन्दौरसे आ जाया करते थे। आप 
यद्यपि सर सेठ साहयके पास इन्दोरमें रहने छगे थे, पर आपका 
घर गढ़ाकोटा ही था। आप बड़े निर्भीक वक्ता थे। उन्त दिनों 
देवयोगसे आपका भी समागम मिल गया। आपका शिक्षाके 
विषयमें यह सिद्धान्त था कि बालकोंको सबसे पहले धमकी 


वैदाखिया जी फ्शाछाकृजी गढ़ाकोटा श्डड 


शिक्षा देना चाहिये जिससे कि वे धर्मसे च्थुत न हो सके । इसमें 
उनकी श्रबरू युक्ति यह थी कि देखो, अंग्रेजीके विद्वान प्रथम 
धमकी शिक्षा न पानेसे इस व्यवद्दार धम को दम्भ बताने छगते 
हैं, अतः पइले धर्म विद्या पढ़ाओ, पत्चात्‌ संस्कृत । पर मेरा कहना 
यह था कि बालकोंको धम में देवदशन तथा पूजनकी शिक्षा वो 
दी ही जाती हे, अतः बनारसकी प्रथम परीक्षा दिछानेके बाद 
यदि धमशाख्त्रका अध्ययन कराया जावे तो लड़के व्युत्पन्न होंगे। 
कहनेका तात्पय यह है कि यहाँपर आनन्दसे धरम चचामें पन्‍्द्रह 
दिन बीत गये | 

पन्नाछाछजी वैज्ञसिया तीन घण्टा मन्दिरमें बिताते ये। पश्चात्‌ 
भोजन करते थे, फिर सामायिकके बाद एक बजे दुकानपर 
जाते थे। आपके कपड़ेका व्यापार था। आपका नियम था कि 
एक दिनमें ५०) का ही कपड़ा वे चना, अधिकका नहों और एक 
रुपये पर एक आना मुनाफा लेना, अधिक नहीं । आपसे प्राहक 
मोल तोछ नहों करता था| यहाँ तक देखा गया कि यदि कोई 
भ्राहक विवाहफे छिए १००) का कपड़ा लेने आया तो आपने ५०), 
५०) के हिसाबसे दो दिनमें दिया। आप चार बजे तक ही 
डुकानमें रहते थे। बादमें घर चले जाते थे। आपको घमपत्नी 
मुछाबाई बड़ी सुशील थी । आपके तीन या चार किसान थे जो 
आपसे ३००) या ४००) कज लिये थे, कुछ अनाज भी लिये थे । 
पर आपको कभी भी उनके घर नहीं जाना पड़ा | बह छोग घर 
पर आकर गल्ला व रुपया दे जाते तथा ले जाते थे। आपका 
भोजन ऐसा जद्ध बनता था कि अतिथि--त्यागो ब्रद्मचारीके भी 
योग्य दोता था । 

अन्तमें आपका मरण समाधिपूषंक हुआ | आपको धमपत्नी 
झुलाबाई पतिशोकसे दुखी हुई । परन्तु सुबोध थी, अतः सागर 
आकर बथाईजाके पास सुखपूजक रहने छगी तथा विद्याभ्यास 


श्८छ मेरी जीक्ममाथा 


करने छगी । उसे नाटक सम्यसार कण्ठस्थ था। वह याईजीको 
माता और मुझे भाई मानने छगी। इसप्रकार चन्दा बसूछकर मैं 
सागर आ गया । 


चन्देकी धुनमें 


एक सास बहुत परिश्रम करना पड़ा,,इससे शरीर थक गया । 
एक दिन भोजन करनेके बाद सध्याहमें सामायिकके लिये बैठा। 
बीचमें निद्रा आने लगी । निद्रामें क्या देखता हूँ कि एक आदमी 
आया और कह्दता है कि वर्णोजी ' हमारा भी चन्दा छिख छो |? 
मैंने कहा--“आप तो बड़े आदमो हैं| यदि कलशोत्सब पर आते 
तो १०००) से कम न छेते | परन्तु क्या कहें ? वह तो समय 
गया अब पछतानेसे क्‍या छाभ ? आप ही कहिये क्या देवेगे ९ 
उन्होंने कद्दा--'तीन सौ रुपया देवेंगे ? मैं बोज्ञा--“यह आपको 
शोभा नहीं देता | आप विवेकी हैं। बविद्याके रसको जानते हैं, 
अतः ऐसा व्यवष्दार आपके योग्य नही |! वह बोले--अच्छा 
चारसो रुपया छे छो ।' मैंने कद्दा--'फिर वही बात, ठीक ठीक 
कहिये ।' वह बोले--'५००) ये हैं नक़॒द छीजिये )” मैंने दोनों 
हाथसे रुपया फेंक्र दिये ओर निद्रा भंग दो गई। जमीन 
पर गिर पड़ा। जमीनमें शिर छगनेसे आवाज हुई। बाईजी 
आ गई। बोलों 'भैया सामायिक करते हो या शिर फोढ़ते हो ।” 
मैंने कहा--सासायिकमें स्वप्न आ गया। कहनेका तात्पय 
यह है कि जो धारणा हृदयमें हो जातो है बही तो स्वप्नके 
समयमें आती द्वे। इसप्रकार सागर पाठशालाके श्रीव्यफण्डमें 
२६०००) के लगभग रुपया हो गया । श्री सिंघई कुम्दनलाछजी के 
पिता कारेछाछज़ीने भी अपने स्वर्ग बासके समय ३०००) तीन 
हजार दिये। 


भरी सिंधई रतनकारूजी श्८७ 


श्री सिंघई रतनलालजी 


इतनेमें हो श्री सिंघई रतनछालजी साहब, जो कि बहुत ही 
होनहार ओर प्रभावश्ञाली व्यक्ति थे तथा पाठज्ञाछाकै फोषाध्यक्ष 
थे, कोषाध्यक्ष ही नहीं पाठशाछाकी पूरी सहायता करते ये और 
जिन्होंने सब प्रथम अच्छी रकम बोलकर कल्शोत्सवके सम्रय हुए 
पन्द्रह हजार रुपयोंके चन्देका श्रीगणेश कराया था, एकदस 
ज्वरसे पीड़ित हो गये । आपने बाईजीको घुछाया और कहा-- 
बाईजी ! अब पयोयका कोई विश्वास नहीं। डालचन्द्र अभी 
बालक है, परन्तु इसकी रक्षा इसका पुण्य करेगा। मैं कोन हूँ ? मैं 
अब परलोककी याज्ना कर रहा हूँ । मेरी माँ व गृद्टिणी सावधान 
हैं। मेरी माताका आपसे घनिष्ठ सम्बन्ध हे, अतः आप उन्हें शोक 
सागरमें निमग्न न होने देंगी । इनका आपमें अटल विश्वास है। 
डालचन्द मेरा छोटा भाई है। इसकी रुचि पूजन तथा स्वाध्यायमें 
निरन्तर रहती है तथा इसे कोई व्यसन नहीं, यह बड़ी प्रसन्नताकी 
यात है | मुझे किसी बातकी चिन्ता नहीं | यदि हे तो केबछ इस 
चातकी कि इस प्रांतमें कोई विद्यायतन नहीं है । देवयोगसे यह एक 
विद्यालय हुआ है, परन्तु उसमें यथेष्ट द्रव्य नहों | परन्तु अब क्या 
कर सकता हूँ ? यदि मेरी आयु अवशेष रहती तो थोड़े ही 
काछमें एक लाख रुपयाका भौव्यकोष कर देता पर अब व्यर्थंकी 
चिन्तासे क्‍या ल्ञाभ मैं दश हजार रुपए विद्यादानमें देता हूँ।' 
बाईजीने कदह्ा--भैया ! यही मनुष्य प्यायका सार है | 

सिं० रतनलालजोीने उसी समय दस हजार रुपए पृथक्‌ करा 
दिये और छोटे भाईसे कट्टा--'डालचन्द्र ! संसार अनित्य है । 
इसमें कदापि भ्रौव्यकल्पना न करना । न्यायमा्गंसे जीवन बिताना। 
जो तुम्हारी आय है उसमें सन्‍्तोष रखना | जो अपने धर्मायतन 
हैं उनकी रक्षा करमा तथा जो अपने यहाँ विद्यालय दे उसको 


२८३- मेरी जीवमनंगांधा - 


निरन्तर चिन्ता रखना। पुण्योदयसे यह मानुष तन मिला है इसे 
व्यर्थ न खोना | अब हमारा जो सम्बन्ध था बह छूटता है। माँ 
को हमारे वियोगका दुःख न हो । यह जो तुम्दारी भौजाई और 
उसका बालक है वे दुःखो न होने पायें । हम तो निमित्तमान्न हैं। 
प्राणियोंके पुण्य पापके उदय ही उनके सुख दुःख दाता हैं। अब 
हम कुछ घन्टाके ही मेहमान हैं । कहाँ जावेंगे इसका पता नहीं। 
परन्तु हमें धर्म पर दृढ़ विश्वास है, इससे हमारी सदूगति ही 
होगी । बाई जो अब हमारी अन्तिम जयजिनेन्द्र है ।' 


रतनलछाछूजीका ऐसा भाषण सुनकर सबकी धमंमें दृढ़ श्रद्धा 
हो गई | बाईजी वहाँसे चछकर कटरा आई कि आध घंटा बाद 
सुननेमें आया कि रतनछालकीका स्वगंबास हो गया। आपके 
शबके साथ दजारों आदर्मियोंका समारोह था| उनके समाधिमरण 
की चचो सुन कर सत्र मुग्ध हो जाते। आपकी दाह क्रिया कर 
छोग अपने अपने घर चले गये । आपके जियोगसे समाज बहुत 
खिन्न हुई, परन्तु कर क्या सकते थे 

आपके छोटे भाई सिं० डालचन्द्रजी भो बहुत योग्य व्यक्ति 
हैं । आपका शाख््रमें बहुत अच्छा ज्ञान हे । यद्यपि आप संस्कृत 
नहीं पढ़े हैं. तथापि संस्कृतके धर्मशाखमें आपकी अच्छी प्रवृत्ति 
है। आप प्रतिदिन पूजन करते हैं और एक घण्टा स्वाध्याय करते 
हैं। आपके यहाँ सदावत देनेकी जो पद्धति थी उसे आप बराबर 
चलाते हैं। आप तथा आपका घराना प्रारम्भसे दी पाठश्ाराका 
सहायक रहा हे | 


दानवीर श्री कमरया रजीलालजी 


कमरया रज्जीलालजीके विषयमें पहले कुछ लिख आया हूँ। 
धीरे-धीरे उनके साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। एक दिन 





आपने ( दानवीर कमरया रख्लीछालजीन ) सदस्योसे मजूरी छो ओर पहलेसे भी 
अच्छा भवन बनवा दिया। दोनों भवनोंके बीचमें एक बड़ा हाथीदरवाजा 
बनवाया |“ “'दरवाजेके ऊपर चन्द्रप्रभ चेत्यालय बनवा दिया। 
[प्रि० २८७] 


दानवीर भी कमरया रजीकालओी र्८ट७ 


आप बोछे--बर्णीजी ! हमारा दान करनेका भाव है । मैंने 
कड्ठा--अच्छा है। जो आपकी इच्छा हो सो कीजिये ।! आप 
बोले--हम तो पद्चथकल्थाणक करावेंगे।' मैंने कह्दा--“आपकी 
इच्छा हो सो कीजिये ।! 

आप कलक्टर आविके पास गये। जमींदारोंसे भी मिलठे। 
परन्तु उन्होंने अपनी जमीन पर मेला भरानेके लिए २०००) 
मांगे । आप व्यथे पैसा खर्च करना उपयुक्त नहों समझते थे, अतः 
जमोंदारकी अनुचित माँगके कारण आपका चित्त पद्चकल्याणक 
से बिरक हो गया। फिर हमसे कहा-- हमारी इच्छा है कि 
पाठशाछाका भवन बनवा देव ।! हमने कहा--जो आपकी 
इच्छा ।' बस, क्या था ? आपने पाठशालाके सदस्योंसे मंजूरी 
लेकर पाठशाराका भवन बनवाना प्रारम्भ कर दिया ओर अहर्निंश 
परिश्रमकर ५० छात्रोंके योग्य भवन तथा एक रसोई घर बनता 
दिया । साथमें १००) मासिक भी देने छगे। 

कारण पाकर पाठशालाके वतंमान प्रबन्धसे आपका चित्त 
उदास हो गया। आप बोले--हम अपनी पाठशाला प्रथक्‌ 
करंगे।' हमने कहा--आपकी इच्छा ।' आपने कुछ माह तक 
प्रथक्‌ पाठशालकाका संचालन किया। पश्चात्‌ फिर प्राचीन 
पाठशाछामें मिला दी और पूवबत्‌ सहायता देने छगे | कुछ दिन 
बाद आप बोछे कि 'हस पाठशालाके लिये एक भवन और 
वनवाना चाहते हैं।” मैंने कह्टा--बहुत अच्छा ।' 

आपने सदस्योंसे मंजूरो ली ओर पहलेसे भी अच्छा भवन 
बनवा दिया। दोनों भवनोंके बीचमें एक बड़ा दाथी दरवाजा 
बनवाया जिसमें बराबर हाथी जा सकता है | दरबाजेके ऊपर 
चन्द्रप्रभ चेत्याठलय बनवा दिया जिसमें छात्र छोग प्रतिदिन दर्शन 
पूजन स्वाध्याय करते हैं। आपने एक बात विछक्षण की, जो प्रायः 
असम्भव थी ओर पीछे आपके भतीजेके विरोधसे मिट गई। 
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यदि विरोध न होता तो पाठ्शाछाको स्थायो सम्पत्ति अनायास 
मिछ जाती | यह यह है कि आपके भाई भ्री रक्मणदासज्ञी 
कमरया मरते सभय ३४०००) का टूृष्ट कर गये थे। आपके प्रयत्नसे 
इसका १८०) सासिक पाठशाछाको मिलने लगा और ६ वर्ष तक 
बराबर मिलता रहा, परन्तु आपके भतीजेने विरोध किया जिससे 
बन्द हो गया। 

आपके दूसरे भतीजे श्री मुन्नालालजो हैं. जो बहुत ही योग्य 
और कमंठ व्यक्ति हैं। आपने उस विषयमें बहुत कुछ प्रयत्न किया, 
परन्तु योग्य सामग्रीके अभावमें प्रयत्व सफछ नहीं हो सका | श्री 
भुन्नाठालजी कमरयाने अपने काकाके डपदेशानुसार पाठझालाके 
अन्दर एक धर्मशालाका निमोण करा दिया, जिससे अतिथियों 
ओर यात्रियोंको ठदरने आदिकी उत्तम सुविधा हो गई । पाठशाला 
के अन्द्रके दोनों कूपोंका भी जीर्णोद्धार आपने करा दिया । 

चन्द्रअभ चेत्यालयका कलशोत्सथ आपने बड़ी घूमधामके 
साथ किया था। हजारों आदमियोंकी भीड़ एकत्रित हुई थी। 
सबके भोजन-पानकी व्यवस्था आपने ही की थी। आपके अपू् 
त्यागसे जकुलमें मज्लल होगया। मोराजीका वह बीहड़ स्थान 
जहाँसे राज़िके समय निकछनेमें लोग भयका अनुभव करते ये । 
आपके सव स्व त्यागसे सागरका एक दर्शनीय स्थान बन गया। 
एक छोटी-सो पहाड़ोकी उपत्यिकामें सड़कके किनारे चूनासे पुते 
हुए धवछ उत्तुज्ञ भवन जब चाँदनी रातमें चन्द्रमाको उज्ज्वल 
किरिणोंका सम्पक पाकर और भो अधिक सफेदी छोड़ने लगते हैं 
तब ऐसा छगता है मानो यह कमरया रज्जीलालजीकी अमर 
निर्मेछ कीर्तिका पिण्ड ही हो । 

इसी मोराजी भवनके विज्ञाल श्राक्नणमें परबारसभा हुई। 
सभाके अध्यक्ष थे श्री स्वर्गीय श्रीमन्‍्त सेठ पूरनशाहजी सिवनी ! 
जबलपुर, कटनो, खुरई आदि स्थानोंसे समाजके प्रायः प्रमुख- 
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प्रमुख सब छोग आये। कमरयाजी द्वारा निर्मित भव्य भवन 
देखकर सभी अमुदित हुए ओर सभोने उनके सामयिक दानकी 
मुक्तकण्ठसे प्रशंसा को | 


इतना नहीं, जब आपका स्वर्ग वास द्दोने छगा तब १६००० ) 
दान और भी किया, जिसमें १००००) विद्यालयको तथा ६०००) 
दोनों मन्दिरोंके लिये थे। आप निरन्तर छात्नोंको भोजनादिसे 
ठुप्त करते थे । आपकी प्रशंसा कद्ाँतक करें ? इतना ही बहुत है 
कि आप योग्य नररत्न थे। आपके बाद आपकी धमपत्नी भी 
निरन्तर पाठशझाछाकी सहायता करती रहती थीं। आपकी एक 
सुपत्री गुठाबबाई है जो कि सहडोल विवाही दे, परन्तु अधिक- 
तर सागर द्वी रह्दती हे । 


जैन जातिभूषण श्री सिंघई कुन्दनलालूजी 


सिंघई कुन्दनछालजी सागरके सबश्रेष्ठ सहृदय व्यक्ति हैं । 
आपका हृदय दयासे सदा परिपूर्ण रहता हे। जबतक आप सामने 
आये हुए दुःखी मनुष्यको शक्त्यनुसार छुछ दे न लें तबतक 
आपको सन्‍्तोष नहीं होता । न जाने कितने दुःखी परिवारोंको 
धन दुकर, अन्न देकर, वस्र देकर और पूँजी देकर सुखी बनाया 
है। आप कितने ही अनाथ छाटे-छोटे बालकोंको जहाँ कहींसे ले 
आते हैं और अपने खचंसे पाठशञाढामें पढ़ाकर उन्हें सिलसिले 
से लगा देते हैं । आप प्रतिदिन पूजन, स्वाध्याय करते हैं, अतिशय 
भद्र परिणामी हैं, प्रारम्भसे ही पाठझालाके सभापति होते आरहे 
हैं ओर आपका वरद हस्त सदा पाठशाछाके ऊपर रहता है। 

एकदिन आप यबाईजीके यहाँ बैठे थे | साथमें आपके साले 


कुन्दनछालजी घीवाछे भो थे। मैंने कहा-'देखो, सागर इतना 
श्ष 
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बड़ा शहर है, परन्तु यहाँ पर कोई धमंशात्ञा नहीं है। उन्होंने 
कहा-- हो जावेगी ।” 

दूसरे ही दिन श्री कुन्दनलालजी घीषालोंने कटराके नुकड़ 
पर वैरिष्टर विहरोछाछूजी रायके सामने एक मकान ३४००)में ले 
लिया और इतना द्वो रुपया उसके बनानेमें लगा दिया । आजकल 
चह २००००) की छागतका है और सिंघईजीकी धमंशालाके 
नाससे प्रसिद्ध है । हम उसी मकानमें रहने छगे । 

एक दिन मैंने सिंघईजीसे कट्टा कि यह सब तो ठीक हुआ, 
परन्तु आपके मन्दिरमें सरस्वतीभवनके लिये एक मकान जुदा 
ड्ोना चाहिये। आपने तीन मासके अन्दर ही सरस्वतीभवनके 
नामसे एक मकान बनवा दिया, जिसमें ४०० आदमी आनन्दसे 
शास्त्र प्रवचन सुन सकते हैं। महिछाओं और पुरुषोंके बैठेनेके 
प्रथक्‌ प्थक्‌ स्थान हैं । 

एक दिन सिंघईजी पाठशाछामें आये । मैंने कद्दा यहाँ और तो 
सब सुभोता दे परन्तु सरस्वतीभवन नहीं है । विद्यालयकी शोभा 
सरस्वतीमन्दिरके विना नहीं। कद्दनेकी देर थी कि आपने मोराजी 
के उत्तरकी श्रेणीमें एक विशाल सरस्वतीभवन बनवा दिया। 

'सरस्वतीभवनका उद्घाटन समारोहके साथ द्वोना चाहिये 
ओर इसके लिये जयधवल तथा धघवर प्रन्थराज़ आना चाहिये! 
““आपकसे मैंने कहा। “यहाँ कहाँ मिल सकेंगे ?' *“' आपने कहा | 
“सीताराम शाद््री सहारनपुरमें हैं । उनसे हमारा घनिष्ट सम्बन्ध 
है | उनके पास दोनों ही गन्थराज हैं, परन्तु २०००) लिखाईके 
82 हैं।''मैंने कहा। मँगा छीजिये”''आपने प्रसन्नतासे उत्तर 

या। 

मैंने दोनों ग्रन्थराज मगा लिये। जब शास्त्रीजी ग्रन्थ लेकर 
आये तब उन्हें २०००) के अतिरिक्त सुसज्जित बस्त्र और विदाई 
देकर विदा किया | सरस्वतीमवनके उद्घाटलका मुहूर्त आया। 
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किसीने आपको धम पत्नीसे कष्ट दिया कि आप सरस्वतीभवनमें 
प्रतिमा भी पधरा दो, जिससे निरन्तर पूजा होती रहेगी | सर- 
स्वतीभवनसे क्या होगा ? उससे तो केवल पढ़े लिखे लोग हो 
छाभ उठा सकेंगे | सिंघेनजीके मनमें बात जम गयी, फिर क्‍या 
था ? पतन्निका छप गई कि अमुक तिथिमें सरस्वतीभ्रवनमें 
प्रतिमाजी विराजमान होंगी | यह सब देखकर मुझे मनमें बहुत 
व्यग्नता हुईै। मेर! कहना था कि मोराजीमें एक चैत्यालय तो 
है ही, अब दूसरेकी आवश्यकता क्या है १ पर सुननेबाला फौन 
था ? मैं मन हो मन व्यग्न होता रहा। 

एक दिन सिंघईजाने निमन्त्रण किया। मैंने मनमेंठान ली कि 
चूँकि सिंघईजी हमारा कहना नहीं मान रहे हैं, अतः उनके यहाँ 
भोजनके लिये नहीं जाऊँगा | जब[ैयद् बात बाईजीने सुनी तब 
हमसे थोलीं--'भैया ! कछ सिंघईजीके यहाँ निमन्त्रण है |? मैंने 
कद्दा-- हाँ” है तो, परन्तु मेरा विचार जानेका नहीं है ।” बाईजी 
ने कष्टा-- क्यों नहीं जानेका हे ।? मैंने कहा--'ये सरस्वतीभवन- 
में प्रतिमाजी स्थापित करना चाहते हैं।” बाईजीने कहा--बस 
यही, पर इसमें तुम्हारी क्‍या क्षति हुई ? मान लो, यदि तुम 
भोजनके छिये न गये ओर उस कारण सिंघईजी तुमसे अप्रसन्न 
हो गये तो उनके द्वारा पाठशालाको जो सहायता मिलती है वह 
मिलती रहेगो क्या?! मैंने कहा--“न मिले हमारा क्या जायगा ९? 
हमारा उत्तर सुनकर बाईजीने कहा कि तुम अत्यन्त-नादान 
हो । तुमने कद्दा--हमारा क्या जायगा अरे मूख ? तेरा तो 
स्वस्थ चछा जायगा। आखिर तुम यही तो चाहते हो कि 
विद्यालयके द्वारा छात्र पण्डित बनकर निकले और जिनधमकी 
प्रभावना करे । यह विद्यालय आजकल घनिक वर्गके द्वारा ही 
चढ रहे हैं. | यद्यपि पण्डित छोग चाहेँ तो चछा सकते हैं, परन्तु 
उनके पास द्रव्यकी त्रुटि है। यदि उनके पास पुष्पछ द्रव्य होता तो 
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वे क॒दापि पराधीन होकर अध्ययन-अध्यापनका काय नहीं करते | 
अतः समयको देखते हुए इन धनवानोंसे मिलकर ही अभीष्ट कायकी 
सिद्धि हो सकेगो। आज पाठझारूमें ६००) मासिकसे अधिक व्यय 
है यह कहाँसे आता है ? इन्हों छोगोंकी बदोलत तो आता है ९ 
अतः भूलकर भी न कहना कि मैं सिंघईजीके यहाँ भोजनके लिये 
नहीं जाऊँगा ।” मैंने बाईजीकी आज्ञाका पालन किया। 

सरस्वतोभवनके उद्धाटनके पहले दिन प्रतिमाजी विराजमान 
करनेका मुहत हो गया । दूसरे दिन सरस्वतीभवनके उद्धाटनका 
अवसर आया। मैंने दो अछमारी पुस्तक सरस्वतीभमवनके लिये 
भेंट को । प्राय: उनमें हस्त लिखित ग्रन्थ बहुत थे। न्‍्यायदीपिका 
परीक्षामुख, आप्रपरीक्षा, प्रमेयकमलमातंण्ड, अष्टसहस्री, सूत्रजी 
सटोक, साथ सिद्धि, राजबातिंक, इलोकवातिक, जेनेन्द्र- 
व्याकरण, समयसार, प्रवचनसार, आदिपुराण आदि अनेक शा 
हस्तलिखित थे । 

उद्घाटन सागरके प्रसिद्ध वकील स्वर्गीय श्रीराम कृष्ण राव के 
द्वारा हुआ । अन्तमें मैंने कहा कि 'उद्घाटन तो हो गया, परन्तु 
इसको रक्षाके लिये कुछ द्रव्यकी आवश्यकता हे |” सिंघईजीने 
२७५०९) प्रदान किये । अब मैंने आपकी घमपत्नीसे कहा कि 'यह 
द्रव्य बहुत स्वल्प है, अतः आपके द्वारा भी कुछ होना चाहिये ।! 
आप सुनकर हंस गई । मैंने प्रकट कर दिया कि २५०१) सिंघेन- 
जोका लिखो । इस प्रकार ५००२) भवनकी रक्षाके लिये हा गये | 
यह सरस्वतीभवन सुन्दररूपसे चलता हू | छऊगभग ५००० हजार 
पुम्तकें होंगी । 

कुक दिन हुए कि सागरमें दहरिजन आन्दोलन आरम्म हो 
गया। मन्दिरोंमें सबको दशान मिछना चाहिए, क्योंकि भगवान्‌ 
पप्ितपावन हैं | असबर्ण छोगोंका कहना था कि या तो 'पतित 
पावन! इस स्तोत्रका पाठ छोड़ दो या हमें भी भगवानके दृशन 
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करने दो । बात विचारणीय है, परन्तु यहाँ तो इतनी गद्दरी खाई 
है कि उसका भरा जाना असम्भवसा है। जब कि यहाँ दस्सों 
तकको दक्शन पूजनसे रोकते हैं तब असवर्णोंकी कथा कोन सुनने 
चला ? उसे सुनकर तो बाँसों उछलने छगते हैं। क्या कहें 
समयकी बलिदारी हे । आत्मा तो सबका एक छक्षणवाला है । 
केवल कम कऊत भेद है | चारों गतिवाला जीव सम्यर्दर्शनका पात्र 
है। फिर क्या शुद्रोंके सम्यग्दशन नहीं हो सकता । पुराणोंमें तो 
चाण्डालों तकके धर्मोत्मा होनेकी कथा मिलती है। निकृष्टसे 
निरृष्ट जीव भी सम्यग्दज् नका धारो हो सकता है। सम्यरदर्श नकी 
बात तो दूर रहो, अस्प्रृश्य शूद्र श्रावकके श्रत घर सकता हे। 
अस्तु, इस कथाको छोड़ो ! 

मैंने सिंघईजीसे कह्टा--'आप एक मानस्तम्भ बनवा दो, 
जिसमें ऊपर चार मूर्तियाँ स्थापित होंगी । हर कोई आनन्दससे 
दर्शन कर सकेगा ।/' सिंघईजीके उदार हृदयमें वह बात आ गई | 
दूसरे ही दिनसे भेयालार मिस््रोकी देखरेखमें मानस्तम्भका 
काय प्रारम्भ हो गया और तीन मासमें बनकर खड़ा हो गया। पं० 
मोतीलालजी वर्णोद्वारा समारोहसे प्रतिष्ठा हुई। उत्त ज्ञ मानस्त- 
स्मको देखकर समवसरणकफे दृहयकी याद आ जाती है। सागरमें 
प्रतिबर्ष महाबीर जयन्तीके दिन विधिपूवंक मानस्तम्भ और 
तत्व्थ प्रतिमाओंका अभिषेक होता है, जिसमें समस्त जेन नर- 
नारियोंका जमाब, होता है । 

इस प्रकार सिंघई कुन्दनलाछजीके द्वारा सतत धार्मिक कार्य 
होते रहते हैं। ऐसा परापकारी जीव चिरायु हो। आपके लघु 
आता श्री नाथूरामजी सिंघईने भी दस हजार रुपया छगाकर 
एक गंगा-जमुनी चाँदी सोनेका विमान बनवा कर मन्दिरजोको 
समर्पित किया है। जो बहुत ही सुन्दर हे तथा सागरमें अपने 
डंगका एक ही है | 
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द्रोणगिरि 


द्रोणगिरि सिद्धक्षेत्र बुन्देछखण्डके तीथक्षेत्रोंमें सबसे अधिक 
रसणीय हे | हरा भरा पर्वत और समीप ही बहती हुई युगल 
नदियाँ देखते हो बनती हैं। प्बंत अनेक कन्द्राओं और निश्नरों 
से सुशोभित है । श्री गुरुदत्त आदि मुनिराजोंने अपवे पविन्र पाद- 
रजसे इसके कण कणको पबिन्न किया हे । यह उनका मुक्ति- 
स्थान होनेसे निर्वाणक्षेत्र कहलाता हे । यहाँ आनेसे न जाने क्‍यों 
मनमें अपने आप असीम शान्तिका संचार होने छगता है । यहाँ 
पग्राममें एक और ऊपर पबतपर सत्ताईस जिन मन्दिर हैं| ग्रामके 
मन्दिरमें श्री ऋषभदेव स्वामीकी शश्रकाय विज्ञाल प्रतिमा है । 
पर निरन्तर अँधेरा रहनेमें उसमें चमगीदड़ें रहने छगीं, जिसने 
दुर्गन्ध आती रहती थी। मैंने एक दिन सिंघईजी से कदद[--द्रोण- 
गिरि क्षेत्रके गाँवके मन्दिरमें चसगीदड़ रहती हैं, जिससे बड़ी 
अविनय होती हे । यदि देशी पत्थरकी एक वेदी बन जावे ओर 
प्रकाशके लिये खिड़कियाँ रख दी जाव तो बहुत अच्छा हो ।? 


सिंघईजीके विश्ञाल हृदयमें यह बात भी समा गई, अतः 
हमसे बोले कि 'अपनी इच्छाके अनुसार बनवा छो ।' मैंने भेया- 
छाल मिखीको, जिसने कि मानस्तम्भ बनवाया था, सब बात 
समझा दीं । उसने उत्तमसे उत्तम वेदी बना दी। मैं स्वयं बेदी 
और कारीगर को छेकर द्रोणगिरि गया तथा मन्दिरमें यथास्थान 
वेदी छगवा दी एवं प्रकाशके लिये खिड़ कियाँ रखवा दीं। मन्दिरको 
दालानमें चार स्तम्भ थे। उन्हें अछग कर ऊपर गाटर डलवा दिये, 
जिससे स्वध्यायके लिये पुष्कल स्थान निकछ आया । पहले वहाँ 
दस आदमी कष्टसे बैठ पाते थे, अब बह्ाँ पचास आदमियोंके 
बैठने छायक स्थान हो गया। 


यहाँ एक बात विशेष यह हुई कि जहाँ हम छोग ठहरे थे 
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वहाँ दरवाजेमें मधुमक्खियोंने छाता ऊगा लिया, जिससे आने 
जानेमें असुविधा होने छगी। मालियों ने विचार किया कि जब 
सब सो जावे तव धूम कर दिया जावे, जिससे मधुमक्खियाँ उड़ 
जाबेंगी। ऐसा करनेसे सहस्तों मक्खियाँ मर जातीं, अतः यह बात 
सुनते ही मैंने मालियोंसे कहा कि 'भाई ! वेदी जड़ी जावे, चाहे 
नहीं जड़ो जावे, पर यह कृत्य तो हम नहीं देख सकते । तुम छोग 
भूलकर भी यह काये नहीं करना ।” भरोसा माली धार्मिक था । 
उसने कहा कि “आप निश्रिन्त रहिये, हम ऐसा काम न करेंगे! 
अनन्तर हम श्री जिनेन्द्रदेबके पास प्रार्थना करने छगे कि “हे 
प्रभो आपको मूर्तिके लिये दी वेदी बन रही दे | यदि यह उपद्रव 
रहा तो हम लोग प्रातःकाल चले जावंगे | हम तो आपके सिद्धा- 
न्तके ऊपर विश्वास रखते हैं । परजीबोंको पीड़ा पहुँचाकर धर्म 
नहों चाहते | आपके ज्ञानमें जो आया है बही होगा | सम्भव 
है यह विध्न टज्न जाबे ”'“इस प्रकार प्रार्थना करके सो गये । 
प्रातःकाल उठनेके बाद कया देखते हैं कि वहाँ पर एक भी मधु- 
मक्खी नहीं है । फिर क्या था ? पद्रह द्िनमें वेदिका जड़ गई । 
पश्चात्‌ पण्डित मोतीछाछजी वर्णीके द्वारा नवीन वेद्कामें विधि- 
बत्‌ श्री जीविराजमान हो गये | 


रूढ़िवादका एक उदाहरण 


यह प्रान्त अज्ञान-तिमिरव्याप्त है, अतः,अनेक कुरूढ़ियोंका 
शिकार हो रहा है | कया जैन, क्या अजैन, सभो पुरानी छीकको 
पीट रहे हें और धमकी ओटमें आपसी षैमनस्थके कारण एक 
दूसरेको परेशान करते रहते हैं । इसी द्रोणगिरिको बात हे । नदीके 
घाटपर एक ज्राह्षणका खेत था । । उसका छड़का खेतकी रखवालो 
करता था। एक गाय उसमें चरनेके लिये आई ओर उसने 
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भगानेके लिये एक छोटा-सा पत्थर डढठाकर मार दिया। गाय 
भाग गई । देवयोगसे यही गाय पन्द्रह दिन बाद मर गई | झामके 
ब्राद्यण तथा इतर समाजवालोंने उस बालकको ही नहीं उसके 
सबकुटुम्बको हत्याका अपराध छगा दिया। वेचारा घड़ा दुखी 
हुआ । अन्तमें पद्चायत हुई, में भी वहीं था । 

बहुतोंने कहा कि इन्हें गल्स्‍ाजीमें स्नान कराकर पश्चात्‌ हत्या 
फरनेवालोंकी जैसी शुद्धि होती है बैसी ही इनकी ही चाहिये। 
सैंने कहा--'भाई ! प्रथम तो इनसे हिंसा हुई नहीं। निरपराध 
दोषी बनाना “्न्यायसंगत नहीं । इनके लड़केने गाय भगानेके लिये 
छोटा-सा पत्थर मार दिया। उसका अभिपश्राय गाय भागनेका 
था, मारनेका नहीं | यथाथ में उसके पत्थरसे गाय नहीं मरी। 
पनन्‍्द्रह् दिन बाद उसकी मोत आ गई, अतः अपने आप मर गई, 
इसलिये ऐसा दण्ड देना समुचित नहीं । 

बहुतसे कहने छगे-ठीक हे, पर बहुतसे पुरानी रूढिबाले कुछ 
सहमत नहीं हुए । अन्तमें यह निणय हुआ कि ये सत्यनारायणकी 
एक कथा करवावे ओर प्राम भरके घर पीछे एक आदमीका 
भोजन करावें*“इस प्रकार गुद्धि हुई । वेचारे प्राह्मणके सौ रुपया 
खच हो गये । मैं बहुत खिन्न हुआ | तब ब्राह्मण बोला--आप 
खेद न करिये मैं अच्छा निपट गया, अन्यथा गड्ाके कम करने 
पड़ते ओर तब मेरी ग्ृहस्थी हो समाप्त हो जाती |” यद्द तो वहाँ 
के रूढ़िवादका एक उदाहरण है । इसी प्रकार वहाँ न जाने प्रति- 
बष कितने आदमी रूढ़ियोंके शिकार होते रहते हैं । 


द्रोणगिरिं क्षेत्रपर पाठशालाकी स्थापना 


मैं जब पपोराके परवारसभाके अधिवेशनमें गया तब वहाँ 
सेंदपा ( द्रोणगिरि ) निवासी एक भाई गया था। उसने कई 


द्रोणमिरे क्षेत्रपर पाउशालाकी स्थापना २९७ 


पण्डितोंसे निवेदन किया कि द्रोणगिरिमें एक पाठझाढा दोनी 
चाहिये, परन्तु सबन निषेध कर दिया। अन्‍्तमें मुझसे भी कहा 
कि “बर्णोजोी ! द्रोणगिरिमें पाठझाछाकी महती आवश्यकता है ।' 
मैंने कह्ा--'अच्छा जब आउऊँगा तब प्रयत्न करूँगा । 

जब द्रोगगिरि आया तब उसका स्मरण हो आया, अतः 
पाठशाछाके खोलनेका प्रयास किया । पर इस ग्राममें क्या धरा 
था ? यहाँ जेनियोंके केवल दो तीन घर हैं. जो कि साधारण 
परिस्थितिके हैं। मेछाके अवसर पर अवश्य आसपासके छोग 
एकत्रित हो जाते हैं। पर मेला अभी दूर था, इसलिये विचारसें 
पढ़ गया । इतनेमें ही घुवारामें जलविहार था। वहाँ जानेका 
अवसर मिला । मैंने वहाँ एकत्रित हुए छोगोंको समझाया कि-- 
'देखो, यह प्रान्त विद्यामें बहुत पीछे हे । आप छोग जलबिद्यारमें 
सेकड़ों रुपये खच कर देते हा, कुछ विद्यादानमें भी खचे करो | 
यदि क्षेत्र द्रोगगिरिमें एक पाठशाला हो जाबे तो अनायास ही 
इस प्रान्तके बारूक जेनधमकके विद्वान हो जाबवगे।' 

बात तो सबको जच गई, पर रुपया कहाँसे आवे ? किसीने 
कटष्टा--अच्छा चन्दा कर छो |? चन्दा हुआ, परन्तु बड़ा परिश्रम 
करने पर भं| पचास रुपया मासिकका ही चन्दा दो सका । 

घुवारासे गंज गये । वहाँ दो सो पचास रुपयाके लगभग 
चन्दा हुआ। सिंघई बन्दावनदासजी मलहराबालोंन कहा--'आप 
चिन्ता न करिये । हम यथार्शाक्त सहायता करंगे।? इस प्रान्तमें 
वाजनंवाले दुलीचन्द्रजी बढ़े उत्साहो नवयुवक हैं। उन्होंने कद्दा- 
“हम भी प्राणपनसे इसमें सहायता करे गे।' पश्चात्‌ मेलेका सुअवसर 
आ गया | सागरसे पं० मुन्नाठाछ॒जी राघेलीय आ गये । उन्होंने 
भी घोर परिश्रम किया । सिंघई कुन्दछाछजीसे भा कहा कि यह 
प्रान्त बहुत पिछड़ा हुआ है अतः कुछ सद्दायता कीज़िये। उन्होंने 
१००) बषं देना स्वीकृत किया । अन्तमें पं० मुन्नालाकजी और 


२९८ मेरी जोवनगाया 


दुढीचन्द्रजीकी सम्मतिसे बैसाख़ बद्‌ ७ सं० १९८५ में पाठशाला 
स्थापित कर दी। पं० गोरेछालजीजी बीस रुपया मासिक पर 
रख लिया, चार या पाँच छात्र भी आ गये और काय यथावत्‌ 
चलने लगा । 

एक वर्ष बीतनेके बाद हम लोग फिर आये। पाठशाछाका 
वार्षिकोत्सव हुआ | पं० जीके कार्य से प्रसन्न होकर इस वर्ष 
सिंघईजीने बड़े आनन्दसे ५०००) देना स्वीकृत कर लिया। 
सिंघई बृन्दावनदासजीने एक सरस्वतीभवन बनवा दिया । कई 
आदमियोंन छात्रोंके रहनेके लिये छात्राछऊय बना दिया | एक कूप 
भी छात्रावासमें बन गया। सिंघईजीके छोटे भाई श्री नत्था 
सिंघईने भो एक कोठा बनवा दिया। छात्रोंकी संख्या २० हो गई 
ओर पाठशाछा अच्छी तरह चलने छगी। इसमें विशेष सहायता 
श्री सिं० कुन्दछालर्जाकी रहती है । आप प्र तिवर्ष मेलाके अवसर 
पर आते हैं और क्षेत्रका प्रबन्ध भी आप हो करते हैं | आप क्षेत्र 
कमेटीके सभापति हैं । 

इस प्रान्तमें आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। अनेक संस्थाओंको 
यथासमय सहायता करते हैं। हमारे साथ आपका बहुत घनिष्ट 
सम्बन्ध है । आप निरन्तर हमारी चिन्ता रखते हैं। इस पाठ- 
शालाका नाम श्रो गुरुदत्त दि० जैन पाठशाढा रखा गया। 


दया ही मानवका प्रश्मुख कत्तव्य 


द्रोणगगिरसे ल्ञोट कर हम छोग सागर आ गये । एक दिनिकी 
बात है कि मैं पं० वेणीमाधवजी व्याकरणाचाय और छात्रगणके 
साथ सायंकालके चार बजे शोचादि क्रियासे निवृत्त होनेके छिये 
गाँवके बाहर एक मीछ पर गया था । वहीं कूप पर हाथ पैर धोने 
की तैयारो कर रद्दा था कि इतनेमें एक ओरत बड़े जोरसे रोने 


दया ही भानवका प्रमुख कर्तंस्य २५९. 


छगी । हम छोगोने पूछा--'क्यों रोती हो ?! उसने कदहा--हमारे 
पैरमें काँटा छग गया है ।' हमने कदह्दा-- बतलाओ दम निकालते 

/ परन्तु बार-बार कहने पर भी वह पेरको न छूने देती थी । 
कहती थी कि 'मैं जातिकी कोरिन तथा ख्री हूँ। आप लोग पण्डित 
हैं। केसे पेर छूने दूँ ?” मैंने कह्दा--'बिटी ! यह आपत्तिकाल है । 
इस समय पैर छुवानेमें कोई हानि नहीं ।” बमुश्किल उसने एक 
छड़केसे कहा--'बेटा देखो ।' छड़केने पेर देख कर फहा-- इसमें 
खजूरका कांटा टूट गया है जो बिना संडसीके निकलनेका नहीं ।” 
सड़कके ऊपर एक लुद्दारकी दुकान थी। बहाँ एक छात्र संडसी 
लेनेके लिये भेजा | छात्रने बड़े अनुनयसे संडसी मांगी, पर उसने 
न दी। श्री वेणीमाधवजीने कद्दा--'जबरदस्ती छीन छाओ |! छात्र 
बलात्कार लुद्दारसे संडसी छोन लाए । मैंने चाहा कि संडसीसे कांटा 
निकाल दूँ, परन्तु उस औरतने पैर छुवाना स्वीकार न किया | 
तब कुछ छात्रोंने उसके द्वाथ पकड़ लिये और कुछने पैर । मैंने 
संडसीसे कांटा दवा कर ज्यों ही खींचा त्यों ही एक अंगुलका कांटा 
बाहर आ गया । साथ ही खूनकी धारा बहने लगी । मैंने पानी 
ढोछकर धोती फाड़कर पट्टा बाँध दी | उसे मूछो आ गई। 
परचात्‌ जब मूर्छा शान्‍्त हुई तब छकड़ीकी मौरी उठानेको चेष्टा 
करने लगी, वह लकड़हारी थी | जंगलसे लकड़ियाँ छाई थी। 
मैंने कहा-तुम धीरे-घोरे चलछो | हम तुम्हारी छकड़ियाँ तुम्हारे घर 
पहुँचा देवेंगे।! बड़ी कठिनतासे वह मंजूर हुई। हम छोगोंने 
उसका बोझ शिरपर रखकर उसके मोहल्लामें पहुँचा दिया। उस 
समोहल्लेके जितने मनुष्य थे, हम छोगोंकी यह भ्रवृत्ति देखकर हम 
छोगोंको देबता कहने छगे ओर जब कभी भो हम छोग बहाँसे 
निकछते थे तब दूरसे ही नमस्कार करते थे । लिखनेका तात्पये 
यह हे कि मनुष्यको स्वंसाधारण दयाका उद्योग करना चाहिये, 
क्योंकि दया दी सानवका अमुख कत्त व्य है । 


०० मेरी जोवनगाथा 


वेश्याव्यसन 


एक दिल मैं भ्रमणके लिये स्टेशनकी ओर जा रहाथा। 
साथमें एक पुलिसके क्छक भी थे, जिनका वेतन एकसो पश्चोस 
रुपया मासिक था । कटरा बाजारकी बात है--वृक्षके नीचे एक 
आदमी पड़ा था, जो शरीरका सुन्दर था और देखनेमें उत्तम 
जातिका मालूम होता था । उसकी मुखाकृतिसे प्रतीत होता था 
कि वह शोकावस्थामें निमर्न है मैंने जिज्ञासु भावसे पूछा-- 
भाई ! आप यहाँ निराभ्रितकी तरह क्‍यों पड़े हुए हैं? आप 
आकृतिसे तो भद्र पुरुष मालूम होते हैं।! वह बोला-मैंने अपने 
पैरपर स्वयं कुल्हाड़ी मार छ । मैं कुछ नहीं समझ सका, अतः 
मैंने पुनः कद्दा--इसका क्या तातय हे ?! बह बोला-- हमारी 
आत्मकथा सुनना हो तो शान्त होकर सुन छो। वैसे तो क्लक 
महोदय, जो कि आपके साथ है, सब जानते हैं। परन्तु हमसे 
ही सुननेको इच्छा हो ओर पन्द्रह मिनट का अवकाश हो तो 
सुननकी चेष्टा कीजिये, अन्यथा खुशीसे जा सकते हैं ।! 

उसके उत्तरसे मेरी उत्कण्ठा वढ़ गई। क्लक साहबने बहुत 
कुछ कदह्ा--चहलिये ।' मैंने कद्टा--'नदीं जाऊँगा | कृपाकर आप 
भी पन्द्रह मिनट ठहर जाइये ।' वह मेरे आग्रहसे ठहर गये । 

उसने अपनो कथा सुनाना प्रारम्भ किया--सरव् प्रथम उसने 
सीतारामका स्मरणकर कहा कि हे मद्भधल्लमय भगवन ! तेरी 
लीला अपरस्पार है| में क्या था और क्या हो गया ? अथवा 
आपका इसमें क्‍या दोष ? में ही अपने पतित कतेव्योंसे इस 
अवस्थाको प्राप्त हुआ हूँ । में जातिका नीच नहीं, ब्राह्मण हूँ। मेरे 
सुन्दर खी तथा दो बालक हैं, जो कि अब गोरखपुर चले गये हैं। 
में पुलिसमें दबाछूदार था। मेरे पास पाँच हजार नक़द रुपये 
थे। बीस रुपया मासिक वेतन था । 


वेश्याब्यसन ३०१९ 


एक दिन मैं एक अफ़सरके यहाँ वेहयाका नाच देखनेके छिये 
चला गया। बहाँ जो वेश्या दृत्य कर रही थी, उसे देखकर मैं 
मोहित हो गया । दूसरे दिन जब उसके घर गया तब उसने जाल 
में फँसा लिया । बहुत कहनेसे क्या छाभ ? मेरे पास जो सम्पत्ति 
थी बह मैंने उसे दे दी। जब रुपया न रहा तब औरतके आभूषण 
देने छगा | पता लगने पर औरतने मुझे बहुत कुछ समझाया और 
कहा कि आपकी इस प्रबृक्तिको घिकार हे। सुन्दर पत्नीको 
छोड़कर इस अकाय में प्रवृत्ति करते हुए आपको छज्वा न आई। 
अब मैं अपने बालकोंको छेकर अपने पिताके घर जाती हूँ । वहीं 
पर इन्हें शिक्षित बनाऊँगी। यदि आपकी प्रवृत्ति अच्छी हो जाय तो 
घर आ जाना। यह सब पापका फल है। आपने पुलिसके मुदकमा में 
रहकर जो गरीबोंको सताया है उसीका प्रत्यक्ष फल भोग रहे हो 
और आगे भोगोगे"”। इतना कहकर बह अपने पिताके घर चलो 
गई । जब भेरे पास कुछ नहों रहा तब इधर वेहयाने अपने पास 
आनेसे रोक दिया और उधर निरन्तरको गैरहाजिरीसे पुलिसकी 
नौकरी छूट गई। मैं दोनों ओरसे भ्रष्ट हो गया। न इधरका रहा 
न उधरका रहा। अन्न मैं इसी पेड़के नीचे पड़ा रहता हूँ, मोहल्लेमें 
जाकर आधा सेर आठा माँग लाता हूँ ओर चार टिकड़ बनाकर 
खा लेता हूँ ।' 

मैंने कहा--'इससे अच्छा तो यह होता कि आप अपने घर 
चले जाते और अपने ब्रालकोंकों देखते ।' बह बोल्ा--'यह तो 
असम्भव है / मैंने कह्द--'जब कि वह आपको अपने घर नहीं 
आने देती तब यहाँ रहनेसे क्या छाभ ?! वह बोला--छाम न 
होता तो क्यों रहता मैंने पूछा--'क्या छाभ हे ?? बह बोछा- 
सुनो, जब बह सायंकाल अ्रमणके छिये बाहर जाती है तब में 
बड़ी अदबके साथ कहता हूँ 'कहिये मिजाज शरीफ “तब बह मेरे 
ऊपर पानकी पीक छोड़ देती हे और १० गालियाँ देती हुई 
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मुलातिव होकर कहती है कि 'वेशरम ? यहाँसे घर चला जा | जो 
रुपया मुझे दिया है बह भी छे जा'*'बस मैं इसीसे ऋतरृत्य द्वो 
जाता हूँ'यही मेरी आत्मकथा है । मेरी इस कथाको सुनकर जो 
इस पापसे बचें वे धन्य हैं| वेश्या तो उपलक्षण है । परकीय ख्री 
मान्नसे आत्मरक्षा करनी चाहिये। अथवा परख्री तो त्याज्य है ही, 
विवेकी मनुष्योंको स्वख्त्रीमें भी अत्यासक्ति न रखना चाहिये | 

वेश्या व्यसनकी भयंकरताका ध्यान करते हुए हम उस दिन 
अमणके छिये नहीं गये । बहींसे वापिस छोट आये | 


महिलाका विवेक 


सागरमें सन्‍्त्री पूर्ण चन्द्रजी बहुत बुद्धिमान्‌ बिवेकी हैं । उनके 
मित्र श्री पन्मनाछालजी बड़कुर थे। आप दोनोंकी परस्पर संजातमें 
कपड़ेकी दुकान थी। दोनोंमें सहोदर भाइयों जैसा प्रेम था। 
देवयोगस श्री पन्नालालजीका स्वास्थ्य खराब होने छगा। आप 
चार मास पाठशालाके स्वच्छ भवनमें रहे, परन्तु स्वास्थ्य बिगड़ता 
हो गया | चार सास बाद आप घर आ गये । अन्तमें आपको 
जलोदर रोग हो गया । एक दिन पेशाब बन्द्‌ हो गई, जिससे बेचेनी 
अधिक बढ़ गई | सद्रसे डाक्टर साहब आये । उन्होंने मध्यान्हमें 
मदिराका पान करा दिया। यद्यपि इसमें न उनकी स्ोकी सम्मति 
थी और न पूर्णचन्द्र जोकी ही राय थी । फिर भी कुटुम्बके कुछ 
छोगोंने बलात्कार पान करा दिया । 

उनकी धर्मपत्नीने मुझे बुछाया, परन्तु में उस दिन दमोह 
गया था। जब चार बजेकी गाड़ीसे वापिस आया और मुझे 
उनकी अधिक बीमारीका पता चछा तो में शीघ्र ही उनके घर 
चलता गया । उनकी धर्मपत्नीनें कष्दा--वर्णीजी ! मेरे पतिक्की 
अवस्था शोचनीय दे, अतः इन्हें सावधान करना चाहिए । साथ दी 
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इनसे दान भी कराना चाहिये, अतः अभो तो आप जाईये और 
सायंकालकी सामयिक कर आ जाईये ।! 

मैं कटरा गया और सामायिक आदिकर शामके ७ बजे बड़- 
कुरजीके घर पहुँच गया । जब मैं वहाँ पहुँचा तब चमेलोचौकको 
अस्पतालका डाक्टर था। उसने एक आदमीसे कहा कि हमारे 
साथ चलो, हम बरांडो देंगे। उसे एक छोटे ग्लाससे पिला देना। 
इन्हें शान्तिसे निद्रा आ जावेगी । पन्द्रह मिनट बाद वह आदमी 
दबाई छेकर आ गया। छोटे ग्लासमें दवाई डाली गईं। उसमें 
मद्रिकी गन्ध आई । मैंने कह्दा--“यह क्या हे?! कोई कुछ न 
थोछा । अन्तसें उनको धमंपत्नी बोली--“मदिरा है। यद्यपि पूर्ण- 
चन्द्र जीने और मैंने काफी मना किया था| फिर भी उन्हें दोप- 
हरको मदिरा पिछा दी गई और अब भी वही मदिरा दी जा 
रही है ।! मैंने कहा--'पाँच मिनटका अवकाश दो। में श्रीपन्ना- 
छालजीसे पूँछता हूँ ।” मैंने उनके शिरमें पानीका छींटा देकर पूछा 
“भाई साहब ! आप तो विचेको हैं। आपको जो दवाई दी जा 
रही हे वह मदिरा दे । क्‍या आप पान करंगे ?” उन्होंने शक्ति 
भर जोर देकर फद्ा-नहीं आमरणान्त मदिराका त्याग |” सुनते 
दी सबके होझ ठिकाने आ गये ओर ओऔषधि देना बन्द कर दिया। 
सबकी यही सम्मति हुई कि यदि प्रातःकारू इनका स्वास्थ्य 
अच्छा रद्दा तो औषधि देना चाहिये । 

इसके बाद मैंने पन्नालाछ॒जीसे कहा कि “आपकी घधमंपत्नीको 
सम्मति है कि आप कुछ दान करें आयुका कुछ विश्वास नहीं । 
धरम पत्नीने भी कद्दा कि कितना दान देना इष्ट है ९? उन्होंने हाथ 
डठाया। औरत ने कट्दा कि 'हाथमें पाँच अंगुलियाँ होती हैं, अतः 
पाँच हजार रुपयाका दान हमारे पतिको इष्ट हे। चूँकि उनका 
प्रेम सदा विद्यादानमें रहता था, अतः यह रुपया संस्कृत विद्यालय 
को द्वी देना चाहिये और मन्त्री पूर्ण चन्द्रजोसे कहा कि आप आज 
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ही दुकानमें विद्यालयके जमा कर लो तथा मेरे नाम छिख दो। 
अय इन्हें समाधिमरण सुनानेका अवसर है | बद्द रव॒यं सुनाने 
छगी और पन्‍्द्रह मिनट बाद श्री पन्नाछठालजी बड़कुरका शान्तिसे 
समाधिमरण दो गया | 
इसके बाद उनकी धमंपत्नीने उपस्थित जनताके समक्ष कहा 

कि यह संसार है | इसमें जो पर्याय उप्तन्न होती है वह नियमसे 
नष्ट होती है, अतः हमारे पतिकी पर्याय नष्ट हो गई। चूँकि ऐसा 
होता ही, अतः इसमें आप छोगोंको शोक करना सवंथा अनुचित 
है | यद्यपि आपके बड़े श्राता व भतीजेको बन्धु वियोग जन्य 
दवानि हुई, परन्तु बह अनिवाय थी। इसमें झोंक करनेकी कोन 
सी बात ? हस अति दिन पाठ पढ़ते हैं-- 

*'राजा राणा छत्रपति हाथिनके असवार । 

मरना सबको एक दिन अपनी अपनो बार ॥ 

दल बल देवी देवता मात पिता परिवार । 

मरती विरियाँ जीवको कोई न राखन हार ॥' 
जब कि यह निश्चय हे तब शोक करनेको क्‍या बात दे ? झोक 
करनेका मूलकारण यह हे कि हम उस परपदा्थ को अपना सम- 
झते हैं। यदि इनमें हमारी यह धारणा न हं।ती कि हमारे हैं तो 
आज्ञ यह कुअवसर न आता । अम्तु आपकी जो इच्छा हो, उसकी 
शान्तिके छिये जो डचित हो वह कीजिये, परन्तु मैं हो अन्त- 
रछूसे शोक नहों चाहती । हाँ, छोकव्यवहारमें दिखा।नेके लिये 
कुछ करना ही होगा |” इतना कहकर वह मूर्छित हो गई । प्रातः 
काल श्रो पन्नाठालजीके शवका दाह संस्कार हुआ । 


बालादपि सुभाषित ग्राह्मम्‌ 
५ इसके पहलेकी कक ट्टे--बण्डामें पद्चकल्याणक थे | हम वहाँ 
गये । न्‍्यायद्वाकर पण्डित पश्चाछालजी प्रतिष्ठाचार्य थे। आप 
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बहुत ही प्रतिभाशाली थे। बड़े-बड़े घनाव्य और विद्वान भी 
आपके प्रभावमें आ जाते थे । 'डस समय विद्याका इतना प्रचार 
न था, अतः आपकी प्रतिष्ठा थी” यह बात नहीं थी। आप 
चास्तवमें पण्डित थे | अच्छे-अच्छे ब्राह्मण पण्डित भी आपको 
प्रतिष्ठा करते थे। क्षत्रपुर ( छतरपुर ) के महाराजा तो आपके 
अनन्यभक्त थे। जब आप क्षत्रपुर जाते थे तब राजमहलूमें 
आपका व्याख्यान कराते थे । 

आपने बहुत ही विधिपूवक प्रतिष्ठा कराई | जनताने अच्छा 
धर्म छाभ छिया | राजगद्दीके समय मुझे भी बोलनेका अवसर 
आया | व्याख्यानके समय मेरा हाथ मेजपर पड़ा, जिससे मेरी 
अँगूठीका हीरा निकल गया। सभा विसजंन होनेके बाद डेरामें 
आये और आनन्दसे सो गये । प्रातःकाल सामायिकके लिये जब 
पद्मयासन लगाई और द्वाथपर हाथ रक्खा तब अँगूठो गढ़ने 
लगी । मनमें विचार आया कि इसका हीरा निकल गया है, इसी- 
डिये इसका स्पश कठोर छगने छगा है। फिर इस विकल्पको त्याग 
सामायिक करने लगा | सामायिकके बाद जब देखा तब सचमुच 
अंगूठीमें हीरा न था। मनमें खेद हुआ कि पाँच सो रुपएका 
हीरा चला गया। जिससे कहूँगा वही कद्देया कि केसे निकल 
गया ? बाईजी भो रज करेंगी, अतः किसीसे कुछ नहीं कहता । 
जो हुआ सो हुआ । ऐसा ही तो होना था । इसमें खेदको कोन-सी 
बात हे ? जब तक हमारी अंगूठीमें था तब तक हमारा था| जब 
चढा गया तब हमारा न रहा, अतः सन्‍्तोष करना ही सुखका 
कारण है | परन्तु फिर भी मनमें एक कल्पना आई कि यदि 
किसोको मिल गया ओर उसने काँच जानकर फेक दिया तो व्यथे 
ही जावेगा, अतः मैंने स्वयंसेवकोंको बुछाया और उनके द्वारा 
मेछामें यह घोषण। करादी कि वर्णीजोको अंगूठीमेंसे हीरा निकछ 
कर कहों मंडपमें गिर गया है जो कि पाँच सो रुपएका हे। 

० 
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यदि किसीको मिल जावे तो काँच समझकर फेक न दे । उन्हींको 
दे देबे । यदि न देनेके भाव हों तो उसे बाजारमें पाँच सो रुपया- 
से कममें न देवे। अथवा न बेचे तो मुद्रिकामें जड़वा लेवे ।' 

बह होरा जिस बालकको मिला था, उसने अच्छा काँच समझ 
कर रख लिया था | जब मैं भोजन फर रहा था तब द्वीरा छेकर 
आया और भोजन करनेके बाद यह कहते हुए उसने दिया कि 
“यह हीरा मुझे समामण्डपमें, जहाँ कि नृत्य होता था, मिछा था । 
मैंने चमकदार देखकर इसे रख छिया था । जिस समय मिछा था 
उस समय यह दूसरा बालक भी वहाँ था ! यदि यद्द न होता तो 
सम्भव है हमारे भाव लोभके हो जाते और आपको न देता। इस 
कथासे कुछ तत्त्व नहीं | परन्तु एक बात आपसे कद्दना हमारा 
कतंव्य है | यद्यपि हम बालक हैं, हमारी गणना शिक्षकोंमें नहीं 
और आप तो बर्णी हैं, हजारों आदमियोंको व्याख्यान देते हैं, 
शास्रभव चन करते हैं, त्यागका उपदेश भी देते हैं. और बहुतसे 
जीवोंका आपसे उपकार भी द्वोता है । फिर भी मनमें आया, इस 
लिये कद्द रद्द हूँ कि आपकी जो माता हैं बह धम्मको मृति हैं। 
आपका महान पुण्यका उदय है जो आपको ऐसी माँ मिल गई। 
उनके उदार भावसे आप यथोचित द्रव्य व्यय कर सकते हो । 
परन्तु मुझसे पूछो ठो क्या अंगरूठो आपको रखनी न्यायोचित हे। 
कोई कह्दे या न कद्दे, पर यह निम्चित हे कि आप अनुचित वेषभूषा 
रखते हैं। आप ज्रक्म चारी हैं। आपको हीराको अंगूठी क्या शोभा 
देती दे ? यदि आपके तेलका हिसाब छगाया जावे तो मेरी समझ- 
से उतनेमें एक आदमीका भोजन दो सकता है ! आप दो आना 
रोजका तेल सिरमें डालते हैं। इतनेमें आनन्द्से एक आदमीका 
पेट भर सकता है। यद्द तो तेलकी बात रही । यदि फछादिककी 
बात कही जावे तो आप स्वयं छज्ित हा उठंंगे, अतः आशा 
करता हूँ कि आप इसका सुधार करंगे।? 
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वह था तो बारूक, पर उसके मुखसे अपनी इतनी खरी समा- 
छोचना सुनकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसी समय मैंने 
यह हीरा सिंघई कुन्दनलाछजीको दे दिया तथा भविष्यमें होरा 
पह्निनेका त्याग कर दिया | साथ ही सुगन्धित तेलांका व्यवद्दार 
भो छोड़ विया। मेला पूर्ण होनेके बाद सागर आ गये । और 
आनन्दसे पाठश्ाडामें रहने लगे । 
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सबत्‌ १९७६ की बात है । अगहनका मास था। शरदीका 
प्रकोप वृद्धिपर था । इसी समय सागर जेन समाजका विचार 
श्रीगिरिनारजी तथा जैनविद्रीकी बन्दना करनेका स्थिर हो गया । 
अवसर देख बाईजीने मुझसे कह्ा--'बेटा ! एक बार जेनवद्री 
की यात्राके छिए चछना चाहिये। मेरे सनसें श्री १००८ गोम्म- 
टेश्वर स्वामीकी मूर्तिके दर्शन करनेकी बड़ी उत्कण्ठा है ।' मैंने 
कहा--“बाईजी ! सात सो रुपया व्यय होगा | छलिताको भी साथ 
हे जाना होगा।' उन्होंने कह्दा--बेटा। रुपयोंकी चिन्ता न 
करो ।' उसी समय उन्होंने यह कद्दते हुए सात सो रुपये सामने 
रख दिये कि मैं यह रुपये यात्राके निमित्त पहलेसे ही रक्‍्खे थी। 
इतनेमें मुलाबाईने भी यात्राका पक्का विचार कर छिया। सेठ 
कमछापतिजोी बरायठावालोंका भी विचार स्थिर हो गया और 
श्रीयुत गुलाबी, जो कि प० मनोहरछालजी वर्णीके पिता थे, 
यात्राके लिए तैयार हो गए । एक जेनी कटराबाज़ारमें था। 
मुछाबाईने उसे साथ ले जानेका निश्चय कर लियां। इस प्रकार 
हस लोगोंका य।त्राका पूर्ण विचार स्थिर हो गया | सब सामग्री 
को योजना को गई ओर शुभ मुह॒तमें प्रस्थान करनेका निमश्बय 
किया गया । 

श्रीसिंघई कुन्दनछालजी, जो हमारे परमस्नेददी हैं, आये ओर 
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हमसे कहने लगे कि आनन्दसे ज्ञाईये ओर तीनसोौ रुपया मेरे 
लेते जाईये। इनके सिवाय दो सो रुपया यह कहते हुए और दिये 
कि जहाँ आप समझे वहाँ प्रतभण्डारमें दे देना | मैंने बहुत कुछ 
कह्दा, परन्तु उन्होंने एक न मानी। जब मैं यात्राके लिए चलने 
छगा तथ स्टेशन तक बहुत जनता आई ओर सबने नारियछ 
अंट किये। 

हम सागर स्टेशनसे चछकर बीना आये। यहाँ भी सिंघई 
परमानन्दजी अपने घर छे गये तथा एक रात्रि नहीं जाने दिया। 
आप बड़े ही धमोत्मा पुरुष थे। बीनामें श्री जेन मन्दिर बहुत 
रमणीक है तथा उसीसे लगा हुआ पाठझालाका बोडिंग भी है, 
जिसका व्यय श्रीसिंघई श्रीनन्दनलछालजीके द्वारा सम्यक्र्‌ प्रकार 
से चलता है। यहाँ भोजन कर नासिकका टिकिट लिया । मार्गमें 
भेज्लसा स्टेशनपर बहुतसे सज्जन मिल्ठे और श्रीफल मेंटमें दे गये । 

रात्रिके समय नासिक पहुँचे | यहाँसे ताँगा कर श्रीगजपन्था 
जी पहुँच गये । सात बलभद्र और आठ करोड़ मुनि जहाँसे मुक्ति- 
को प्राप्त हुए उस पबंतको देखकर चित्तमें बहुत प्रसन्नता हुई ) 
मनमें यह विचार आया कि ऐसा निर्मल स्थान धर्मंसाधनके 
लिए अत्यन्त उपयुक्त है। यदि यहाँ कोई घमंसाधन करे तो सब 
सामझी सुरूम है, जल-बायु उत्तम हे तथा ख्ताय्-्पेय पदार्थ भी 
योग्य मिलते हैं। परन्तु मूल कारण तो परिणामोंकी स्वच्छता हे, 
जिसका अभाव है। अतः मनका विचार मनमें रह जाता है । 

यहाँसे चछकर पूना आये, शहरमें गये ओर पूजनादि करनेके 
बाद भोजन कर बेल्गाँव चले गये। स्टेशनसे घम्मझालामें 
पहुँचे । घमंशाछा मन्दिरिकी एक दद्दलानमें थो, अतः सब छोग 
लसीमें ठहर गये । में दहलानसे मकानमें चला गया। यहाँ पर 
क्या देखता हूँ कि एक मनुष्य बैठा हुआ है और उसके कण्ठमें 
पक पुष्पमाला पड़ी हुई है. । मेरा मन उसके देखने में छग गया। 
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मैं विचारता हूँ कि ऐसा सुन्दर मनुष्य तो मैंने आजतक नहीं 
देखा, अतः बार-बार उसकी ओर देखता रहा। अन्‍्तमें मैंने 
कट्टा--'साहब इतने निश्चल बैठे हैं जेसे ध्यान कर रहे हों, पर 
यह समय ध्यानका नहीं | दिनके तीन बज चुके हैं । यह तो 
कहिये कि धमंशालामें एक कोठरी इम छोगोंको ठहरनेके लिए 
मिलेगी या नहीं ।” जब कुछ उत्तर न मिला तब मैंने स्थिर दृष्टिसे 
फिर देखा और बड़े आश्थयंके साथ कह्ठा-अरे ! यह तो प्रतिमा 
है ।' वास्तबमें मैंने उतनी सुन्दर प्रतिमा अन्यत्र तो नहीं देखी । 
अस्तु, यद्दाँ पर दो दिन रहे। किला देखने गये । उसमें कई जिन- 
मन्दिर हैं, जिनको कलछा-कुशलता देखकर शिल्प-विद्याके निष्णात 
विद्वानोंका स्मरण हो आता दे । आजकल पत्थरोंमें ऐसा बारीक 
काम करनेवाले ज्ञायद ही मिलेगे। यहाँ पर कई चेत्यालयोंमें 
ताम्रकी मूर्तियाँ देखनेमें आईं। 

यहाँसे चलकर आरसीकेरी आये ओर वहाँसे चलढकर 
मन्दगिरि | यहाँ पर श्रीमान्‌ स्वर्गीय गुरमुखराय सुखानन्द्जीकी 
धमंशाला है जो कि बहुत दी मनोश्ञ हे। यहाँ हम लोगोंने 
नदीके ऊपर बालूका चबूतरा बनाकर श्री जिनेन्द्रदेवका पूजन 
किया। बहुत हो निर्मछ परिणाम रहे। यहीं पर मेरा अत्यन्त 
इष्ट चाकू गिर गया। इसकी तारीफ सुनकर आपको भारतके 
कारीगिरों पर श्रद्धा होगी । ओरछाके एक छुद्दारसे बह चाकू 
लिया था। छेते समय कारोगिरने उसको कोमत पाँच रुपया 
माँगी । मैंने कहा--'भाई, राजिस चाकूकी भी तो इतनी कीमत 
नहीं होती। झूठ मत बोछो ।' बह बोछा--आप राजिस 
चाकूको छड़ाकर इसके गुणकी परीक्षा करना ।” मैंने पाँच रुपये 
दे दिये। दैवयोगसे मैं झ्लॉसीसे बरुआसागर आता था। रेलमें 
एक आदमी सिल गया। उसके पास राजिस चाकू था। वह 
बोछा--हिन्दुस्तानके कारोगिर ऐसा चाकू नहीं बना सकते।! 
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मैंने कदह्दा--द्खो भाई ! यह एक चाकू हमारे पास है।' उसने 
मुख बनाकर कद्टा--आपका चाकू किस कामका ? यदि मैं 
राजिस चाकू इसके ऊपर पटक दूँ तो आपका चाकू टूट जावेगा।! 
मैंने कहा--'आप ऐसा करके देख छो । आज इसकी परीक्षा हो 
जावेगी | पाँच रुपयेको बात नहीं ।' उसने कहा--“यह तो एक 
आनाका भी नहीं । मैंने कह--'जल्दी परीक्षा कीजिये ।' उसने 
ज्यों ही अपना राजिस चाकू मेरे चाकू पर पटका त्यों ही बह 
मेरे चाकूकी धारसे कट गया | यह देख मुझे विश्वास हुआ कि 
भारतमें भी बड़े बढ़े कारीगिर हैं, परन्तु हम लोग उनकी प्रतिप्ना 
नहों करते। केबल विदेशी कारीगिरोंकी प्रशंसा कर अपनेको 
धन्य समझते हैं । अस्तु 

यहाँसे नो मील श्रीगोम्मटस्वामीका बिन्ब था। उसके 
मुखभागके दर्शान यहींसे होने छगे । भोजन करनेके बाद चार 
बजे श्री जेनविद्री पहुँच गये । चूँकि ग्राममें कुछ प्लेगकी शिकायत 
थी, अतः प्रामके बाहर एक गृहस्थके घर पर ठहर गये, रात्रिभर 
आनन्दसे रद्दे और श्रीगोम्मटस्वामीकी चचो करते रहे । प्रातः- 
काल स्नानादि काय से निवृत्त दो कर श्री गोम्मट स्वामीकफी वन्दना 
को चले | ज्यों-ज्यों प्रतिमाजीका दशशन होता था त्वॉ-त्यों 
हृदयमें आनन्दकी लद्दरें उठतीं थीं। जब पासमें पहुँच गये तब 
आनन्दका पारावार न रहा। बढ़ी भक्तिसे पूजन किया। जो आनन्द 
आया वह अवणनातीत है। प्रतिमाको मनोक्ञताका वर्णन करनेके 
लिये हमारे पास सामग्री नहीं। परन्तु हृदयमें जो उत्साह हुआ बह 
हम ही जानते हैं, कहनेमें असमर्थ हैं। इसके बाद नीचे चतुर्विश्गति 
तीथझूरोंकी मूर्तिके दर्शन किये । पम्थात्‌ श्रीभट्टारकके मन्दिरमें 
गये। वहाँको पूजनविधि देख आश्रर्यमें पढ़ गये। यहाँ पर 
पूजनको जो विधि है बह उत्तर भारतमें नहीं । यहाँ शुद्ध पाठका 
पढ़ना आदि योग्य रीतिसे होता है। परन्तु एक बात हमारी 
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इृष्टिमें अनुचित प्रतीत हुई | वह यह है कि यहाँ जो द्रव्य चढ़ाते 
हैं उसे पुजारी ले जाते हैं और अपने भोजनमें लाते हैं । 

यहाँका वर्णन श्रवणवेलगोलाके इतिहाससे आप जान सकते 
हैं। यहाँ पर मनुष्य बहुत ही सज्जन हैं। एक दिनकी बात है--मैं 
कूपके ऊपर स्नान करनेके छिये गया और बहाँ एक हजार रुपया 
के नोद छोड़ आया । जब भोजन कर चुका तब स्मरण आया कि 
नोटका बटुबा तो कूपपर छोड़ आये | एकबार व्याकुछता आई। 
बाईजी ने कहा--'इतनी आकुलता क्‍यों ?” मैंने कह्ा--नोट 
भूछ आया ।' वाईजी बोलीं--चिन्ता न करो । प्रथम तो नोट 
मिल जावेंगे, यह जगद्विख्यात बाहुबलो स्वामीका क्षेत्र है तथा 
हम शुभ परिणामोंसे यात्रा करनेके छिये आये हैं। इसके सिवाय 
हमारा जो धन है बह अन्यायोपार्जित नहीं दे, यह हमारा दृढ़ 
विश्वास है । द्वितीय यदि न मिले तो एक तार सिंघई कुन्दनलाछ 
जीको दे दो। रुपया आजाबंगे। चिन्ता करना व्यथ है। 
जाओ कूपपर देख आओ |? 

मैं कृपपर गया तो देखता हूँ कि बढुआ जहाँ पर रखा था 
वहीं पर रखा है। मैंने आश्थयसे कहा कि यहाँ पर जो स्त्री पुरुष, 
थे उनमेंसे किसीने यह बढुवा नहीं उठाया। वे बोले--क्यों 
उठाते ? क्‍या हमारा था ?? उन्होंने अपनी भाषा कणोंटकीमें 
उत्तर दिया पर वहीं जो दो भाषाका जाननेबाला था, मैंने उससे 
उनका अभिश्राय समझा | 

यहाँ पर चार दिन रहकर मूडविद्रीके लिए प्रस्थान कर दिया। 
मा्गमें अरण्यकी शोभा देखते हुए श्रीकारकल पहुँचे। छः मील 
मोटर नहों जातो थी, अतः गाड़ीमें जाना पड़ा । मार्गमें बाईजी 
लघुशकूके लिये नोचे उतरीं । चार बजे रात्रिका समय था | उतरते 
डी बैलने बड़े वेगसे लात मारी, जिससे बाईजीकी मध्यमा अज्ल्ी 
फट गई। हड़ी दिखने लगो । रुधिरको धारा वद्ध उठी, परन्तु 
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बाईजीने आह न की। केवल इतना कदा--सेठ कमलापतिजी * 
बैलने अंगुलीमें छात मार दी / पश्चात्‌ वहाँसे चछकऋर एक 
घर्मशाल्ामें ठहर गये । यहीं पर सामायिकादि काये किये । जब 
प्रात:काल हुआ तब हमने कहा--बाईजी ! अस्पताल चछकर 
दवाई लगवा छीजिये।” बाईजी ने निषेध कर दिया कि हम 
अस्पतालकी दवाईका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें वरांडीका 
जुज रहता है। उन्होंने अण्डेकी राखको छानकर घंमें मनन्‍्थन 
कर छगाया। तीन मासमें अंगुली अच्छो हुई, परन्तु उन्होंने 
अस्पतालकी दवाईका प्रयोग नहीं किया। 

कारकछ क्षेत्र बहुत ही रम्य और मनोरम है | यहाँ पर श्री 
भट्टारक महाराजके सठमें ठहर गये । यहीं पर हमारे चिरपरिचित 
श्रोकुमारय्याजी मिल गये। आपने पूर्ण रोतिसे आतिथ्य-सत्कार 
किया। ताजे नारियछकी गिरी तथा उत्तम चावरू आदि 
सामग्रीसे भोजन कराया | भोजन बाद हम छोग श्रीगोम्मट स्वामी 
की प्रतिमाके, जो कि खड़गासन है, दर्शन करनेके लिये गये । 
बहुत ही मनोश्ष मूर्ति है । तीस फुट ऊँची होगी । सुन्दरतामें तो 
यही भान होता है कि मूड़विद्रीके कारीगिरने हो यह मूर्ति बनाई 
हो । मनमें यही भाव आताथा कि हे प्रभो |! भारतबषंमें एक 
समय वह था जब कि ऐसी-ऐसी भव्य मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा होती 
थो। यह काम राजा-सहाराजोंका था। आज तो जेनधम के राजा 
न होनेसे धर्मायतनोंकी रक्षा करना कठिन हो रहा है । यहीं पर 
मठके सामने छोटीसो टेकरी पर एक तिशाल मन्दिर हे, जिसमें 
वेदीके चारों तरफ सुन्दर-सुन्दर मनोहारी बिम्ब हैं। इसके अनन्तर 
एक मन्दिर सरोवरमें हैं। उसके दशनके लिये गये। बादमें 
श्रीनेमिनाथ स्व!मीको इ्याभमूर्तिके दशन किये। मूर्ति पद्मासन 
थी । अन्दर और भी अनेक मन्दिरोंके दर्शन किये। यहीं पर एक 
विशाल मानस्तम्भ है, जिसके दर्शन कर यही स्मरण होता है कि 
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इसके दशनसे प्राणियोंके मान गल जाते थे, यह असम्भव नहीं! 
खब मन्दिरोंके दशन कर डेरे पर आ गये | 

राज्िके समय आरती देखने गये । एक पदो पड़ा था। पुजारी 
मन्त्रद्वारा आरतो पढ़ रहा था। जब पदों खुछा तब क्या देखता 
हैँ कि जगमग ज्योति हो रही है ! चावछोंकी तोस या चालीस 
फूली-फूली पुड़ी, केला, नारियल आदि फलोंकी पुष्कछतासे बेदी 
सुशोभित दो रहो दे | देखकर बहुत हो आश्वय में पड़ गया। 
चित्त विशुद्ध भावोंसे पूरित हो गया । वहाँ दो दिन रहे । पश्चात्‌ 
श्रीमूढविद्रीको प्रस्थान कर गये । 

एक घण्टेके बाद मूडबिद्री पहुँच भी गये । यहाँ पर भी हमारे 
चिरपरिचित श्रीनेमिसागरजी मिल गये। यहाँके मन्दिरोंकी 
शोभा अवर्णनीय है । एक मन्दिर, जिसको ज्रेलोक्यतिछक कहते 
हैं, अत्यन्त विशाल है। इसमें प्रतिमाओंका समूह है। सभी 
प्रतिमाएँ रमणीक हैं। एक प्रतिमा स्फटिकमणिकों बहुत दी 
मनोहर और चिक्ताकर्षक है । सिद्धान्तमन्दिरके दर्शन किये। 
रवनमयी बिम्थोंके दर्शन किये। द्शन करानेवाले ऐसी सुन्दर 
रचनासे दर्शन कराते हैं कि समवसरणका बोध परोक्षमें हो 
जाता है। ऐसा सुन्दर दृश्य देखनेमें आता है. कि मानो स्वर्गंका 
चैत्यालय हो । यहों पर ताड़पत्रोंपर लिखे गय सिद्धान्तशाल्रके 
दर्शन किये | यह नगर किसी कालमें घनाव्य महापुरुषोंकी बस्ती 
रहा होगा, अन्यथा इतने अमूल्य रत्नोंके बिम्व कहाँसे आते । 
धन्य हैं उन महानुभावोंको जो ऐसी अमर कीत्ति कर गये । यहाँ 
पर श्रीभट्टारकजी थे, जो बहुत ही वृद्ध और विद्वान थे। आप 
दो घण्टा श्री जिनेद्रदेवकी अचोमें छगाते थे | अ्चा ही में नहीं, 
ध्वाष्यायका भो आपको व्यसन था तथा कोषके रक्षक भी थे। 
आपको भोजनशालामें कितने ही ब्रह्माचारी त्यागी आजावें , सबके 
भोजनका प्रबन्ध था | हमारे छिए जिस वस्तुकी आवश्यकता 
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पढ़ी बह आपके द्वारा मिल गई। इसके सिवाय हमारे चिर 
परिचित नेमिसागर छात्नने सब प्रकारका आतिथ्य-सत्कार 
किया। नारियछकी गिरीका तो इतना स्वाद हमने कहों नहीं 
पाया | इस तरह तीन दिन हमारे इतने आनन्दसे गये कि 
जिसका वर्णन नहीं कर सकते । 

यहाँसे फिर बेलगाँव होकर पूना आगये ओर पूनासे बम्वई 
न जाकर मनमाड़ आ गये | यहाँसे एरोछाकी गुफा देखनेके रिए 
दौछताबाद चले आये। बहाँके मन्द्रके दुशनकर गुफा देखने 
गये। बीचमें एक रोजागाँव मिल्ता है वहीं पर डाक-बँगछामें 
ठहर गये । बँगछासे एक मीछ दूर गुफा थी, वहाँ गये। गुफा 
क्या है, महल है | प्रथम तो केछाश गुफाको देखा । गुफासे यह 
न समझना कि दो या चार मनुष्य बेठ सके। उसके बीचमें 
एक सन्दिर और चारों ओर चार वरामदा। तोन बरामदा इतने 
बड़े कि जिनमें प्रत्येकमें पाँच सो आदमी आ सके । चतुर्थ 
बरामदेमें सम्पूर्ण देवताओंकी मूर्तियाँ थों। बीचमें एक बढ़ा 
आँगन था। आँयनमें एक शिवजोका मन्दिर था जो कि एक ही 
पत्थरमें खुदा हुआ है। मन्दिरके सामनेका भाग छोड़कर तीनों 
ओर भीतपर हाथी खुदे हुए हैं, ऊपर जानेके लिए सीढ़ियाँ भी 
उसी मन्दिरमें हैं, छत है, शिखर दे, कलशा भी है और खूबी 
यह कि सब एक पत्थरकी रचना है, इत्यादि कहाँ तक लिखें ? 
यहाँ से श्री पाइबनाथ गुफा देखने गये | भीतर जाकर देखते हैं. 
तो मन्दिरके इतने बड़े खम्भे दिखे कि जिनका घेरा चार गजसे 
कम न होगा | मूर्तियोंकी रचना अपूब है। बहुत ही सुन्दर रचना 
है। इसके बाद बोद्ध गुफा देखने गये | यह भी अपूर्व गुफा थी। 
सूर्तिका मुख देखकर मुझे तो जेन बिम्बका ही निश्चय हो गया। 
यहाँपर पचासों गुफाएँ हैं जो एक-से-एक बढ़कर हैं । 

एक बात विचारणीय है कि वहाँ सब धमंवालोंके मन्दिर 
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पाये जाते हैं। उन छोगोंमें परस्पर कितना सौसनस होगा । 
आज तो साम्प्रदायिकताने भारतको गारत बना दिया । धर्म तो 
आपत्माकी स्वाभाविक परिणति है। उपासनाके भेदसे जनतामें 
परस्पर बहुत ही वेमनस्य हो गया है जो कि दुःखका कारण बन 
रहा है | यह आत्मा अनादिसे अनात्मीय पदार्थोर्मेंआत्मबुद्धिकी 
कल्पना कर अनन्त संसारका पात्र बन रहा दे । इसे न तो कोई 
नरक ले जाता है और न कोई कोई स्वर्ग । यह अपने ही छुभा- 
ज्ुभकर्मोंके द्वारा स्वगोंदि गवियोंमें भ्रमण करनेका पात्र होता 
है। मनुप्यजन्म पानेका ता यह कतंव्य था कि अपने सदझञ 
सबकी रक्षामें प्रयत्नशील होते । जेसे दुःख अपने लिए इृष्ट नहीं 
बैसे ही अन्यको भी नहीं | फिर हमें अन्यको कष्ट देनेका क्या 
अधिकार! अस्तु, 

यह गुफा हैदराबाद राज्यमें है । राज्यके द्वारा यहाँका प्रबन्ध 
अच्छा है| सब गुफाएँ सुरक्षित हैं| पहले समयमें धर्मोन्‍न्ध मजु- 
च्योंने कुछ क्षति अवश्य पहुँचाई हे। न जाने सनुष्य जातिमें भी 
कैसे-कैसे राक्षस पैदा होते हैं ? जिनका यह अन्ध विश्वास है 
कि हम जो कुछ उचित वा अनुचित कर वही उचित है और जो 
अन्य छोग करते हैं वह सब मिश्या हे | इतने मतोंको सृष्टिका 
मूल कारण इन्हीं मनुष्योंके परिणामोंका तो फल दे । धर्म तो आत्मा 
की वह परिणति है जिससे न तो आत्मा आप ससारका पात्र हो और 
न जिस आत्माकों वह उपदेश कर वह भी संसार वनमें झले। प्रत्युत 
अनुकूल चलकर बन्धनसे छूटे । परन्तु अब तो दिंसावि पन्च पापोंके 
पोषक होकर भी आपको धार्मिक बनानेका प्रयत्न करनेमें भो 
अपनी संम्पूर्ण शक्ति छगा देते हैं। जैसे बकरा काटकर भी कद्दते 
हैं कि भगवतो माता प्रसन्न ह्वोती है। गोकुझी करके परवदंगार 
जहाँपनाहको प्रसन्न करनेकी चेष्टा की जाती है । यह सब अना- 
त्मीय पदार्थो्में आत्मा माननेका फल है । यही कारण हे फि यहाँ 
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भी गुफाओमें जो मूर्तियाँ हैं उनके बहुतसे अज्ञ मज्ल कर दिये गये 
हैं। विशेष क्‍या लिखें ? यहाँ जेसी गुफा भारतवर्ष में अन्य नहीं । 

यहाँ आकर दौलताबाद किला देखा । वह भी दर्शनीय वस्तु 
है | मीलों लम्बी सुरद्ञ है। एक सुरझमें मैं चछा गया। एक 
फरलांग गया। फिर भयसे छोट आया। आने-जानेमें कोई कष्ट 
नहों हुआ। चपरासो बोला--'यदि चछे जाते तो घार फछोग 
बाद तुम्हें माग सिला जाता !' किला देखकर हम छोग फिर रेल 
के द्वारा स्टेशन आ गये और वहाँसे गाड़ीमें बैठकर गिरिनारकी 
यात्राके लिए चल दिये । 

रात्रिका समय था । बाईजोने श्री नेमिनाथजोके भजन और 
वारहमासी आदियें पूर्ण रात्रि सुखपूवक विता दी | प्रातःकाल 
होते-द्वोते सूरतकी स्टेशनपर पहुँच गये और बहाँसे धमंशाल्वमें 
जाकर ठहर गये। दर्शन पूजनकर फिर रेल्में सवार हो श्री 
गिरिनारजीके लिए भ्रस्थान किया। वहाँ पहुँचने पर शहरकी 
धमंशालामें ठहर गये। श्रीनेमिनाथ स्वामीके दर्शन कर मार्गे- 
प्रयासको भूछ गये। बादमें तलहटी पहुँचे ओर बहाँसे श्रो 
गिरिनार पर्वतपर गये । 

पबंतपर श्रीनेमिनाथ स्वामीका दशन कर गद्गद्‌ हो गये। 
पबतके ऊपर नाना प्रकारके पृष्पोंकी बहार थी। कुन्द जातिके 
पुष्प बहुत ही सुन्दर थे। दिगम्बर मन्दिरके दश नकर श्वेताम्बर 
मन्दिरमें गये। यात्रियोंके लिए इस मन्दिरमें सब प्रकारकी 
सुविधा है । भोजनादिका उत्तम प्रबन्ध है | यदि कोई वास्तविक 
विरक्त हो ओर यहाँ रहकर धमं साधनकी इच्छा रखता हो तो 
इस मन्दिरमें बाह्य साधनोंकी सुलभता है । दिगम्बरोंका मन्दिर 
रमणीक है ओर श्रीनेमिनाथ स्वामीकी मूर्ति भो अत्यन्त मनोश्ञ 
है । परन्तु यदि कोई रहकर धर्मसाधन करना चाहे तो कुछ भी 
प्रबन्ध नहीं, क्योंकि यहाँ तो पव॑ तके ऊपर रहना महान्‌ अविनय 
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का कारण समझते हैं । जद्ाँ अविनय है बहाँ धर्म की संभावना 
केसी ? क्या कहें ? ल्ोगोंने धर्मका रहस्य बाह्य कारणोंपर मान 
रकक्‍खा है और इसीपर बल देते हैं। पर वास्तविक बात यह है 
कि जहाँ बाह्य पदार्थोंकी मुख्यताका आश्रय लिया जाता है बहाँ 
अभ्यन्तर घर्ंको उद्धति नहीं होती। बिनय-अविनयको भी 
भयौदा होती हे। निमित्त कारणोंको विनय उतनी ही योग्य है 
जो आभ्यन्तरमें सहायक हो ! जैसे सम्यग्द्श नका प्रतिपादक जो 
द्रब्यागम है उसको हम मस्तकसे अज्लछि ढगाकर विनय करते 
हैं, क्योंकि उसके द्वारा हमको अथौगम और ज्ञानागमकी प्राप्ति 
होती दे। केवल पुस्तककी विनय करनेसे अथोगम और श्लानागम- 
का छाभ न दहोगा। प्रवंत परम पूज्य दे। हमें उसकी विनय 
करना चाहिए, यह सबको इष्ट हे। परन्तु क्या इसका यह अथ है 
कि पजत पर जाना दी नहीं चाहिए ? क्योंकि यात्राका साघन 
पदयात्रा है। फिर जहाँ पदतछोंसे सम्बन्ध होगा वहाँ यदि 
अविनय मान छी जावे तो यात्रा ही निषिद्ध हो जावेगी । सो तो 
नहीं हो सकता। इसी प्रकार पबतोंपर रहनेसे जो शारीरिक 
क्रियाएँ आद्वार-विद्टारकी हैं वे तो करनी ही पड़ेंगी | वहाँ रहकर 
मानसिक परिणामोंकी निमलताका सम्पादन करना चाहिये। 
इस प्रकार उद्घापोह्द करते हुए हम छोग एक मील न चछे 
होंगे कि साधु छोगोंका अखाड़ा मिला। कई गाये भी वहाँ पर 
थीं । अनेक बाह्य साधन शरीरके पुष्टिकर थे। साधु छोग भी शरीर- 
से पुष्ठ थे और श्री रामचन्द्रजीके उपासक थे। कल्याण-इच्छुक 
अयशय हैं, परन्तु परिप्रहने उसमें बाधा डाल रक्खी है । यदि ग्रह 
परिग्रह न हो तो कल्याणका मार्ग पास हो है, पर परिग्रहका पिश्ञाच तो 
हृंदयपर अपना ऐसा प्रभाव जमाये है, जिससे घरका त्याग किसी 
उपयोगमें वहीं आता । घरका त्यागना कोई कठित वस्तु नहीं, परन्तु 
आम्यन्तर मूर्छा त्यागवा सरल भी नहों। त्याय तो आश्यन्तर हो हे । 
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आशभ्यन्तर कपायके बिना बाह्य वेषका कोई मद्दत्त्य नहीं। सर्पे 
बाह्य काँचली छोड़ देता है। परन्तु विष नहीं त्यागता, अतः उसका 
नाह्य त्याग कोई महत्तव नहीं रखता । इसी प्रकार कोई बाह्य 
बल्लादि तो त्याग दे और अन्तरक्ञ रागादि नहों त्यागे तो उस 
व्थागका क्‍या महत्त्व ? धान्यके ऊपरी छिलकाका त्याग किये 
बिना चाबरूुका मसल नहीं जाता, अतः बाह्य त्यागकी भी आव- 
इयकता है। परन्तु इतने ही से कोई चाहे कि हमारा कल्याण हो 
जावेगा सो नहीों। धान्यके छिलकाका त्याग होने पर भी चावरमें 
लगे हुए कणको दूर करनेके लिये कूटनेकी आवश्यकता है । फिर 
भला जिनके बाह्य त्याग नहीं उनके तो अन्तरज्ञः त्यागका लेहा भी 
नहीं । में किसो अन्य मतके साधुकी अपेक्षा कथन नहीं करता + 
परन्तु मेरी निजी सम्मति तो यह है कि बाह्य त्याग बिना 
अन्तरह्गञ त्याग नहीं होता और यह भी नियम नहीं कि बाह्य 
त्याग होने पर आश्यन्तर त्याग हो ही जावे | हाँ, इतना अवश्य 
है कि बाह्य त्याग होनेसे ही अन्तरह्गः त्याग हो सकता है। दृष्टान्त 
जितने मिलते हैं. सर्वाशमें नहों मिलते, अतः वस्तुस्वरूप विचारना 
चाहिये। दृष्टान्त तो साधक है। अब हमको प्रकृतमें आना 
चाहिये । जहाँ हमारे परिणामों में रागादिकसे उदासीनता आवेगी 
वहाँ स्वयमेव बाह्य पदार्थोंसे उदासीनता आ जावेगी। पर 
पदाथ के ग्रहण करनेमें मूल कारण रागादिक हीं हैं । बाह्य पदार्थ 
हो न होते तो अनाश्रय रागादिक न होते ऐसा कुतक करना 
न्यायमार्गसे विरुद्ध है। जिस प्रकार जीव द्रव्य अनादि कालसे 
स्वतःसिद्ध है उसी प्रकार अजीव द्रव्य भी अनादिसे ही स्वतःसिद्ध 
है। कोई किसीको न तो बनानेवाला है और न कोई किसीका 
विनाश करनेवाला है । स्वयमेव यह प्रक्रिया चली आ रहो हे। 
पदार्थों में परिणमन स्वयमेव हो रहा है | कुम्भकारका निमित्त 
पाकर घट वन जाता अवश्य है पर न तो कुम्भकार मिट्टोमें कुछ 
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अतिझय कर देता है और न मिट्टी कुम्भकारमें कुछ अतिशय 
पैदा कर देती है । कुम्भकारका व्यापार कुम्भकारमें होता है और 
मिट्टीका व्यापार मिट्टीमें । फिर भी छौकिक व्यबद्दार ऐसा होता 
हे कि कुम्भकार घटका कतों हे। यह भी निर्मूछ कथन नहीं। 
इसे सवथा न मानना भी युक्तिसंगत नहीं। यहाँ मनमें यह 
कल्पना आई कि साधुता तो संसार-दुःख दरनेके लिये रामवाण 
ओऔषधि है, परन्तु नामसाघुतासे कुछ तत्त्व नहों निकछता-- 
'आँखोंके अन्धे नाम नैनसुख' । 

यहाँसे चलकर श्रीनेमिनाथ स्वामीके निर्वाणस्थानको, जो 
कि पश्ञम टोंकपर है, चछ दिये ।.आध धण्टा बाद पहुँच गये | 
उस स्थानपर एक छोटी-सी मढ़िया बनो हुई है। कोई तो इसे 
आदमबाबा मानकर पूजते हैं, कोई दत्तात्रेयथ मानकर उपासना 
करते हैं और जैनी लोग श्रीनेमिनाथजी मानकर उपासना करते 
हे । अंतिम माननेवालोॉमें हम लोग थे। दमने तथा कमल्ापति 
सेठ, स्वगींय बाईजी और स्वर्गीय मुठाबाई आदिने आनन्दसे 
श्रीनेमिनाथ स्वामीकी भावपूर्वक पूजा की । इसके बाद आघ 
घण्टा वहाँ ठहरे। स्थान रम्य था। परन्तु दस बज गये थे, अतः 
अधिक नद्ीीं ठहर सके | यहाँस चलकर एक घंटा बाद शेषा बन 
(सहस्रम्नवन) में आ गये । यहाँकी शोभा अवर्णनीय है । सघन 
आम्र वन है । उपयोग-विशुद्धताके लिए एकान्त स्थान है, परन्तु 
क्षुधाबाधाके कारण एक घण्टा बाद पबतके नीचे जो जमशाला 
है उसमें आ गये ओर भोजनादिसे निश्चिन्त हो गये। तीन बजे 
उठे । थोड़ा काल स्वाध्याय किया। यहाँपर ब्रह्मचारी भरतपुर- 
वालछोंसे परिचय हुआ। आप बहुत बिलक्षण जोव हैं। यहाँ रहकर 
आप धर्म साधन करते हैं। परन्तु जेसे आपने स्थान चुना बेसे 
परिणास न चुना, अन्यथा फिर यहाँसे अन्यन्न जानेकी इच्छा न 
होतो | मनुष्य चाह्ृता तो बहुत है परन्तु कतंव्य-पथमें उसका 
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अंश भो नहीं छाता । यहो कारण है क्रि आजन्म कोल्हूके बेकी 
दशा रहती हे। चकतर तो हजारों मीलका हो जाता है, परन्तु 
शषेत्रकी सोमा दस या बारह गज ही रहतो होगी | इसो प्रकार 
इस संसारी जीवका प्रयास है। इसी चतुर्ग तिके भीतर हो घूमता 
रद्दता है। जिस प्रयाससे इस चतुगंतिमें भ्रमण न हो उस ओर 
लक्ष्य नहीं। जो प्रयास हम फर रहे हैं, झुभाशुभ भावसे परे 
नहीं । इससे परे जो वस्तु हे यह हमारे ध्यानमें नहीं आती, 
अत: निरन्तर इसीके चक्रमें पड़े रहते हैं। उस 'चक्रसे निकलने 
की योग्यता भो मिछ जाती है, परन्तु अनादि कालीन संस्कारों 
के हृढ प्रभावसे उपयोगमें नहीं छाते। अन्तमें जहाँ योग्यता नहीं 
उसी पयोयमें चले जाते हैं | त्रह्मचारी छोटेलालजी योग्य व्यक्ति 
हैं, परन्तु इतनी कथा करते हैं. कि अपनी योग्यताको अयोग्य 
दशामें छा देते हैं। अस्तु, उनकी कथा क्या छिखें, हम स्वयं उसी 
स्वाँगके पात्र हैं। 

यहाँ दो दिन रहकर पश्चात्‌ बड़ौदाके लिए प्रयाण किया। 
यहाँ बहुत स्थान परोपकारके है। परन्तु उन्हें देखनेका न तो 
अयास किया ओर न रुचि हो हुई | यहाँसे चछकर आबूरोड़पर 
आये ओर यहाँसे मोटरमें बैठकर पहाढ़के ऊपर गये । पहाड़के 
ऊपर जानेका मार्ग सपकी चालके समान लह्राता हुआ घुमावदार 
हूं । ऊपर जाकर दिगम्धर सन्दिरमें ठहर गये | बहुत ही भव्य 
मूर्ति हे। यहाँ पर श्वेताम्बरोंके मन्दिर बहुत ही मनोश्ष हैं। उन्हें 
देखनेसे ही उनकी कारोगरीका परिचय हो सकता है। कहते हैं 
कि उस समय इन मन्दिरोंके निर्माणमें सारह करोड़ रुपये 
लगे। परन्तु वतंमानमें तो अरबमें भी बेसी सुन्दरता आना 
कठिन है । इन मन्दिरोंके मध्य एक छोटा-सा मन्दिर दिगम्वरों 
का भी है। यहाँसे ६ मोल दूरोपर एक दैलवाला है, जहाँ एक 
यहाड़ीपर श्वेताम्बरोंके विश्ञाल मन्दिरमें ऐसी भी प्रतिमा है 
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जिसमें बहुभाग सुबणंका है। एक सरोबर भी हे जिसके तटपर 
सज्ञलममंरकी ऐसी गाय बनी हुईं है जो दूरसे गायके सदृश ही 
प्रतीत होती है | यहाँपर दो दिन रहकर पश्चात्‌ अजमेर आा 
गये । यहाँ श्री सोनी भागचन्द्रजी रहते हैं जो कि यतंमानमें 
जैनधर्मके संरक्षक हैं, महोपकारी हैं। आपके मन्दिर नशियाजी 
आदि अपूर्व-अपूर्य स्थान हैं । उनके दर्शनकर चित्त में अति शान्ति 
आईं। यहाँ दो दिन रहकर जयपुर आ गये और नगरके बाहर 
नशियाजीमें ठहर गये। यहाँपर सब मन्दिरोंके दर्शन किये । 
मन्दिरोंकी विशाहताका वर्णन करना बुद्धि-बाह्य हे। यहाँपर 
जैन विद्यालय हे जिसमें मुख्य रूपसे संस्कृतका पाठन होता है । 
यहाँ शास्त्र-भण्डार भी विशाल है | धर्म साधनको सब सुविधाएँ 
भी यहाँपर हैं | यहाँ तोन दिन रहकर आगरा आये और यहाँसे 
सोघे सागर चले आये। साम॑रकी जनताने बहुत ही झिट्टताका 
व्यवह्दार किया । कोई सो नारियल भेंटमें आये | यह सब होकर 
भी चित्तमें शान्ति न आई | 


श्री गिरिनार यात्रा 


सन्‌ १९२१ की बात है । अहमदाबादमें कांग्रेस थी। पं० 
मुन्नाछालजी ओर राजधरलालजी वरया आदिने कहा कि कांग्रेस 
देखनेके लिये चलिये ।' मैंने कह्ा--मैं क्‍या करूँगा ?! उन्होंने 
कहा--बड़े-बड़े नेता आबेरे, अतः उनके दशन सहज ही हो 
जावबेंगे। देखो, उन महानुभावोंकी ओर कि जिन्होंने देशके हितके 
लिये अपने भोतिक सुखको त्याग दिया, जो गवनंमेण्ट द्वारा 
नाना यातनाओंको सह रहे हैं, जिन्होंने नौकिक सुखको लात मार 
दी है और जो निरन्तर ४० करोड़ जनताका कल्याण चाहते रहते 
हैं। आज भारत बषकी जो दुदशा है बह किसीसे छिपी नहीं हैं। 

२१ 


च्ु 


३२२ मेरी जीवनगाथा 


जिस देशमें घो, दूधको नदियाँ बहती थीं वहाँ आज़ करोड़ों 
पशुओंकी हत्या दोनेसे रुघिरकी नदियाँ बह गही हैं। शुद्ध घी- 
दूधका अभावसा हो गया है। जहाँ आपं-वाक्योंकी ध्यनिसे 
पृथिवी गूँजती थी वहाँ पर विदेशी भाषाका ही दौर-दौरा है । 
जहाँ पर पण्डित लोग किसी पदाथ को प्रमाणता सिद्ध करनेके छियें 
अम्ुुक ऋषिने अमुक झाड्में ऐसा लिखा हे "इत्यादि व्यवस्था 
देते थे वहाँ अब साहब लोगोंके वाक्य ही प्रमाण माने जाते हैं। 
अतः नेता लोग निरन्तर यह यत्न करते रहते हैं कि हमारा देश 
पराधीनताके बन्धनसे मुक्त हो जावे। कांग्रेसमें जानेसे उन महा- 
नुभावोंके व्याख्यान सुननेको मिलेंगे और सबसे बढ़ा छाभ यह 
होगा कि भ्रीगिरिनार सिद्धक्षेत्रकी बन्दना अनायास हो जावेगी । 
मैं श्रीगिरिनारजीकी यात्राके छोभसे कांग्रेस देखनेके लिये 
चला गया ओर अदमदाबादमें श्रीछोटेलालजी सुपरिन्‍्डेन्टेन्टके 
यहाँ ठद्दर गया। यहाँ पर श्रीत्रह्मचारों शीतरूप्रसादजी ओर 
श्रीशान्तिसागरजी छाणीवाले ब्रह्मचारी वेठामें पहलेसे ही ठहरे 
थे। हम तोनोंका निमन्त्रण एक सेठके यहाँ हुआ । चूँकि मुझे 
ज्वर आत्ता था, अतः घर पर पथ्यसे भोजन करता था । परन्तु उस 
दिन पूड़ी शाक मिली । खीर भी बनी थी, जो उन्होंने मुझे परोसना 
चाही, पर मैंने एक बार सना कर दिया | परन्तु जब दूसरी बार 
खीर परोसनेके लिये आये तब मैंने ाछच बडा ले ली। फछ 
उसका यह हुआ कि वेगसे ज्वर आ गया ' बहुत ही वेदना हुई 
जिससे उस दिनका कांग्रेसका अधिवेशन नहीं देख सका। दूसरे 
दिन ज्वर निकल गया, अतः कांग्रेसका अधिवेशन देखनेके 
लिये गया । बहाँका प्रबन्ध सराहनीय था। कया होता था कुछ 
समझमें नहीं आया. किन्तु बहाँ पेपरोंमें सब समाचार आलुपूर्वी 
मिल जाते थे। कहनेका तात्पय यह है कि जिनका देश है वे तो 
पराधीन होनेसे भिक्षा माँग रहे हैं और जिनका कोई स्वत्व नहीं 
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वे पुरुषार्थ बलसे राज्य कर रहे हैं। ठोक ही तो कहा हे-'वीरभोग्या 
वसुत्धरा! जिन छोगोंका इस भारतवर्षपर जन्मसिद्ध अधिकार है 
वे तो अखघटित दोनेसे दास बन रहे हैं ओर जिनका कोई 
स्त्रृत्व नहीं वे यहाँके प्रभु भन रहे हैं। जब तक इस देशमें 
परस्पर मनामालिन्य और अविश्वास रहेगा तब तक इस देश्षकी 
दशा सुधरना कठिन है । यदि इस देशमें आज परस्पर प्रेम हो 
जावे तो बिना रक्तपातके भारत स्व॒तन्त्र हो सकता है, परन्तु 
राह्टी होना असम्भव है। “८ कनवजिया ६ चूल्हें' को कहावत यहीं 
चरिताथ होती हे । परस्पर मनोमाल्न्यिका मूल कारण अनेक 
मतोंकी सृष्टि है । एक दूसरेके शत्र बन रहे हैं । जो वास्तविक घम 
हे बह तो संसार बन्धनका घातक हैे। उस ओर हमारी दृष्टि नहीं। 
घर्म तो अहिंसासय हे | बेद भो यहा बात कहता हे-माँ हिस्‍्यात्‌ 
सर्वभूतानि ।” तथा “अहिंसा परमों धर्म:” यह भी अनादि मन्त्र हे | जेन 
छोग इसे अब तक मानते हैं । यद्यपि उनकी भारतमें बहुत अल्प 
संख्या है फिर भी उसे व्यवहारमें छानेके लिये सतत प्रयत्नञझील 
रहते हैं। भ्रीमहात्मा गाँधीने भी उसे अपनाया है और उनका 
प्रभाव भी जनतामें व्याप्त रहा है'*'यह प्रसन्‍नताकी बात है। अस्तु, 

हम लोग कांग्रस देखकर श्रीगिग्निरजीका यात्राके लिये 
अहमदाबादसे प्रस्थान कर स्टेशनपर गये और झूनागढ़का 
टिकिट छेकर ज्यों ही रेलमे बैठे त्यों ही मझे ज्वरने आ सताया | 
बहुत वेचेनी हो गई। यद्यपि साथमें पं० मुन्नाठाल्जी ओर 
राजघरलालजी वरयाथे। परन्तु मैने कि्सासे कुछ संकेत नहीं 
किया। चुपचाप पड़ गया। पास ही एक चकील बेठे थे, जो 
राजकोटके रहनेवाल थे ओर इवेताम्बर सम्प्रदायके थे। उनसे 
राजधर वरयाका संवाद होने लगा। बहुत कुछ बात हुई । 
अन्तमें राजधर घरयाने वकील साहबसे कहा कि मैं तो विशेष 
बहस नहीं कर सकता । यदि आपको विशज्वेष बहस करना दे तो 
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यह वर्णीजी जो कि बगलमें लेटे हुए हैं, उन्हें जगाये देता हूँ, 
आप उनसे शकह्तला-समाधान करिये। बरयाने मुझे जगाया और 
कहा कि यह वकील साइब बहुत द्वी शिष्ट पुरुष हैं, आपसे 
समतसम्बन्धी चर्चा करना चाहते है। मैं उठकर बैठ गया और कुछ 
समय तक हमारी वकील साहबसे तस्वचर्चा होती रही । चर्चाका 
विषय था--वस्रादि परिप्रह हे या नद्दों ? उनका कदहदना था कि 
वस्म परिप्रह नहों है | मेरा कददना था कि मोहनीय कम के उदयसे 
जो परिणाम आत्माका होता है, वास्तविक परिग्रह वही है । 
उसके मिथ्यात्व,वेद्त्रय, हास्यादि नब नोकषाय और क्रोध, मान, 
माया, छोभ ये चार कषाय इस प्रकार चौदह भेद आगममें 
बतलाये हैं।यही अन्तरज्ञ परिप्रह हैं । अतः वस्खोंकी चर्चा छोड़ो, 
शरीर भी परिप्रद्द है । परन्तु यह निश्चित हे कि बख्लादिका अहण 
बिना मूछोके नहीं होता, अतः उसे भी भगवानने उपचारसे 
परिप्रह संश्ला दी हे । यदि बस्नादिके प्रहणमें मूछाो न दो तो उसे 
कौन सँभाले १ मैछठा हो गया, फट गया इत्यादि विकल्प क्‍यों 
होवें ? श्रीप्रवचनसारमें इसको उपाधि कहा हे। जहाँ उपाधि 
है वहाँ नियमसे हिंसा है, अतः श्री कुन्दकुन्द महाराजने कहा हे 
कि 'जीवके मरने पर हिंसा हो ओर न भी हो । परन्तु उपाधिके सद्भावमें 
वह नियमसे होती है,' क्‍योंकि ईयोपथसे साधु चछ रहा हे। इतनेमें 
कोई सूक्ष्म जोब आया और उसके पगतले दबकर मर गया तो 
उस समय जीवफे मरने पर भी भ्रमत्तयोगका अभाव होनेसे साधु 
हिंसाका भागी नहीं होता ओर यदि प्रमत्तयोग है तो बाह्य हिंसा न 
होने परभी हिंसा अवश्यम्भावा हे।परन्तु वस्रादि उपाधिके सद्भावमें 
नियमसे हिंसाका सद्भाव है, क्‍योंकि अन्तरज्ञमें मूच्छा विद्यमान 
है। आप कहते रहे कि द्गिम्बर साधु भी तो पोछी, कमण्डलु 
तथा पुस्तक रखते हैं| उनको भो परिप्रही कद्दना चाहिए ? मैंने 
कहा--आपका कहना ठीक है, परन्तु इस परिप्रह ओर वस्त्र 
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परिप्रहमें महान्‌ अन्तर हे | पीछो दयाका उपकरण है, कमण्डलु 
झोचका उपकरण हे ओर पुस्तक ज्ञानका उपकरण दे पर वर्द 
परिप्रह तो केवछ शीतादि निवारणके छिए ही रक्खा जाता है । 
साथ ही इसमें एक दोष यह भी हे कि बस्र रखनेवाछा साधु 
नग्न परीषह नहीं सहन कर सकता | फिर भी पीछी आदि परि- 
भ्रह छठवे गुणस्थान पर्यन्त ही है । सप्तमादि गुणस्थानोंमें यह 
भी नहीं रहते इत्यादि बहुत देर तक बातचीत होती रही। 

आपको प्रकृति सौम्य थी, अतः आपने कहा कि “अच्छा, 
इसपर विचार करेंगे, अभी मैं इस सिद्धान्तको सबंथा नहीं 
मानता । हाँ सिद्धान्त उत्तम है यह में मानता हूँ ।” मैंने कहाँ-- 
'कल्याणका सार्ग पक्षसे बहिभूत हे।? आपने कट्टा--“ठीक है, 
परन्तु जिसकी वासनामें जो सिद्धान्त प्रवेश कर जाता हे उसका 
निकलना सहज नहीं । कार पाकर द्वी बह निकलता है। सब 
जानते हैं. कि शरीर पुद्ठकद्रव्यका पिण्ड हे । इसके भीतर आत्माके 
अंशका भी सद्भाव नहीं हे । यद्यपि आत्मा और शरीर एकक्षेत्रा- 
बगाही हैं फिर भी आत्माका अंश न पुदूगलछात्मक शरीरमें है और 
न पुदूगलात्मक शरीरका आत्मामें ही है । इतना सब्र दोनेपर भी 
जीवका इस शरोरके साथ अनादिसे ऐसा मोह हो रहा है कि वह 
अहू्निंश इसीकी सेवामें प्रयत्नशील रहता है । वह इसके छिए 
जो-जो अनथ करता है वह किसीसे गोप्य नहीं हे ।” मैं बोला- 
'ठीक है परन्तु अन्तमें जिसका मोह इससे छूट जाता है बढ़ी तो 
सुमागका पात्र होता है । परद्रव्यके सम्बन्धसे जहाँ तक मूछो 
है बहाँ तक कल्याणका पथ नहीं | हम अपनी दुबंछतासे बख्रको 
न त्याग सकें, यह दूसरी बात है, परन्तु उसे रागबुद्धिसे रखकर 
भी अपने आपको अपरिग्रद्दी मानें, यह खटकनेकी बात हे ।! 
अन्तमें आपने कहा--यह विषय विचारणीय हे ।' मैं बोला-- 
आपको इच्छा ।! 
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इसके बाद मैंने कहा कि 'मुझे निद्रा आती है, अतः कृपा कर 
आप अपने स्थान पर पधारिये। आपके सद्भावमें मैं छेट नहीं 
सकता | आप एक वकील हैं, पर कहनेमें आपको जरा भी कष्ट न 
होगा, झट कह उठोगे कि देखो यह छोग धार्मिक कहलाते हैं 
ओर हमारे बैठे हुए सो गये, यद्दी असभ्यता इन छोगोमें है ।' 
बकोल साहब बोले--'आप सो जाइये, मैं किस अरकृतिका मनुष्य 
हूँ, आपको थोड़ी देरमें पता छग जावेगा । सभ्यता-असभ्यता 
विश्वासे नहीं जानी जाती । मेरा तो यह सिद्धान्त व अनुभव 
कि चाहे संस्कृतका विद्वान हो, चाहे भाषाका हो और चाहे 
ऊंगप्रेजीका डाक्टर हो, जो सदाचारी है बह सभ्य है और जो 
असदाचारी हे वह असभ्य है । अन्य कथा जाने दोजिये, जो 
अपढ़ होकर भी सदाचारो हैं वे सभ्यगणनामें गिननेके योग्य 
हैं और जो सर्व विद्याओंके पारगामी होकर सदाचारसे रिक्त हैं 
वे असभ्य हैं।! 

बकील साहबकी विवेकपू्ण बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ 
ओर मेरे मनमें विचार आया कि आत्माकी अनन्त शक्ति है । न 
जाने फिस आत्मामें उसके गुणोंका विकास हो जाबे। यह कोई 
नियम नहों कि अमुक जातिमें ही सदाचारी हों, अमुकमें नहों । 
मैंने कहदा--“महाशय ! मैं आपके इस सुन्दर विचारसे सहमत 
हूँ। अब मैं छेटता हूँ । अपराधको क्षमा करना”'इतना कद कर 
मैं लेट गया | चूँकि ज्वर था ही, अतः पैरॉमें तीम्र वेदना थी। 
मनसें ऐसी कल्पना होती थी कि यदि नाई मिलता त्तो अभी 
मालिस करवा छेता। एक कल्पना यह भी होती थी कि वरया- 
जीसे कहूँ कि मेरे पैरोंसे बड़ी वेदना हे, जरा दाव दो । परन्तु 
संकोचवश किसीसे कुछ कहा नहीं। में इस प्रकार विचारों में हो 
निमस्न था कि वकीऊ साहब पैर अनायास दवाने ढगे। मेंने कद्दा- 
“कोल साहब आप क्या कर रहे हैं ?! उन्होंने कद्दा--'कोई 
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हानिकी थात नहों। मनुष्य मनुष्य होके तो काम आता है। 
आप निश्चिन्ततासे सो जाओ ।' मैं अन्तरक्षसे खुश हुआ, क्योंकि 
यही तो चाहता था। कमेने वह सुयोग स्वयं मिल्ठा दिया।! 
लिखनेका तात्पय यह दे कि यदि उदय बलवान हो तो जहाँ 
जिस वस्तुकी सम्भावना न हो वहाँ भो वह वस्तु मिल जाती है 
ओर उदय निबेलछ हो तो ह्वाथमें आई हुईं वस्तु भी पछायमाम 
हो ज्ञाती है । इस प्रकार दस बजेसे छेकर तीन बजे तक वकील 
साहब मेरी वेयाबृत्य करते रद्दे । जब प्रातःकालके तीन बजे तब 
चकील साहबने कहा कि अब गिरिनारजीके लिए आपको गाड़ी 
बदलेगी, जग जाइये ।' 


हम जग गये और वकील साइबको धन्यवाद देने छगे। 
सन्द्रोंने कहा कि इसमें धन्यवादकी आवश्यकता नहीं | यह तो 
हमारा कतंव्य ही था | यदि आज हमारा भारतवर्ष अपने कतंव्य 
का पालन करने छग जावे तो इसको दुरवस्था अनायास ही दूर 
हो जावे, परन्तु यही होना कठिन है । अन्तमें वकील साहब चले 
गये ओर हम लोग प्रातःकाल शूनागढ़ पहुँच गये। स्देशनसे 
धमंशालामें गये। प्रातःकाछकी सामायिकादिसे निश्चिन्त 
होकर मन्दिर गये और श्रीनेमिनाथ स्वामीके दर्शन कर तृप्त 
हो गये। 


प्रभुका जीवनचरित्र स्मरण कर हृदयमें एकदम स्फूर्ति आ 
गई ओर मनमें आया कि द्वे प्रभो ! ऐसा दिन कब आवेगा जब 
हम छोग आपके पथका अनुकरण कर सकंगे | आपको धन्य है। 
आपने अपने हृदयमें सांसारिक विषयसुखकी अकांक्षाके लिए 
स्थान नह्टीं दिया। प्रत्युत अनित्यादि भावनाओंका चिन्तवन 
किया। उसी समय लौकान्तिक देवोंने अपना नियोग साधन कर 
आपको स्तुति की ओर आपने दैगम्बरी दीक्षा धारण कर अनन्त 
आणियोंका उपकार किया ।”'इत्यादि चिन्तन करते हुए हम 
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छोगोने दो घण्टा मन्दिरमें बिताये | अनन्तर धमंशालछामें आकर 
भोजनादिसे निवृत्त हुए। फिर मध्याहको सामायिक कर गिरि- 
नार पव॑तकी तल्हटीमें चले गये । प्रातःकाल तोन बजेसे वन्दना- 
के छिए चले ओर छः बजते-बजते पबत पर पहुँच गये । वहाँ पर 
श्रीनेमिश्रभुके सन्दिरमें सामायिकादि कर पूजन-विधान किया | 
मूर्ति बहुत हो सुभग तथा चित्ताकषक हे । 

गिरिनार पर्वत समधरातलसे बहुत ऊँचा है । बड़ी-बड़ी 
ट्टानोंके बीच सीढ़ियाँ छगाकर मार्ग सुगम बनाया गया हे । 
कितनी ही चोटियाँ तो इतनो ऊँची हैं कि उनसे मेघमण्डरू 
नीचे रह जाता है और ऊपरसे नोचेकी ओर देखनेपर ऐसा 
लगता है मानो मेघ नहीं समुद्र भरा है। कभी-कभी वायु आघात 
पाकर काले-काले मेघोंकी टुकड़ियाँ पाससे ही निकल जाती हैं, 
जिससे ऐसा मालूम देता है मानो भक्तजनोंके पापपुञ्न ही 
भगवदूभक्तिरूपी छेनीसे छिन्न-भिन्न होकर इधर-उधर उड़ रहे 
हों। ऊपर अनन्त आकाश ओर चारों ओर क्षितिज पर्यन्‍्त 
फैली हुई वृक्षोंको हरीतिमा देखकर मन मोहित हो जाता है । 
यह बही गिरिनार है, जिसको उत्तद्घ चोटियोंसे कोटि-कोटि 
मुनियोंने निर्वाणधाम श्राप्त किया है। यह वही गिरिनगर है 
जिसकी कन्दराओंमें राजुल जेसी सतो आयाओंने घनघोर 
तपश्चरण किया है | यह वही गिरिनगर है जहाँ कृष्ण और 
बलभद्र जैसे यदुपुज्ञष््ष भगवान्‌ नेमिनाथकी समवसरणसभा- 
में बड़ी नम्नताके साथ उनके पवित्र उपदेश श्रवण करते थे | यह 
वही गिरिनगर है. जिसको गुहामें आसीन होकर श्री धरसेन 
आचायने पुष्पदन्त और भूतबछि आचाय के छिए षट्खण्डागमका 
परायण कराया था | 

समन्दिरसे निकलकर इवेताम्बर मन्दिरमें जानेका विचार 
किया । यद्यपि राजधर वरयाने कटा कि पद्चम टॉंकपर चछो, 
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जहाँ कि श्री नेमिप्रभुका निर्वाण हुआ है तो भो देखनेकी उत्कट 
अभिलछापषासे हम और पण्डित मुन्नालालजी हवेताम्वर मन्विरमें 
"चले गये। मन्दिर बहुत विशाल है। एक धरमशाला भी वहीं है. 
जिसमें कि सब प्रकारकी सुविधाएँ हैं। खाने-पीनेका भी पूर्ण 
प्रबन्ध है । यहाँपर यदि कोई साधर्मी भाई धर्म साधनके लिए 
रहना चाद्दे तो व्यग्रता नहीं हो सकती । सुविधाकी दृष्टिसे यह 
सब ठीक है, परन्तु यह पद्चम काल है। तपोभूमि भोगभूमि बना 
दी गई द्वे । मन्दिर गये और श्रीनेमिप्रभुकी मूर्ति देखी । ऐसा 
प्रत्यय हुआ जेसे कोई राजा बैठे हों। द्वाथोंमें सुबणके जड़ाऊ 
कटक, मस्‍्तकमें कीमती मुकुट, अंगमें बहुमूल्य अंगी, कण्ठमें 
पुष्पादिसे सुसज्जित बहुमूल्य द्वार तथा इच्नोंसे सुच्चित कितना 
शज्ञार था, हम वर्णन नहीं कर सकते । 

मनमें आया कि देखो इतना सब विभव द्ोकर भी भगवान्‌ 
संसारसे विरक्त हो गये। यदि उस मूर्तिके साथमें दैगम्बरी दीक्षा 
की मूर्ति भी होती तो संसारकी असारताका परिज्ञान करनेवाल्ों 
को बहुत शीघ्र परिज्ञान हो जाता। परन्तु यहाँ तो पक्षपातका 
इतना प्रभाव है कि दिगम्बर मुद्राको देख भी नहों सकते। 
संसारमें यदि यह हठ न होती तो इतने मतोंकी सृष्टि न होतो 

वहाँसे चलकर पश्चम टोंकपर पहुँचे । वहाँ जो पूजाका स्थान: 
है उसे बेष्णव लोग दत्तात्रय कहकर पूजते हैं, कितने हो आदम 
बाबा कहकर अचचो करते हैं और दिगम्बर सम्प्रदायवाे श्री 
नेमिनाथ रवासीकी निर्वाणभूमि मानकर पूजते हैं । स्थान अत्यन्त 
पविज्न ओर वेराग्यका कारण है। परन्तु यहाँ तो केवल स्थानकी 
पूजा और नेमिप्रभुका कुछ गुण गान कर छौटनेकी चिन्ता हो 
जाती है । 

वहाँसे चलकर बीचमें एक वेष्णव मन्दिर मिलता द्वे, जिसमें 
साधु लोग रहते हैं। पचासों गाय आदिका परिय्रद्ट उनके पास 
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है। भीरामके उपासक हैं। वहाँसे चछकर सहस्राश्न बनमें आये, 
जो पहाड़से नीचे तलमें हे ! जहाँ सहरों आमके वृक्ष है। बहुत 
ही रम्य ओर एकान्त स्थान है। आधा घण्टा रहकर भूखकी 
चेदना होने छगी, अतः स्थानसे जो वाभ छेना चाहिये वह न ले 
सके और एक घण्टा चछकर तलहटीको धर्मशालामें आ गये । 
चहाँ भोजनादिसे निवृत्त होकर छेट गये | 

यहाँसे 'वलकर पश्चात्‌ रेलमें सवार होकर अहमदाबाद 
होते हुए बड़ोदा आये। यहाँपर बहुतसे स्थान देखने योग्य हैं, 
परन्तुशरीर में स्वास्थ्यके न रहनेसे दाह्दोद चले आये । यहाँ एक 
पाठशाछा है, जिसमें पं० फूलचन्द्रजी पढ़ाते हैं। यह विद्वान हैं 
ओर सनन्‍्तोषी भी । उनके आग्रहसे आठ दिन यहाँ ठहर गये । 

यहाँ सन्‍्तोषचन्द्रजी अध्यात्मशाख्रके अच्छे विद्वान हैं. । 
आपकी ख्रीका भी अध्यात्मशासत्रमें अच्छा भ्रवेश है। इनके 
सिवाय ओर भी बहुत भाई अध्यात्मके प्रेमी ही नहीं, परीक्षक 
भी हैं। एक दिन मैं सायंकाछठ सामायिक करके टहल रहा था, 
इतनेमें एक बाईजी कहती हैं. “यदि प्यास लगी है तो पानी पी 
छोजिये। अभी तो रात्रि नहीं हुई ।” मैंने कह्ा--यह क्‍यों 
क्या मेरी परीक्षा करना चाहती हो ?? उसने कद्दा-अभिप्राय तो 
हर डे पर आप तो पराक्षामें फेछ नद्दीं हुए। बहुतसे फेल हो 
जा ! 

यहाँ जितने दिन रहा तक्त्वचचोमें काछ गया। पश्चात्‌ यहाँ 
से चलकर उज्जैन आया ओर वहाँसे भोपाल होता हुआ सागर 
आ गया। 
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पहलेकी एक बात लिखना रह गई है। जब मैं कटराकी धर्म- 
शालामें नहीं आया था, बढ़ा वाजारमें श्री सिं० बारूचन्द्रजीके 
ही मकानमें रहता था, तबकी बात है । मेरे मकानके पास ही एक 
रूम्पूछाल रहते थे, जो गोलापूब बंशज थे । बहुत ही बुद्धिमान 
ओर विवेकी जीव थे | हमेशा श्री सिं० बारूचन्द्रजीके शास्रप्रव- 
चनमें आते थे | पाँच सो रुपयासे हो आप व्यापार करते थे। 
आपकी ख्त्री भी धर्मात्मा थी । उनका हमसे बड़ा प्रेम था। जब 
रूम्पूछालजी बीमार पड़े तब समाधिमरणसे देहका त्याग किया 
ओर उनके पास जो द्रव्य था उसका यथायोग्य विभाग कर ७५) 
हमारे फल खानेके लिये दे गये । वे बाईज़ोसे कहा करते थे कि 
वर्णीजी आपसे अधिक खच्च करते हैं। न जाने आप इनका 
निर्वाह केसे करती हैं | ये प्रकृतिके बड़े उदार हैं | बाईजी हँस- 
कर कह देती थीं कि जब सम्पत्ति समाप्त द्वो जाबंगी तब देखा 
जायगा, अभीसे चिन्ता क्यों करूँ! वे व्यवहारके भी बड़े पक्के 
थे । एक दिन बाईजीके पास आकर बोले--'बाईजी ! आज दही 
खानेकी इच्छा है |! बाईजीने एक कटो रामें दही दे दिया | बे घर 
ले गये, शामको कटोरा और दो आना पैसे दे गये। बाईजीने 
कहा-- भैया ! दो आने पैसे किसलछिये रक्खे हैं ९” उन्होंने कहा- 
“यह दहीकी कोमत हे ।” बाईजीने कट्टा--क्या मैंने पैसेके छिये 
दह्दी दिया था ?! उन्होंने कहा--तो क्या मुफ्तमें मांगने आया 
था ? मुफ्त की चीज हमेशा तो नहों मिछती ।” बाईजी चुप हो 
रहीं | में उनके इस स्पष्ट व्यवहारसे बहुत विस्मित हुआ, अस्तु। 

यह दूसरी बात दे--एक दिन मैं भाजन कर रहा था। इतने 
में एक भिखमंगरा आया और गिड़गिड़ा कर मांगने छगा। मुझसे 
भोजन नहीं किया गया। मैंने दो रोटी और कढ़ी छेकर उसे दी 
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तथा पानी पिढाया । पानी पीते समय उसका कपड़ा उघढ़ गया, 
जिससे उसका पेट भरा हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा--इतने 
करुण स्वरसे क्यों मांगते हो ? तुम्हारे पेटके देखनेसे तो मालूम 
होता दे कि तुम भूखे नहीं हो । शब्दोंसे अबश्य ऐसा लगता है 
कि तुम आठ दिनके बुभुक्षित हो ।!” बह बोला-- यदि इस तरदद 
न मांगा जाबे तो कौन साला देवे ?' मैं दसके शब्द सुनकर एक- 
दम कुपित हो गया, परन्तु यह साचकर श्ञान्त रह गया कि भिख- 
मंगा है । यदि इसे डांटता हूँ तो पचास गाछियाँ सुनावेगा । 
नीचके मुँह छगना अच्छा नहीं । 

मैंने नम्न शब्दोंमें उससे कह्ाा--'भाई ! क्षमा करो, हम भूछ 
गये । परन्तु यह तो बताओ कि आपके पास कितना रूपया है ?” 
वह बोला--'वर्णीजी ! आप बड़े भोलेभाले हो । अरे हम तो 
मिक्षुक हैं,दुकड़ा मांगकर उद्र पोषण करते हैं,हमारे पास क्या 
व्यापार है, जिससे रुपया आधे !' मैंने कहा--“आप ठीक कद्दते 
हैं, परन्तु हम ऐसा सुनते हैं कि भिखमंगोंके पास गूृढड़ियोंमें 
हजारों रुपये रहते हैं ।' बह बोला-- यह तो सरासर सफेद झूठ 
है। सेकड़ों रह सकते हैं, परन्तु इस चर्चामें क्या हे ९ अथवा 
आप पूछना ही चाहते हैं तो सुनो--मेरे पास १००) नकद, ? जोड़ो 
चूड़ा और १० सेर गेंहू चांवल आदिका सम्रद्द दे । इसके अति- 
रिक्त एक ख्री भी है , जिसको उसर ४० वषको है ।! मैंने कहा- 
ज्वी कहाँ से आई ?' बह बोला--आप बड़े भोछे हो । जेसे मिख- 
मंगे हैं. बेसे बह भिखमंगी दे । आप कुछ नहीं समझते | संसारमें 
बड़ी दुघटनाएँ होती हैं।” मैंने कह्दा-/जब कि तुम्हारे पास इतनी 
सामग्री है तब्र इस प्रकार भीख क्‍यों माँगते हो ?! बह बोला- दिखो, 
फिर वही बात्त ? यदि इस तरहसे न माँगे तो कोन साला देवे : मैंने 
कहा-जाईये । यह थोला-“जाते हैं। केवल तुम्दारा ही घर दे 
क्या ! तुन्दारेसे बोसों उल्लू हमको देनेबाले हैं। हममें माँगनेका वह 
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पुरुषाथ है कि माँगकर दश आदमियोंको स्तिछा सकते हैं। अजब 
आप एक शिक्षा हमारी मानना | वह यह कि केबल ऊपरी वेष 
देखकर ठगा न जाना । दया करना धमम है” यह ठीक दे, क्‍योंकि 
स्वमतवाले इसे अपने-अपने शास्तरोंमें पाते हैं। परन्तु यह 
समझना कठिन है कि यह दयाका पात्र है | तुम छोग शाखमात्र 
पढ़ छेते हो, परन्तु शास्न-्प्रतिपाद्य विषयमें निपुण नहीं होते । 
जैसे मैंने आपको ठग छिया । अथवा मैं तो उपलक्षण हूँ । अभी 
दो घण्टा बाद एक लूला यहाँसे निकलेगमा। मैं देखता हूँ कि 
आपकी माताजी उसे प्रतिदिन १ रोटी देती हैं, परन्तु आपको 
नहों मालूम, उसके पास क्या है ? उसके पास २०००) की नकदी 
है ओर इतने पर भी वह माँगता है। यह भारतदेश है | इसमें 
धर्मके नामपर भमलनुष्योंने प्राणतक न्‍्यौछावर कर दिये, परन्तु 
अब यहाँके मनुष्योंमें विवेककों मात्रा घटती जाती है। पातञ्- 
अपात्रका विचार उठता जाता है| सैकड़ों ऐसे परिवार हैं कि 
जिनकी रक्षा करनी चाहिए पर उनकी ओर दान देने वालोंकी दृष्टि 
नहीं । अन्चे-लूलोंको देखकर आप लोगोंका दयाका स्रोत उमड़ 
पड़ता है, पर इतना विवेक नहीं रहता कि इनके रहनेके स्थान 
भी देखें । वहाँ ये क्या-क्या बातें करते हैं, यह आप छोग नहीं 
जानते । मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर बहुतसे दरिद्र भिखमंगोंका 
निवास है । उनमें कोई भी अभागा मँगता होगा, जिसके कि 
पास द्रव्य न हो | प्रत्येकके पास कुछ न कुछ रुपया होगा। 
खानेकी सामग्री तो एक मास तककी होगी | आप छोग हमारी 
दशा देखकर बख्नादि देते हैं पर जो नवीन बखर मिलता है उसे 
हम बच देते हैं, चाहे एक रुपयोंके स्थानमें चार आना ही क्यों न 
मिले ? हमारा क्‍या गया, जो मिला सो द्वी भछा | यही कारण 
है कि भारतमें भिखमगे बढ़ते जाते हैं । आप लोग यदि विवेकसे 
काम छेते तो जो परिवार वास्तवमें दरिद्र हैं,जिनके बालक मारे- 
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मारे फिरते हैं उनका पोषण करते, उन्हें शिक्षित बनाते,व्यापार- 
नौकरीसे लगाते, परन्तु वह तो दूर रहा, आप अयोग्य आदमियों- 
को दान देकर भिखमंगोंकी संख्या बढ़ा रहे हैं । जब बिना कुछ 
किये ही हम छोगोंको आपकी उदारतासे बहुत कुछ मिल जाता है 
तब हमें काम करनेकी क्‍या आवश्यकता है। भारतवषमें 
अकमंण्यता इन्हीं अविवेकी दानबीरोंकी बदौलत ही तो अपना 
स्थान बनाये हुए हे। आप छोगोंके पास जो द्रव्य है उसका 
डपयोग या तो आप हमारे छिए दान देकर करते हैं या अधिक 
भाव हुए तो मन्दिर बनवा दिया या संघ निकाल दिया या अन्य 
कुछ कर दिया । यदि बेष्णव सम्भ्रदायमें धन हुआ तो शिवालय 
बनवा दिया, राममन्दिर बनवा दिया या साधुमण्डल्ञीको भोज 
दे दिया। आप छागोंने यह कभी विचार नहों किया कि जातिमें 
कितने परिधार आजीविका-बिहीन हैं, कितने बालक आजीवबिका- 
के बिना यहाँ-वहाँ घुम रद्दे हैं ओर कितनी विधवाएँ आजीविका के 
बिना आह-आह करके आयु पूर्ण कर रही हैं। असछमें बात 
यह दे कि आप छोग न्यायसे द्रव्य उपाजेन नहीं करते, अन्यथा 
आपके धनका इतना दुरुपयोग न दंता। किसी कविने ठीक कहद्दा दै- 
गज्भाजीके घाट पर खाई खोर अर खाँड । 
योंक्रा धन यों ही गया तुम वेश्या हम भाड़ ।! 

शायद इसका तात्पर्य आप न समझे होंगे। तात्पय यह है 
कि एक वेहयाने आजन्म व्यभिचारसे पैसा उपाजन किया। 
अन्तमें उसे दानकों सूझी। उसने विचारा कि मैंने जन्म भर 
बहुत पाप किये अब अन्तमें कुछ दान-पुण्य अवश्य करना 
चाहिये | ऐसा विचार कर उसने श्रयागके लिये प्रयाण किया । 
कुम्भका मेला था । लाखों यात्रीगण स्नानके लिय जा रहे थे । उस 
वेश्याको देखकर एक आँड़ने विचार किया कि देखो हजारों चूहे 
खाकर बिल्ली हज्जको जा रहो है ।' मैं भी आज़ इसे अपना प्रभाव 
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विखा कर मोहित करूँगा ? ऐसा विचार कर वह भाँढ़ साधुका 
थेष बना एक घाट पर निश्चल आसनसे आँख मूदकर ईश्बरका 
भजन करने छगा। उसने ऐसी मुद्रा धारण की कि देखनेवाले विना 
नमस्कार किये नहीं जाते थे। कोई-कोई तो बीस-बीस मिनट तक 
साधु महाराजकी स्तुतिकर अपने आपको कृतकृत्य समझते ये 
ओर जब वहाँसे जाते थे तव साधु महाराजकी प्रशंसा करते हुए 
अपनेको धन्य समझते थे। महाराजके सामने पुष्पोंका ढेर छग 
गया। सेरों मिठाईके दोने चढ़ गये । इतनेमें बह वेइया वहाँ 
पहुँची ओर महाराजको मुद्रा देखकर मोहित हो गई। धन्य मेरे 
भाग्य कि इस काछमें भी ऐसे मद्दात्माके दर्शन मिल गये । कैसी 
सुन्दर मुद्रा है! मानों शान्तिके अवतार ही हैं। महाराज" 
इत्यादि शब्दों द्वारा महाराजकी प्रशंसा करने लगी | सहाराजने 
वेश्याको देखकर एकदम साँस रोक ली ओर पत्थरकी मूर्तिकी 
तरह निइचल हो गये। 

वेश्या घूमघाम कर फिर आई ओर महाराजको निशचल देख 
कर दस मिनट, खड़ी रही | अनन्तर मन-ही-मन विचारने छगी 
कि यदि महाराज मेरे यहाँ भोजन कर ले तो मैं जन्म भरके पापसे 
मुक्त हो जाऊँगी, परन्तु कोई पटरी नहीं बैठी । ऐसा तक-बितके 
करती हुई सामने खड़ी रही ओर मद्दाराज उसी प्रकार निइचछ 
बने रहे । अन्तमें वेइयाने कद्टा--'महाराज ! धन्य हैं आपकी 
तपस्याको ओर धन्य है आपको ईइव रभक्तिको । अब भी इस 
कलिकालमें आप जैसे नररत्नोंसे इस बसुन्धराकी महिमा हे । में 
बारम्बार आपको नमस्कार करती हूँ। मैं बह हूँ जिसने सेकड़ों 
घरोंके लड़कोंको कुमाग में लगा दिया ओर सेकड़ोंको दरिद्र बना 
दिया । अब आपके सासने उन पापोंकी निन्‍दा करती हूँ । यदि 
आपको समाधि खुछतो ओर आप मेरा निसन्त्रण अंगीकार करते 
तो मेरा भी कल्याण हो जाता ।” इतना कटद्दकर वेइया चली गई। 
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भमहाराजके मनमें पानी आ गया । उन्होंने मन-दही-मन कहा 
“अच्छा बनाव बना ।* 

आधघ घण्टा बाद वेश्या फिर आ गई और पहले ही के समान 
नमस्कारादि करने लगी । उसकी भक्ति देखकर महाराज अपनी 
समाधिको अब अधिक देर तक कायम न रख सके । समाधि 
तोड़कर आशाबांद देते हैं-- तुम्हारा कल्याण हो |” साथ ही 
हाथ ऊपर उठाकर कहने छगे कि 'हम अपने दिव्य श्ञानसे 
तुम्हारे हृदयकी बात जान गये। तू अमुक गाँवकी रहनेवाली 
वेश्या है । तूने युवावस्थामें बहुत पाप किये,पर अब वृद्धावस्थामें 
धर्मके विचार हो गये हैं | तू यहाँ किसी साधुको खीर खाँड़का 
भोजन कराने आई है। तेरा विइबास हे कि साधुको भोजन देने 
से मेरे पाप छूट जावेंगे और मेरी परछोकमें सदूगति होगी। 
यहाँ पर कुम्मका मेला है। हजारों साधु ब्राह्मण आये हैं।तू 
यद्यपि उन्हें दान दे सकती हे पर तेरी यह दृष्टि हो गई है कि 
मेरा-सा साधु यहाँ नहीं है।सो ठोक है, परन्तु मैं तो कोई साधु 
नहीं, फेवछ इस वेषमें बेठा हूँ जिससे तुझे साधु-सा मालूम 
होता हूँ। देख, सामने सैकड़ों दोना मिठाई ओर सैकड़ों फूलों 
की माछाएँ पड़ी हुई हैं. पर में कितना खा सकता हूँ ? छोक 
अविवेकी हैं, बिना विचारे ही यह मिठाई चढ़ा गये। यदि 
विवेक होता तो किसो गरोबको देते। इन लोगोंने यह भी विचार 
नहीं किया कि यह साधु इन सैकड़ों फूछोंकी माछाओंका क्‍या 
करेगा ९ परन्तु छोग तो भेड़ियाधसानका अनुकरण करते हैं। 
व्यासजीने ठीक हो कहा है-- 

“गतानुगतिको छोको न लोक: पारमार्थिक: । 
बालुकापुण्जमात्रेण गतं मे ताम्रभाजनम्‌ ॥' 

24 तात्यय है. कि एक बार एक ऋषि गंगा स्नान 

करनेके छिए गया । चूँकि भोड़ बहुत थी, अतः विचार किया कि 
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यदि तटपर कमण्डलु रखकर गोता छगाता हूँ और तब तक कोई 
कमण्डलु ले जाय तो क्‍या करूँगा ? ऋषिको तत्काल एक उपाय 
सूझा और उसके फलस्वरूप अपना कमण्डछु बादुका-पुंजसे 
ढककर गोता छगानेके छिये चछे गये । दूसरे छोगोंने देखा कि 
महाराज बालहूका ढेर छगाकर गंगास्नानके छिए गये हैं, अतः 
हमको यही करना चाहिये। फिर क्‍या था ? हजारों आदमियोंने 
बालूके ढेर लगाकर गंगा-स्नान किये। जब साधु महाराज 
गंगाजीसे निकले तो क्या देखते हैं कि हजारों बालूके ढेर छगे 
हुए हैं, कहाँ कमण्डलु खोज ? उस समय वह बड़े निवेदसे बोले 
कि 'गनानुगतिको छोक:--अतः तू हटठ छोड़ दे कि यहाँ यही एक 
उत्तम साधु है। सेकड़ों एक-से-एक बढ़कर साधु आये हुए हैं । 
तू उन्हें दान देकर अपनी इच्छा पूण कर और पापसे मुक्त हो। 
हमारा आशीबांद ही बहुत है। मैं तो तेरा भोजन नहीं कर 
सकता हूँ ।” 

साधु मद्दाराजकी उपेक्षापू्ण बात सुनकर वेश्याकी ओर भी 
अधिक भक्ति हो गई। वह बोली--“महाराज ! में तो आपको 
हो महात्मा समझतो हूँ। आशा है, मेरी कामना विफल न होगी । 
जब जेसाको तैसा मिछता है तभी काम बनता है । किसी कवि 
ने ठीक हो कहा है-- 

'उत्तमसे उत्तम मिले मिले नीचसे नीच । 
पानोसे पानी मिले कीचसे कोच |! 

साधुने कद्दा--ठीक, परन्तु तेरे भोजनसे मेरी तपस्या भंग 
हो जावेगी और मैं वेशयाका अन्न खानेसे फिर तपस्या करनेका 
पात्र भी न रहूँगा | शुद्ध दोनेके छिए मुझे स्वयं एक आज्मण साधुको 
भोजन कराना पढ़ेगा, जिसमें एक लाख रुपयकी आवश्यकता 
पड़ेगी । मैं किसीसे याचना तो करता नहीं । यदि तेरा साबकाश 
हो तो जो तेरी इच्छा दो सो कर। मेरी इच्छा नहीं कि तुझे 

श्र 
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इतना व्यय कर शद्ध होना पड़े ।” उसने कहा-- महाराज ! रुपया 
की कोई चिन्ता नहीं । पापका पैसा है, यदि सुकृतमें छग जावे 
तो अच्छा है ।' अच्छा तो संकल्प पढ़ूँ ?' महाराजने दबी 
जबानसे कहा और उसने उसी समय एक छाख नोट उनके 
सामने रख दिये। महाराज ने मन ही बन संकल्प पढ़ा और 
कहा-- छा खीर और खाँड़ भोजन कर हूँ। वेश्याने बड़ी प्रसन्नता 
के साथ खोर और खाँड़ समर्पित कर दी। साधु महाराजने 
आनन्द्से भोजन किया ओर कुछ प्रसाद उसे भी दे दिया। 
वेश्या सन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और कहने छगी कि रुपया 
तो हाथका मैल है, फिर हा जायगा पर पापसे शुद्ध तो हुई। 
अन्तमें महाराजकों धन्यवाद देकर जब वह जाने रूगी तब 
महाराजने अपने असली भाँड़का रूप धारणकर यह दोहा पढ़ा- 
गद्भाजीके घाट पर” समझे । 
उस भिखमंगेने कहा कि यही हार आप छोगोंके धन 
उपाज नका है। प्रथम तो आपको आयका बहुत-सा अंश इनकम 
टेक्सके रूपमें गवमेन्ट ले जाती है, बहुत-सा विषाद्द आविमें 
चला जाता है, बहुत-सा वेद्य-डाक्टरोंके पेटमें चछा जाता है. 
ओर कुछ अंश हम जेसे कंगाल भाई फकड़वाजीसे माँग ले जाते 
हैं। हम तो मूखे हैं यदि कोई विद्वान हो तो इसकी मीमांसामें 
एक पुराण बना सकता है 
मसे भिखेमंगा न था, एक घनाव्य कुलमें उत्पन्न हुआ 
था, जातिका ह्विज बण हूँ, मेरे जमींदारी होती थी और लेन-देन 
भी था। भेरे दुर्भाग्यसे मेरा बाप मर गया । मेरा धन मेरे चाचा 
आदिने हड़प लिया। मेरी खत्री शोकमें मर मई। में दुखी हो 
गया । खानेको इतना तंग हुआ कि कभी-कर्भा शास तक भोजन 
मिलना भी कठिन हो गया । अन्तमें यह विचार किया कि ईसाई 
या मुसलमान हो जाऊ, परन्तु धर्म-परिबतंनकी अपेक्षा भीख 
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साँगना ही उचित समझा । मैं सात क्लास हिन्दी पढ़ा हैं, इससे 
माँगनेका ढंग अच्छा है| जबसे भिक्षा माँगने छगा हूँ, सुखसे हूँ । 
विषयको छिप्सासे एक भिखमंगीको खी ओर एकको दासी बना 
लिया है। यद्यपि मुझे इस बातका पश्चात्ताप हे कि मैंने अन्याय 
किया और धमंशाख्रके विरुद्ध मेरा आचरण हुआ । परन्तु करता 
क्या १ “मआपत्काले मर्यादा नास्ति!'। यह हमारी गामकहानी है। 
अब आप विवेकसे भिक्षा देना, अन्यथा पैसा भी खोओगे ओर 
गालो भी खाओगे । पुण्यका लेश भी पाना तो दूर रहा, अविवेकसे 
दान देना मूखंता है | अच्छा अब मैं जाता हूँ!”“**'“इतना कट्द 
कर वह आगे चला गया और हम समीप हो इकट्ठ हुए छोगोंके 
साथ इन भिखमंगोंकी चालाक!पर अचम्भा करने छगे। 


प्रभावना 


व्यवहारधर्म की प्रवृत्ति देश-कालठके अनुसार होती है । अभी 
आप माग्वाड़में जाईये, वहाँ आपको गेहूँ भादि अनाज धोकर 
खानेका रिवाज नहीं मिलेगा | परन्तु चुगनेकी पद्धति बहुत ही 
उत्तम मिलेगी । भोजन करनेके समय वहाँके लोग पैरोंके धोनमें 
सेरों पानीं नहीं ढोलेगे ओर स्नान अल्प जलसे करेंगे। इसका 
कारण यह है कि वहाँ पानीकी बहुलता नहीं । परन्तु हमारे प्रान्तमें 
बिना धोया अनाज नहीं खावेंगे, मोजनके समय छोटा भर पानी 
ढोल देवेंगे और स्नान भी अधिक जलसे करेंगे। इसका मूल 
कारण पानीकी पुष्कलता है । इन क्रियाअं'से न तो मार्वाड़की 
पद्धति अच्छी हैँ ओर न हमारी बुरो है। त्रसहिंसा वहाँ भी 
टाछते हैं ओर यहाँ भा टालते हैं | यह ता बाह्य क्रियाओंका बात 
रदही। अब कुछ धार्मिक बातों पर भी विचार कीजिए--ज्ञिस 
प्राममें मन्दिर और मूर्तियोंकी प्रचुरता हे, यदि बह्ाँ पर मन्दिर 
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न बनवाया जाय तथा गजरथ न चढछाया जावे तो- कोई हानि 
नहीं | वही द्रव्य द्रिद्र छोगोंके स्थितीकरणमें लगाया जावे, 
जबालकोंको शिक्षित बनाया जावे, धर्मका यथार्थ स्वरूप समझाकर 
छोगोंकी धम में यथाथ प्रवृत्ति करायी जावे, प्राचीन शाखतरोंकी रक्षा 
को जावे, प्राचीन मन्दिरोंका जीर्णोद्धार कराया जावे या सब 
विकल्प छोड़ यथायोग्य विभागके द्वारासाधमों भाईयोंको धर्म- 
साधनमें छगाया जावे तो क्या घम नहीं हो सकता ? 

प्रभावना दो तरहसे होती द्वे एक तो पुष्कछ द्रव्यको वययकर 
गजरथ चलाना, पचासों हजार मनुष्योंको भोजन दैना, संगीत 
मंडलीके द्वारा गान कराना और उसके द्वारा सहखों नर-नारियोंके 
मनमें जेनधर्मकी श्राचीनताके साथ-साथ वास्तविक कल्याणका 
मार्ग प्रकट कर देना'“यह प्रभावना है। प्राचीन समयमें लोग 
इसी प्रकारकी प्रभावना करते थे । परन्तु इस समय इस तरहकी 
प्रभावनाकी आवश्यकता नहीं हे ओर दूसरी प्रभावना यह है 
जिसकी कि छोग आज अत्यन्त आवश्यकता बतलाते हैं। वह 
यह कि हजारो दरिद्रोंको भोजन देना, अनाथो को वस्त्र देना, 
प्रत्येक ऋतुके अनुकूल व्यवस्था करना, अन्नक्षेत्र खुलवाना, 
गर्माके दिनोंमें पानी पीनेका प्रवन्ध करना, आजीबिका-विहोन 
मलुष्यो को आजीविकासे लगाना, शुद्ध ओषधियो को व्यवस्था 
करना, स्थान-स्थानपर ऋतुओंके अनुकूल धर्मशालाएँ बनवाना 
ओर छोगो का अज्ञान दूरकर उनमें सम्यग्ल्लानका प्रचार करना । 
श्रीसमतन्तभद्र स्वामीते प्रभावनाका यह लक्षण बतछाया है--- 

“अज्ञानतिमिव्याप्तिमपाकृत्ययथायथम्‌ । 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाद: स्यास्प्रमावना ॥' 

अथोत्‌ अज्लानान्धकारसे जगत्‌ आच्छन्न हे। उसे जेसे बने 
बैसे दूरकर जिन शासनका माहात्म्य फेछाना सो प्रभावना है। 
आज मोहान्धकारसे जगत्‌ व्याप्त हे । उसे यह पता नहीं कि हम 
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कौन हैं ९ हमारा कतंध्य क्या हे ९ प्रथम तो जगतके प्राणी स्वयं 
अज्ञानी हैं । दूसरे मिथ्या उपदेशोंके द्वारा आत्मज्ञानसे वमख़्ित 
कराये जाते है। भारतवर्षमें करोड़ों आदमी देवीको बलिदान 
कर धम मानते हैं। जहाँ देवीको मूर्ति होतो है बहाँ दशहराके 
दिन सहस्नों बकरोंको बलि हो जाती है । रुघिरके पनारे बदने 
छगते हैं। हजारों महिषोंका प्राणघात हो जाता है । यह प्रथा 
नेपालमें हे । कछकत्तामें भी काछीजीके सम्मुख बड़े-बड़े विद्वान 
लोग इस कृत्यके करनेमें घर समझते हैं । उन्हें जहाँ तक बने 
सनन्‍्मार्गका उपदेश देकर सन्‍्माग की प्रभावना करना मद्दाव धस्से 
है । परन्तु हमारो दृष्टि उस ओर नहीं जाती। घमका स्वरूप तो 
दया है। वे भी तो हमारे भाई हैं जो कि उपदेशके अभावमें 
कुमागंगामी द्वो गये हैं। यदि हमारा छक्ष्य होता तो उनका 
कुमार्ग से सुमागं पर आना क्या दुलंभ था। वे संझो हैं, मनुष्य 
हैं, साक्षर हैं, बुद्धिमान हैं फिर भी सदुपदेशके अभावमें आज 
उनकी यह दु्दंशा हो रही है। यदि उन्हें सदुपदेशका लाभ हो 
तो उनका सुधरना कठिन बात नहों | परन्तु उस ओर हमारी 
दृष्टि जाती ही नहीं। अन्यको कथा छोड़िये। देहातमें जिन जेन 
छोगोंका निवास है उन्हें जेनधमके परिचय करानेका कोई साधन 
नहीं हे । जो उपदेशक है वे उन्हीं बड़े-बड़े शहरोंमें जाते हैं जहाँ 
कि सवारी आदिके पुष्कल सुभीते होते हैं | अथवा देहातकी बात 
जाने दीजिये, तोथस्थानों पर भी शास्रप्रवचनका कोई योग्य 
प्रबन्ध नहीं | केवलछ पूजनन्पाठसे ही मनुष्य सन्‍्तोष कर लेते हैं। 
सबसे महान तीरथ गिरिराज सम्मेदाचल हे जहाँसे अनन्तानन्त 
प्राणी मोक्षछाभ कर चुके । परन्तु वहाँ पर भो कोई ऐसा विद्वान 
नहों जो जनताको सार्मिक शब्दोंमें क्षेत्रका साहात्म्य समझा सके। 
जहाँ पर हजारों रुपये मासिकका व्यय हे वहां पर ज्ञानदानका 
कोई साधन नहीं | 
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जिस समय श्रीशान्तिसागर महाराजका वहाँ शुभागमन हुआ 
था उस समय वहाँ एक छाखसे भी अधिक जनताका जमाव 
हुआ था। भारतवर्ष भरफे धनाढ्थ, विद्वान्‌ तथा साधारण 
मनुष्य उस समारोहमें थे । पण्डितोंके मार्मिक वस्‍्वोंपर बड़े-बढ़े 
व्याख्यान हुए थे । मद्दासभा, तीर्थक्षेत्र कमेटी आदिके अधिवेशन 
हुए थे, कोठियोंमें भरपूर आमदनी हुई, छाखों रुपये रेलवे कम्पनी 
ने कमाये और लाखों हो रुपये मोटरकार तथा बैेलगाड़ियोंमें 
गये ! परन्तु सबंदाके छिये कोई स्थायी काय नहों हुआ । क्‍या 
उस समय दश छाखको पूँजीसे एक ऐसी संस्थाका खोला जाना 
दुलभ था, जिसमें कि उस प्रान्तके भीलोंके हजारों बालक जैन धर्मे- 
की शिक्षा पाते, हजारों गरोबोंके लिये ओषधिका प्रबन्ध होता 
ओर हजारों मनुष्य आजीविकाके साधन प्राप्त करते । परन्तु यह 
तो स्वप्नकी वार्ता है, क्योंकि हमारी दृष्टि इन कार्योंको व्यथे 
समझ रही है । यह कलिकालका साहात्म्य है कि हस द्रव्य व्यय 
करके भी उसके यथष्ट छाभसे बद्धित रहते हैं। ईसाई धमवा- 
छोंको देखिये, उन्होंने अपनी कतंव्यपद्ुतासे छाखों आद्‌मियोंको 
इंसाई धममें दीक्षित कर लिया। हम यहाँ पर उस धमकी 
समीक्षा करते, परन्तु यह निश्चित है कि वह धम भारतवपका 
नहों, उसका चढछानेवाला यूरोपका था । 

एक दिनकी बात है। बरुवासागरमें मूलचन्द्रके इवसुरके 
उसके पुत्रने शिरमें लाठी मार दी, उससे शिर फूट गया और 
रुधिर बहने छगा। हम व मूलचन्द्र सराफ वहीं पर बैठे थे, केवछ 
बचनोंसे प्रछाप करने लगे कि देखो, केसा दुष्ट हे ? पिताका शिर 
जज र कर दिया । अरे ! कोई दें नहीं, इसे पकड़ो । दरोगा साहब 
के यहाँ पुलिसमें रिपोर्ट कर दो। पता छगेगा कि सारनेका यह 
फल होता है| देखा, केसा दुष्ट है । पिता वृद्ध है । उसको उचित तो यह 
था कि इसको वाधक्य अवस्थामें सेवा करता, पर वह तो दूर रही, 
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हल्टा छाठीसे शिर जज रित कर दिया | हा भगवन्‌ ! भारतमें केसे 
अधम पुरुष होने लगे हैं ? यही कारण है. कि यहाँ पर दुर्मिक्ष 
ओर मारीौका प्रकोप बना रहता है । जहाँ पापी मनुष्योंका निवास, 
रहता है वहाँ दुःखकी सब सामग्री रहतो है'““इत्यादि जो 
कुछ मनमें आया उसे बचसों द्वारा प्रकट कर हम दोनोंने सन्‍्तोष 
कर लिया। पर यह न हुआ कि उस वृद्धकी कुछ सेवा करते । इतत्े 
में क्या देखते हैं कि एक मनुष्य जो वहाँ भीड़में खड़ा हुआ था, 
एकदम दौड़ा हुआ अपने घर गया और शीघ्र ही कुछ समान 
लेकर वहाँ आगया | उसने जलसे उस बृद्धका शिर धोया ओर 
घावके ऊपर एक बोतलमेंसे कुछ दवाई डाली । पश्चात्‌ एक रेशम 
का टुकड़ा जलाकर शिरमें भर दिया। फिर एक पट्टी शिरमें बाँध 
दी । साथमें दो आदमी छाया था, उनके द्वारा उस वृद्धको उसके 
घर पहुँचा दिया । भीड़में खड़े हुए पचासों आदमी उसकी इस 
सेवाबृत्तिकी प्रशंसा करने लगे | 

हम लोगोंने उससे पूछा-भाई ! आप कोन हैं ? बह बोला 
“इससे आपको क्या प्रयोजन ? हम कोई रहें, आपके काम तो 
आये ।! फिर हमने आम्रहसे पूछा-“जरा बतलछाइये तो कोन हैं ९? 
उनने कद्दा-'हम एक हिन्दुके बालक हैं। ईसाई धम में हमारी दीक्षा 
हुई है | हमारा बाप जातिका कोरी था । इसो गाँवका रहनेवाला 
था। जब्र दुर्भिक्ष पड़ा और हमारे बापकी किसीने परवरिश न 
को, तब छाचार होकर उन्‍होंने ईसाईधम अंगोकार कर ढिया । 
हमारी साँ अब भी सीतारामका स्मरण करती है । हमारी भी 
रुचि हिन्दू धमंसे हृठी नहों हे। परन्तु खेद दे आप तो जैनी 
हैं, पानी छानकर पीते हैं, राति-भोजन नहों करते, किसी जीवका 
वध न हो जावे, इसलिए चुग चुगकर अन्न खाते हैं, कण्डा नहीं 
जलाते' क्योंकि उसमें जीवराशि होती है, खटमल द्वोनेपर खटिया 
धाममें नहीं डाछते और किसी खीके शिरमें जु्वाँ हो जाबे तो 
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उन्हें निकाछकर सुरक्षित स्थानपर रख देते हें....यह सब होने 
पर भी आपके यहाँ जो दया बतलाई दे उससे आप लोग वद्बित 
रइते हैं। एक बृद्धको उसके छड़ केने छाठी मार दी, यह तुम छोग 
देखते रहे | क्या एकदम छाठी मार दी होगी ? नहों, पहले तो 
बृद्धने उसे कुछ अनाप-सनाप गाछी दी होगी। पश्चात्‌ लड़केने 
कुछ कद्दा होगा। धीरे-घीरे बात बढ़ते-बढ़ते यह अबसर आ 
गया कि छड़केने पिताका शिर फोड़ दिया । आप छोगोंको उचित 
था कि उसी समय, जब कि उन दोनोंको बात बढ़ रही थो, उन्हें 
समझाकर या स्थानान्तरित करके श्ञान्त कर देंते। परन्तु तुम 
छोगरोंकी यह भ्रकृति पढ़ गई है कि झगढ़ामें कोन पड़े ? यह 
शरता नहीं, यह तो कायरता है। पीछे जब छड़केने बृद्धका शिर 
फोड़ दिया तब चिल्लाने छगे कि हाय रे हाय ' केसा दुष्ट बाऊक 
है पर हम आपसे ही पूछते हैं कि ऐसी समवेदना किस कास 
की १ तुम लोग केबल बोलनेमें शूर हो, जिसका समबेदनामें 
कतंव्य नहीं उससे क्‍या छाभ ? काये करनेमें नपुंसक हो । डचित 
तो यह था कि उस वृद्धको:उसी समय ओषधि आदिसे सेवा 
करते । परन्तु तुम्हें तो खून देखनेसे भय लगता है. । पराये शरीर 
की रुग्णावस्था देख ग्छानि आती है। तुम लोग अपने माँ-बापको 
शुश्रुषा नहीं कर सकते | व्यथे ही अहिंसा धर्मकों अवद्ेलना कर 
रहे हो | इसमें कोई सन्देह नहीं कि अहिंसा ही परम धम हे । 
परन्तु तुम छोगोंकी भाषा ही बोलनेमें मघुर है। तुम्हारा अन्तरज्ञः 
शुद्ध नहों । हम छोगोंसे आप छोग घृणा करते हो । परन्तु कभी 
एकान्तमें यह विचारा कि हम ईसाई क्‍यों हो गये ? खानेके लिए 
अज्न न मिला। पहिननेके लिए बस्न नहों मिले । उस हालतमें 
आप हो बतलाइये, क्या करते ? आपका धर्म इतना उत्कृष्ट हे 
कि उसका पाछन करनेवाला संसारमें अछोकिक हो जाता हे | 
परन्तु तुम्हारे आचरणको देखकर मुझे तो दया आतो है। सुझे 
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तो ऐसे स्वार्थों छोगोंको मनुष्य कहते हुए भी रज्जा आती है, 
अतः मेरी तो आपसे यह विनय है कि आप छोग जितना बोलते 
हैं उसका सौवाँ हिस्सा भी पालन करनेमें छा तो आपकी उपमा 
इस समय भी मिलना कठिन हो जावे । आप छोगोंमें इतनी 
अज्ञानता समा गई हे कि आप छोग मनुष्यको मनुष्य नहीं 
मानते | सबसे उत्कृष्ट मनुष्य-पर्याय है, उसका आप लोगोंको 
ध्यान नहीं । यदि इसका ध्यान होता तो आपके घनका सदुपयोगः 
मनुष्यत्वके विकासमें परिणत द्वोता । आप छोगोंके यहाँ एक भी 
ऐसा आयतन नहीं, जिसमें बालकोंको प्रथम धार्मिक शिक्षा दी 
जाती हो । आप छोगोंके छाखों रुपये मन्दिर-प्रतिष्ठा तथा तीथे- 
यात्रा आदिसें व्यय होते हैं, परन्तु बालकोंको वास्तविक धम्मेका 
ज्ञान हो इस ओर किसीका छत्ष्य नहीं, किसीका प्रयत्न नहीं । 
अस्तु, हमको क्‍या प्रयोजन ! केचछ आपकी चेष्टा देख हमने 
आप छोगोंकी कुछ त्रुटियोंका आभास करा दिया है । अच्छा 
ह्र्म जाते हैं ! 

हम उसकी इस खरोी समालोचनासे बहुत ही प्रसन्न हुए । 
जिन्हें हम यह समझते हैं कि ये छोग धमे-विरुद्ध आचारण करते 
हैं वे लोग भी हमारे कार्योंको देखकर हमें उत्तम नहीं मानते । 
कितना गया-बीता हो गया है हमारा आचरण ? वास्तवमें 
घमेकी प्रभावना आचरणसे होती है | यदि हमारी प्रवृत्ति परो- 
पकाररूप दे तो छोग अनायास ही हमारे धमकी प्रशंसा करेंगे 
ओर यदि हमारी अकृति तथा आचार मालिन है तो किसोकी 
श्रद्धा हमारे धम्मेमें नहीं हो सकती | यही कारण है. कि अमृत- 
चन्द्र सूरिने पुरुषा् सिद्धभूपायमें छिखा हे--- 

आत्मा प्रभावनीयों रत्नत्रयतेजसा सततमेव | 
दानतपोजिनपुजाबिशातिशयैश्च जिनधर्म: ॥' 
निरन्तर ही रज्नत्रयरूप तेजके द्वारा आत्मा अभावसा सहिद 
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करनेके योग्य है । तथा दान, तप, जिनपूजा, विद्याभ्यास आदि 
चमत्कारोंसे जिनधमेको प्रभावना करनी चारिये। इसका तात्पये 
यह है कि खसारी जीव अनादि कालसे अविद्या-अन्धकारके 
द्वारा आच्छन्न हैं| उन्हें आत्मतक्त्वका ज्ञान नहों | वे शरोरको 
ही आत्मा मान रहे हैं। निरन्तर उसीके पोषणमें उपयोग छगा 
रहे हैं तथा उसीके लिए अनुकूछमें राग और प्रतिकूलमें द्वेष करने 
लगते हैं| चूँकि श्रद्धाके अनुकूछ हं। ज्ञान और चारित्र होता हे, 
अतः सब प्रथम श्रद्धाको ही निमेछ बनानेका प्रयत्न करना चाहिए । 
उसके निर्मल होते ही ज्ञान ओर ओर चारित्रका प्रादुभोष अनायास 
हो जाता है। इसीका नाम रत्नन्नय है और यही मोक्षमार्ग है | 
अरे, यह तो आत्माकी निज विभूति है । जिसके हो जाती हे वह 
संसार-बन्धनसे छूट जाता है। बह भक्त कहलाने लगता है । 
वास्तवमें मोक्ष-प्राप्ति होना ही निश्चय प्रभावना हे । इसकी महिमा 
बचनके द्वारा नहीं कहो जा सकती । मोक्षका लक्षण आवचाययोने 
इस प्रकार छिखा ह-- 
'सुखमात्यन्तिक यत्र बुद्धिग्राह्ममतोन्द्रियम्‌ । 
तं॑ वे मारक्ष विजानीयाद दुष्प्राप्यमकृतात्ममिः ॥ 

जहाँ अविनाशी अर्तान्द्रिय ओर केवल बुद्धिके द्वारा प्रहणमें 
आनेबाला सुख उपलब्ध हो उसे ही मोक्ष जानना 'वाहिए। यह 
मोक्ष अकर्मण्य अथवा अकुशछ मनुष्योंको दुलेभ रहता है । 

प्रभावना अद्भजकी महिमा अपरम्पार हे, हमछोग उस पर 
लक्ष्य नहीं देते। एक्र मेलेमें छाखों व्यय कर देवंगे । पर यह न 
होगा कि ऐसा काये कर जिससे सवंसाधारण छाभ उठा सके । 
आजकल प्रायः अंग्रेजी दबाका विशेष प्रचार हो गया है । इसका 
मूल कारण यह है कि ऐसे ओषधालय नहीं रद्दे जिनमें शुद्ध 
ओषधि तैयार मिल सके । यद्यपि इसमें छाखों रुपयो'का काम 
है, पर समुदाय क्या नहीं कर सकता ? उत्तमसे उत्तम वेद्यो की 
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नियुक्ति की जावे, शुद्ध ओषधिको छुडढभता हो, ठहरने आदिके 
सब साधन उपलब्ध हो' तो लोग अनुपसेब्य ओषघका सेवन 
क्यों करंगे ९ 

एक भी विद्यालय ऐसा नहीं जिसमें सो छात्र संस्कृत पढ़ते 
हो | बनारसमें एक विद्यालय है । सबसे उत्तम स्थान है । जो 
पण्डित अन्यत्र स्रो रुपयेमें सिलेगा वहाँ वह बीस रुपयेमें मिछ 
सकता है । प्रत्येक विषयके विद्वान वहाँ अनायास मिल सकते 
हैं, पर आजतक उसका मूल्यन एक लाख भी नहीं हो सका। 
निरन्तर अधिकारी बर्गकों चिन्तित गहना पड़ता है । आज तक 
उस संस्थाको स्थापित हुए चालीस वर्ष हो चुके, पर कभी पचाससे 
अधिक छात्र उसमें नहीं रह सके | धनाभावके कारण वहाँ केवल 
जन छात्रो को ही स्थान मिल पाता है । आज यदि पच्चीस रुपया 
छात्रवृत्ति ब्राह्मण छात्रो को दी जावे तो सहस््न। छात्र जेनधर्मके 
सिद्धान्तो के पारगामी हो सकते हैं ओर अनायास ही घर्मका 
प्रचार हो सकता है । 

जब छाग धर्मको जान लेंगे तत्र अनायास उस पर चलेंगे। 
आत्मा स्वयं परीक्षक है, परन्तु क्या कर ९ सबके पास साधन 
नहीं । यदि धर्म-प्रचारके यथार्थ साधन मिलें तो बिना किसी 
अयत्नके धर्मप्रसार हा जावे। धरम वस्तु कोई बाह्य पदार्थ नहीं। 
आत्माक्री निम छ परिणतिका नाम हो तो धम है । ज्ञितने जीब हैं 
सबमें उसको योग्यता है, परन्तु उस योग्यताका बिकास संज्ञी 
जावके ही होता है । जा असंज्ञो हैं अर्थात्‌ ज्ञिनके मन नहों उनके 
तो उसके विकासका कारण ही नहीं है। संज्ञी जाबोंमें एक मनुष्य 
ही ऐसा प्राणी है जिसके उसका पूर्ण विकास हो सकता है । यही 
कारण है कि मनुष्य पर्याय सब पर्यायोंमें उत्तम पर्याय मानी गई 
हैं। इस पर्यायसे हम संयम घारण कर सकते हैं, अन्य पर्यायॉमें 
संयमकी योग्यता नहीं पद्नेनिद्रियोंके विषयोंसे बित्त्रत्तिको हटा 
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लेना तथा जीबोंकी रक्षा करना हो तो संयम है | यदि इस ओर 
हमारा छक्ष्य हो ज्ञावेतो आज ही हमारा कल्याण हो जावे । 
हमारा ही क्‍या, समाज भरका कल्याण हो जावे । 

पहले समयमें मुनिमार्गका प्रसार था, गृहस्थ लोग संसारसे 
बिरक्त हो जाते थे ओर उनकी ग्रृह्रिणी आयो अर्थात्‌ साध्वी हो 
जाती थीं। उनका जो परिआ्रह बचता था वह अन्य लोगोंके 
उपभोगमें आता था तथा सहस्त्रों बालक अल्पावस्थामें ही त्यागी- 
मुनि हो जाते थे, अतः उनका विभव भी हम ही छोग भोगते 
थे। परन्तु आजके छोग तो मरते-मरते भोगो से उदास नहीं होते । 
उन्हें आनन्दका अनुभव कहाँसे आवे ? मरते-मरते यही शब्द 
सुने जाते हैं. कि यह बालक आपकी गोदसें है, रक्षा करना 
इत्यादि । यह्‌ दुरव॒स्था समाजकी हो रहो है । 

जिनके पास पुष्कछ धन है वे अपनो इच्छाके अ्तिकूल एक 
पैसा भी नहीं ख्॑ करना चाहते ! यदि आप वास्तवमें धर्मको 
प्रभावना करना चाहते हैं. तो जञाति-पक्षको छोड़कर प्राणीमान्रका 
उपकार करो | आगममें तो यहाँ तक छिखा है कि श्री आदिनाथ 
भगवान्‌ जब अपने पूवंभवमें राजा वजजज्न थे और वजदन्त 
चक्रवर्तीके विरक्त होनेके बाद उनकी राज्यव्यवस्थाके लिये 
जारदे थे तब बीचमें एक सरोवरके तट पर ठहरे थे। बहाँ उन्होंने 
चारण ऋडद्धिधारी मुनियोके लिये आहारदान दिया। जिस 
ससय वे अद्दारदान दें रहे थे उस समय शुकर, सिंह नकुछ 
ओर वानर ये चार जीव भी झ्ान्त भावसे बैठे थे और आहार- 
दान देख कर सन ही मन प्रसन्न हो रद्दे थे। भोजनानन्तर राजा 
बजजडने चारणमुनियो से प्रइन किया कि हे मुनिराज ! यह जो 
चार जीव शान्त बैठे हुए हैं इसका कारण क्‍या हे ? उस समय 
मुनिराजने उनके पूव जन्मका वर्णन किया, जिसे सुनकर वे इतने 
प्रभावित हुए कि उनका अवशिष्ट जोबन धर्मेमय हो गया और 


अभसायता डेछ९ 


आयुका अवसान दोने पर जहाँ राजा गजजरूघ ओर उनकी 
रानी श्रीमतीका जन्म हुआ वहां पर इनका भी जन्म हुआ तथा 
राजाके मन्त्री, पुरोहित, सेनलापति ओर श्रेष्ठो ये चारों जीव भी 
वहीं उत्पन्न हुए। पहचात्‌ वजजडूघका जीव जब कई भवोंके 
बाद श्रीआदिनाथ तीथेकुर हुआ तब वे जीव भो इन्‍्हों प्रभुके 
बाहुबलि आदि पुत्र हुए। कहनेका तात्पय यह हे कि ध्मे किसी 
जाति विशेषका पेत॒क विभव नहीं, अपि तु प्राणीमात्रका स्वभाव 
धर्म हे। कर्मकी प्रव्लतासे उसका अभावसा हो रहा हे, अतः 
उन्हें धर्म को प्रभावना इष्ट हे उन्हें उचित हे कि प्रणीमात्रके ऊपर 
दया करें । अहंबुद्धिको तिलाखलि देव । तभी धर्मकी प्रभावना 
हो सकतो हैं| 

बाह्य उपकरणोंका प्राचुय धमेका उतना साधक नहीं जितना 
कि आत्मपरिणतिका निमेछ होना साधक है। भूखे मनुष्यको 
आभूषण देना उतना तृप्तिजनक नहीं जितना कि दो रोटियाँ देना 
हे । इस पद्चम कालूमें प्रायः दुखी प्राणी बहुत हैं अतः अपनो 
सामथ्यके अनुकूल उनके दुःख दूर करनेमें श्रयास करो। वे 
आपसे आप धर्ममें प्रेम करने लगेंगे। 'जेनधमेके अनुयायी केवल 
पन्द्रद छाख रह गये!”'इतना कहनेसे ही काम न चलेगा। 'पद्ल- 
मकाल है । इसमें तो धर्मका हास होना ही हे । वीरपभुने ऐसा 
ही देखा हे! 'इस प्रकारके विचारोंमें कुछ सार नहीं । प्रतिदिन 
व्यापार करते हो, टोटा भो पढ़ता हैं और नफा भी होता है । 
क्या जब टोटा पढ़ता हे तब व्यापार त्याग देते हो १ नहीं, तब 
धर्मेमें इतनी निराशताका उपयोग क्यों  घर्मेके लिये यथाशक्ति 
द्रव्यका सदुपयोग करो । यही सश्ली अभावना है । 

बहुतसे ऐसे महानुभाव हैं. कि जिनके सजातीय बन्धु तो 
आजोीषिका विहीन होकर इतस्ततः अमण कर रहे हैं पर वे 
हजारों रुपये प्रतिष्ठा आदिमें व्यय कर रहे हैं. ओर खूबीकी बात 


2७७ मेरी ज्ञीवनगाथा 


यह कि सज्ञातीय बन्धुओंकी अवस्थाके सुधारमें एक पैसा देनेमें 
भी उदारताका परिचय नहीं देते । क्या यह प्रभावना है * 

ऐसा देखा गया है कि मनुष्य जिनसे हजारों रुपये अजन कर 
इस लोकमें प्रतिष्ठाको भ्राप्त हुए है ओर जिनके द्रव्यसे धम कर 
सिंघचई,सेठ या श्रीमन्‍्त बननेके पान्न हुए हैं उन्हींके नन्‍्हें-नन्‍्हें 
बालकोंपर जो कि अन्नके लिए तरस रहे हैं दया न करके मनोनीत 
कार्योमें द्रव्य व्यय कर धर्मात्मा बननेका प्रयत्न करते है, यह क्या 
उचित है ? यह क्या धर्मेका स्वरूप हैं ? इसका मूल कारण अन्त- 
रहें अभिप्रायकी मल्निता हे । जिनका अभिप्राय निर्मल है वे 
जो भी काय करेंगे, यथायाग्य करेंगे। गर्मीके दिनमें प्राणी 
ठृष्णासे आतुर रहते हें, अतः उन्हें पानीसे सन्तुष्ट करना 
उचित है । 

आज कल संसारमें अधिकनर मनुष्य वेकार हो गये है.। 
उन्हें यथायोग्य कायमें लगा देना ही उचित हैं । आगमकोी तो 
यह आज्ञा है कि द्रव्यक्षेत्रादि निभित्तको देखकर द्रव्यादिकी 
व्यवस्था करना चाहिये । वतंमानमें अनेक मनुष्य अनज्नके बिना 
अपना धर्म छोड़कर अन्य धम्मे अह्ञाकार कर लेते हैं । कोई उनकी 
रक्षा करनेवाला नहीं। द्रव्यक्रा मदुपयोग यही है कि दुखी 
प्राणियों की रक्षामें लगाया जावे। प्रत्येक आत्मामें धर्म है, 
परन्तु कर्मोंदियकी बलवत्तासे उसका विक्नास नहीं हो पाना । यदि 
भाग्यादयसे तुन्हारों आत्मामें उसके विकासका अवसर आता है 
तो इस बाद्य द्रव्यसे ममता छोड़कर नेग्रेन्थपद धारण करो | यदि 
इतनी योग्यता नहीं तो बाह्य सामग्री तुम्दें उपलब्ध हे उसे डसीके 
साधनोंसें व्यय करा । जितना-जितना कपायका उपश्ञम होता जावे 
उतलना-उतना त्यागको बृद्धिरूप करते जाओं | सचसे पहले ग्रहस्था- 
बस्थामें अन्यायसे जो धनाजन करते थे उसका संबर करो एवं 
अन्यायके जो विषय थे उन्हें त्यागां। भोजन ऐसा करो जो 


प्रभावना ३७५१९ 


अभक्ष्य न हो | दानशाला खोलो, परन्तु उनमें शुद्ध भोजनादिको 
व्यवस्था हो । औषधालय खोलो, परन्तु शुद्ध औषधिकी व्यवस्था 
करो । विद्यालय खोलो, परन्तु उनमें स्वपरभेदजक्षानकी शिक्षाके 
मुख्य साधन जुटाओ। मन्दिर बनवाओ, परन्तु उनमें ऐसी 
प्रतिमा पधरावो कि उसे देखकर प्राणीमात्रको झान्ति आजावे । 
मेरी निजी सम्मति तो यह हे कि एक ऐसा मन्दिर बनवाना 
चाहिये कि जिसमें सब मतवालछोंको सुन्दरसे सुन्दर मूर्तियाँ और 
उनके ऊपर सद्भममेरमें उनका इतिहास छिखा रहे। जैसे कि 
दुर्गाकी मूर्तिके साथ दुर्गा सप्तशती । इसी प्रकार प्रत्येक देबताकी 
भूर्तिके साथ सद्गमम रके विशाल पटियेपर उसका इतिहास रहे। 
इन सबके अन्तमें श्रीआदिनाथ स्वामीकी मूर्ति अपने इतिहासके 
साथमें रहे और अन्तमें एक सिद्ध भगवानको मूर्ति रद्दे । यह तो 
देव-मन्दिरकी व्यवस्था रही। इसके बाद साधुवर्गकी व्यवस्था 
रहना चाहिये। सब॑मतके साधुओंकी मूर्तियां तथा उनका इतिहास 
ओर अन्‍्तमें साधुउपध्याय, आचार्यको मूर्तियां एवं उनका इतिहास 
रहे | मन्दिरके साथमें एक बड़ा भारी पुस्तकालय हो जिसमें सब 
आगमो 'का समूह हो । प्रत्यक सतवालो 'को उसमें पढ़नेका सुभीता 
रहे | हर एक विभागमें निष्णात विद्वान रद्दे जो कि अपने मतकी 
मार्सिक स्थिति सामने रख सके। यह ठोक हैं कि यह काये 
सामान्य मनुष्योंके द्वारा नहीं हो सकता पर असम्भव भी नहीं 
है । एक करोड़ तो मन्दिर और सरस्वती-भवनमें लग जावेगा 
ओर एक करोड़के व्याजसे इसको व्यवस्था चल सकती हे । इसके 
लिए सर्वोत्तम स्थान बनारस हे। हमारी तो कल्पना हे कि 
जैनियोंमें अब भी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अकेले ही इस महान 
कार्यका कर सकते हैं। घर्मके बिकासके लिए तो हमारे पूबज 
छोगोंने बड़े-बड़े राज्यादि त्याग दिये | जैसे माताके उद्रसे जन्मे 
वैसे ही चछे गये। ऐसे-ऐसे उपाख्यान आगमोंमें मिल्ते हैं कि 


कु मेरी जीवनगाया 


राज़ाके विरक्त होनेपर सहर्त्रों विरक्त हो गये। जिनके भोजनके 
लिये देवोंके द्वारा सामग्री भेजी जाती थी, वे दिगम्बर पद्का 
आलूम्बन कर भिक्षावृत्ति अंगोकार करते हैं । जिनके चलनेके लिये 
नाना अकारके वाहन सदा तैयार रहते थे वे युगप्रमाण भूमिको 
निरखते हुए नंगे पैर गमन करते हुए कमेबन्धनको नष्ट करते हैं । 

आगममें यहाँ तक लिखा हे कि आदि प्रभुको छः मास पर्यन्त 
अन्तरायके कारण चर्योकी विधि न मिली फिर भी उनके चित्तमें 
उद्वेग नहीं हुआ | ऐसे ही विशाल महानुभाव जगत्‌का कल्याण 
कर सकते हैं, अतः जिनके पास बतंमानमें पुष्कल द्रव्य है उन्हें 
जैनधमेके विकासमें व्ययकर एकबार प्रभावनाका स्वरूप संसारको 
दिखा देना चाहिये | पर वास्तवमें बात यही हे कि छिखनेवाले 
बहुत हैं. ओर करनेवाले विरले हैं। जब कि लिखनेवालेको यह 
निश्चय हो गया कि इस प्रकार धर्मकी प्रभावना होतो है तब 
स्वयं उसे उस रूप बन जाना चाहिये । पर देखा यह जाता है कि 
लेखक स्वयं वेसे बननेकी चेष्टा नहीं करते। केवछ मोहके 
विकल्पोंमें जो कुछ मनमें आया वह लेखबद्ध कर देते हैं या 
चक्ता बनकर मनुष्यके बीच उसका उपदेश सुना देते हैं. तथा 
छोगों द्वारा धन्य हो, धन्य हो” यह कहला कर अपनेको फ़ृत- 
कृत्य समझ लेते हैं। क्या इसे वास्तविक प्रभावना कद्दा जाय ? 
वास्तविक अभावना यही हैं कि आत्मामें सम्यग्दश नादि गुणोंका 
विकास किया जाय। इस प्रभावनाका प्रारम्भ सातिशय 
मिथ्यादृष्टिसे शुरू होता है ओर पूर्णता चतुदशगुणस्थानके चरम 
समयमें होतो है । 


परवारसभाके अधिवेशन 


एक बार परवारसभाका उत्सव सागरमें हुआ । श्रीमन्‍्त सेठ 
'पूरनशाहजी सिवनीवाले सभापति थे। सभामें परस्पर बड़ा 


परवार्समाके अधिवेशन | इवओे 


झगड़ा हुआ झगड़ेकी जड़ चार सांके थीं । श्रीमन्‍्त सेठ मोहन- 
छाछजी खुरईकी सम्मति आठ सांकोंकी थी। जो प्राचीन प्रथा 
है उसे आप अन्य रूपमें परिवर्तित नहीं करना चाहते थे। मैंने 
छोगोंसे बहुत विनयके साथ कहा कि समय पाकर चार सांके 
क्या, दो ही रह जावेंगीं। इस समय आप लोग श्रीमन्त साहबकी 
बात रहने दीजिये | आप इस ग्रान्तके कर्ण धार हैं। सबने स्वीकार 
किया | विवाद झान्त हो गया। 

हमारे परमस्नेही श्रीरज्जीछालूजी कमरयाको सभाकी तरफसे 
दानवीर' पदवी देनेका आयोजन हो चुका था, परन्तु परस्पर 
चार सांकके मनोमालिन्यसे वह पदवी स्थगति कर दी गई। इस 
प्रान्तमें वह एक ही विलछक्षण पुरुष था, जिसने एक छाख रुपया 
लगाकर विद्यालयका भवन निमोण कराया था| 

इसके बाद एक बार पपोरामें परबार सभाका अधिवेशन 
हुआ जिसका अध्यक्ष मैं था, परन्तु इस प्रान्तमें सुधारकोंकी 
दाल नहीं गल पाई। श्रो पं० मोतोीलाछजीके हारा स्थापित बीर- 
विद्या्यको कुछ सद्दायता अवश्य मिल गई, पर बह नहीं के 
ठुल्य थी। आज जो सवबंत्र परवार छोग फैले हुए हैं वे इसो 
प्रान्तके हैं। परन्तु इनको दृष्टि इस ओर नहीं, यह अज्ञानताकी 
ही महिमा है । 

पपौरा जेसा उत्तम स्थान इस प्रान्तमें नहीं, यहाँ ७» जेन 
मन्दिर हैं| बड़े-बड़े जिनालय हैं। आजकछ लाखों रुपयोंमें भी 
बेसी सुन्दर और सुद्ृद़ इमारत नहीं बन सकतीं । यहाँ बढ़गैनी- 
का एक बहुत दो भव्य मन्दिर है। उसको दन्तकथा इस प्रकार 
सुनी जाती है-- 

बढ़गेनीका पति बहुत बोमार था। उनके कोई पुत्र न था। 
जिनके कोई वारिस न हो उनके धनका स्वामी राज्य होता था। 
किन्तु वह द्रव्य यदि धर्म-कायमें छगा दी जावे तो राज्यको 

नई 
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ओरसे घर्ममें पूर्ण सहायता दी जाती थी और द्रव्य राज्यमें 
नहीं जाती थी''*' ऐसा वद्दाँके राज्यका नियम था | जिस रात्रिको 
बड़गैनीका पति मरनेवालठा था उस रात्रिको बड़गेनोने सबसे 
कहा कि आप छोग अपने-अपने घर जाईये । जब सब लोग चले 
गये तब बड़गैनीने अन्दरसे किचाढ़ लगा छिये ओर सब धन, 
जो छाख रुपयेसे ऊपर था, आंगनमें रखकर उस पर हलदी 
पावल छिड़क दिये। रात्रिके बारह बजे पतिका अन्त हो गया। 
प्रातःकाल दाहक्रिया होनेके बाद राज्यकर्मचारोगण आये। 
बढ़गैनीने कह्दा-धन तो आँगनमें रक्खा हे, आप छोग ले जाईये । 
परन्तु मैंने अपने मृत पतिकी आश्षानुसार यह सब धन धर्मे- 
काय में छगानेका निश्चय कर छिया है |” कम चारीगणने वापिस 
जाकर दीवान साहबको सब व्यवस्था सुना दी | दीवान साहबने 
प्रसन्न होकर आज्ञा दी कि वह जो भी धर्मकाय करना चाहे, 
आनन्दसे करे । राज्यकी ओरसे उसमें पूण सहायता दी जाना 
चाहिये | 

बड़गेनीने पपोरा ज्ञाकर बड़े समारोहके साथ मन्दिरकी 
नींब डाल दी ओर शीघ्र ही मंदिर बनवा कर पश्चलकल्याणक करनेका 
निमश्वय कर लिया | गजरथ उत्सव हुआ जिसमें एक छाख जैनी 
और एक छाखसे भी अधिक साधारण छोग एकत्रित हुए थे। 
राज्यकी ओरसे इतना सुन्दर प्रबन्ध था कि किसीकी सुई भो 
चोरी नहीं गई। तीन पंगत हुई, जिनमें प्रत्येक पंगतमें पचद्तत्तर 
हजारसे कम भोजन करनेवालॉकी संख्या न होती थी। तीन राख 
आदमियोंका भोजन बना था। आजकलछ तो इस प्रथाको व्यथे 
बताने लगे हैं | अस्तु, समयकी बलिद्ारी है । 

एक बात और विलक्षण हुईं सुनी जाती है जो इस प्रकार 
ह--मेलाके समय कु्वोका पानी सूख गया, जिससे जनता एक- 
दम वेचैन हो उठी । किसीने क॒द्दा मन्त्रका प्रयोग करो । किसीने 
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कहा तम्त्रका उपयोग करो | पर बड़गैनी बोलो मुझे कूपमें बैठा 
दो। लोगोंने बहुत मना किया, पर वह न मानी। अन्तमें बढ़गेनी 
कुएँमें उतार दी गई | बह वहाँ जाकर भगवानका स्मरण करने 
छगी-- भगवान ! मेरी छाज़ रक्खो ।? उसने इतने निर्मछभावषों- 
से स्तुति को कि दस मिनटके भीवर कुआ भर गया ओर बड़गैनी 
ऊपर आ गई। चोबीस घण्टा पानी ऊपर रहा, रस्सीकी आव- 
इयकता नहीं पड़ी । आनन्दसे मेला भरके प्राणियोंने पानोका 
उपयोग किया। धमकी अचिन्त्य महिसा है । पश्चात्‌ मेछा विघट 
गया“यह दृन्‍्तकथा आज तक प्रसिद्ध है । 
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इसी पपौराको बात है | यदाँ पर रामबगस सेठके पद्चक- 
ल्‍्याणक थे । उनके यहाँ श्रो स्वर्गीय भागचन्द्रजी साहय प्रतित्वा- 
चाये थे। जब आप आये तब सेठजीके सुपुत्र गक्लाघर सेठने पूछा 
कि 'महाराज ! आपके लिये केसा भोजन बनवाया जावे, कच्चा 
या पक्का या कथ्चा-पक्का ।' श्रीपण्डितजोने उत्तर दिया--न कच्चा 
न पका न कच्चा-पका ।' तब गद्जाधर सेठने कहा--'तो आपका 
भोजन कैसा होगा ?! पण्डितजी बोले--'सेठजी ! मेरे प्रतिज्ञा 
है कि जिसके यहाँ प्रतिष्ठा करनेके लिये जाऊँ उसके यहाँ भोजन 
न करूँगा । 


सेठजीके पिता बहुत चतुर थे | उन्होंने मुनीमको आश्ञा दी 
कि जितने स्थानों पर गजरथकी पत्रिका गई हे उतने स्थानों पर 
“निषेधके पत्र भेजो और उनमें लिख दो कि अब सेठजीके यहाँ 
गजरथ नहीं है। जितना घास हो, ग्राम भरकी गायोंको डांल दो, 
लकड़ी घड़ा आदि गरीब मनुष्योंको वितरण कर दो, थी आदि 
ख्वाग्य सामप्रीको साघारण रूपसे वितरण कर दो तथा राज्यमें 
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इचिला कर दो कि सेठ जंके यहाँ गजरय नहों है, अतः सरकार 
अबन्ध आदिका कोई कष्ट न उठावे । श्रीपण्डितजी महाराजको 
सवारीका अवन्ध कर दो, जिससे वे भ्रीपंपापुर ( पपौरा ) के 
जिनाछयोंके दर्शन कर आबे। जब वह्ााँसे वापिस आयें तब 
छक्तितपुर तक सवारीका योग्य प्रबन्ध कर देना और ललितपुर 
सक आप स्वयं पहुँचा आना ।! पण्डितजी बोढे--सेठजी यह 
क्‍यों ९ सेठजीने कहा--'आप हमारा अन्न भक्षण करनेमें समर्थ 
नहीं | अर्थात्‌ आप उसे अयोग्य समझक्षते हैं। जब यह बात हे तव 
हम अन्य समाजको अयोग्य अन्न खिला कर पातकी नहीं बनना 
चाहते ।' पण्डितजी बोले--'सेठजी ! मेरे प्रतिज्ञा हे, अतः में 
छाचार हूँ ।' सेठजीने कहा--'महाराज ! हम तो अज्ञानी हैं और 
आप बहुश्लानी हैं, पर क्या यद्द आगम कद्दता है कि जिसके यहाँ 
पद्चकल्याणक हों उसके यहाँ भोजन न करना  पण्डितजी बोले- 
आगमकी आज्ञा तो ऐसी नहीं, परन्तु हमने छोभकी मात्रा न बढ़ 
जावे, इससे त्याग कर दिया।” सेठजीने कह्ा-आपका यह त्याग 
हमारी समझसमें नहों आता। अथवा आपकी इच्छा द्वो, सो कर। 
हमारी इच्छा अब पद्चकल्याणक करनेकी नहीं। जब कि आप 
जैसे महान पुरुषकाही आदर करनेके पात्र नहीं तब इतना महान्‌ 
पुण्य करनेके पात्र हो सकेंगे, इसमें संदेह होता है।? अन्तमें 
पण्डितजी निरुत्तर होकर बोले--अच्छा सेठजी भोजन बनवा- 
इये, हम सब लोग भोजन करेंगे ।! सेठजी बहुत असन्न हुए और 
शीघ्र ही मुनोमसे बोले कि जाओ श्ोप्न दी पपौरा सामान भेज- 
नेका प्रबन्ध करो | महाराज ! चलिये भोजन करिये।' पण्डितजी 
मुसकराते हुए भोजनके लिये गये । साथमें सेठजी भी थे । बुन्दे- 
छखण्डका कश्ा-पक्का भोजन कर पण्डितजी बहुत प्रसन्न हुए । 
भोजनके पश्चात्‌ पपोराके छिये अस्थान कर गये | कई मीछ तक 
मेडाकी भीढ़ थी ! 


जै 
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उस समय पंपापुरकी झोमा स्वर्गंखण्डके समान हो रही 
थी । छाखों जेनी आये थे। मेला सानन्द समाप्त हुआ और सब 
लोग अपने-अपने स्थान पर चले गये। श्रीयुत पं० भागचन्द्रजी 
साहव भी जानेके लिये श्रस्तुत हुए, तब सेठजीने कहा कि 
'भद्दाराज! एक दिन और ठहर जाइये,मैं आगन्तुक मदहानुभावोंको' 
विदाकर आपको भेजूँगा |? पण्डितजी रह गये। रात्रिको मन्दिरमें 
सभा हुई । सेठजोने राज्यके सब कर्म चारियोंको निमन्त्रण दिया। 
पण्डितजोने धमके ऊपर व्याख्यान दिया। सब भण्डली प्रसन्न 
हुई | आतःकाल पण्डितजीके गसनका सुअबसर आया । सम्पूर्ण 
जैन सण्डलीने पुष्पमाछाओंसे पण्डितजोका सत्कार किया। सेठ 
जीने प्रतिष्ठाधायका जैसा सत्कार विहित था, बैसा किया। यथ्पि 
पण्डितजीने बहुत मना किया, परन्तु सेठजीने एक न सुनी और 
शाख्रानुकूछ उनका सरकार किया। पण्डितजी भी अन्तरज्षसे 
बहुत प्रसन्‍न हुए । 

अब समयका परियतंन हो गया । आज पण्डित चाहते हैं पर 
समाज देना नहीं चाहती; उन दिनों जो पण्डितोंका आदर था 
आज उसका शतांश भो नहीं। दो मीलतक सब छोग पण्डितजी 
को पहुँचानेके लिये गये और सबने विनम्र भावसे प्राथोना की कि 
“महाराज ! फिर भी इस प्रान्तमें आपका शुभागमन हो। हम 
लोग ऐसे प्रान्तमें रहते हैं कि जहाँ विद्याकों न्‍्यूनता है । परन्तु 
महाराज ! हम छोग सरल बहुत हैं। आप जो शिक्षा देवगे 
शसका यथाशक्ति पालन करेंगे। मद्दाराज ! हर्मारे देशकी ओरते 
दाथसे ही आटा पोसती हैं और द्वाथसे ही पानो भरती हैं। किसी 
अन्य जातिका भोजन हम छोग नहीं करते। हमारे यहाँ बाजारकी 
मिठाई खानेका रिवाज नहीं हैं। अष्टमी, चतुदंझीको प्रायः छोग 
एकाशन करते हैं ।बर्षो ऋतुके आते ही बैठ और बैछगाड़ियोंका 
चराना छोड़ देते है | आधे कुबांरसे पुनः काममें छेते हैं। मन्दिर 
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में जब शास्त्र बांचते हैं तब झुद्ध बखखोंका उपयोग करते हैं। बाजार 
के कपड़ोंको पहिनकर शाख्लका स्पर्श नहीं करते। हमारे प्रान्तमें 
प्रायः जछविद्दार करनेका बहुत रिबाज है। तोभेयात्राके बाद दो 
सौ या चार सौ आदमियोंकी पंगत प्रायः सभो छोग करते हैं| 
यह सब ऊपरी क्रिया होते हुए भी हम छोग विद्यासे शून्य हैं । 
इस प्रान्तसें श्री देवीदासजी आदि अच्छे अच्छे विद्वान हो गये 
हैं। बरतंमानमें पं० विहारीलालजी सतना तथा प॑० रामलालली 
खिमलासा आदि अब भी हैं, फिर भी विरलता हे । आशा है 
हमारी प्राथना पर आपका चित्त दयाद्रें हुआ होगा।'”*'' इतना 
कह कर सबके नेत्र अश्रुओंसे प्छाबित ह्वो गये । श्रीमान्‌ पण्डितजी 
भी गदुगद्‌ स्व॒रसे कहने लगे कि समय पाकर हम अवश्य इस 
प्रान्तमें आवंगे | इस प्रकार पण्डितजी साहबकों विदाकर सब 
लोग अपने अपने घर गये।“'यह कथा वहाँ अब भी खूब 
प्रसिद्ध है । 


जबलपुरमें शिक्षा-मन्दिर 


छलितपुरमें पद्चकल्याणक मद्दोत्सब था, तीन गजरथ थे, 
शाल्लषिपरिषद्का उत्सव था, परबारसभाका अधिवेशन था, साथ 
ही मोरेना विद्यालयका भी उत्सव था। इस महोत्सबमें एक 
छाख जेनी थे। परवारसभाके सभापति सिंचई पन्नाछालज़ी 
अमरावतीवाले थे। इसी अवसरपर गोछापूर्ब सभाका भी 
अधिवेशन था। उसके सभापति सिंघई कुन्दनल्ञालजी थे। 
गोलालारे सभाका भो आयोजन था। सभाओंमें व्यार्याताओंकी 
डम्बी-लम्बी वक्‍तृताएंँ हुईं । फल क्या हुआ, सो आज कछकी 
सभाओंसे अनुमान कर लेना चाहिए | मोरेना विद्यालयका उत्सव 
हुआ, परन्तु पारस्परिक सनोसाढिन्यके कारण विशेष छाभ 
नहीं हुआ | 


जबयलपुरमें शिक्षानमम्दिर ३७% 


' स्वर्गीय पूज्य गोपालदासजीके प्रभावसे ही आज सिद्धान्तका 
भ्रचार जैनियॉंमें हो रदा हे। आपके स्मरणसे दी हमें झान्ति 
जाती है। आपने मोरेनामें एक उश्चकोटिके सिद्धान्त-विद्याठयकी 
स्थापना को थी, जहाँ बंशीघरजी, पं० माणिकचन्द्रजी, पं० देव*- 
कीनन्दनजी आदि बड़े उत्साहके साथ काम करते थे। किन्तु 
उनके पहचात्‌ पक्षपातके कारण सिद्धान्तमहोद्धि पं० बश्मीधरजी 
साहब वहाँसे जबलपुर चले गये, श्रीमान्‌ न्‍्यायाचाय पं० माणिक 
चन्द्रजी साहब सद्दारनपुर चले गये और श्रीमान्‌ व्याख्यानवाच- 
स्पति पं० देवकीनन्द्नजी साहब कारंजा चले गये । 

शास्त्रिपरिषद्‌का भी अधिवेशन हुआ पर, कुछ शास्त्री छोगोंकी 
ऊपासे आधा यहाँ हुआ आधा दिल्लोको गया। श्रीमान्‌ पंडित 
तुल्सीरामजी वाणीभूषण, पंडित बंशीधरजी तथा पेंडित देवकी 
नन्दनजीके उद्योगसे ३402 प्रान्तमें एक शिक्षाभन्दिरकी 
स्थापना हुई। श्रीमान सेठ मथुरादासजी टड़ैयाने, जिनके यहाँ 
गज़रथ था, कट्टा--बिन्ता मत करो, सब का निर्विष्न होगा। 
श्रीअभिनन्दन स्थामीका यह अचिन्त्य प्रताप हे कि एक दी बार 
उनके दर्शन करनेसे सब काय सिद्ध दो जाते हैं, अतः आप छोग 
एक बार क्षेत्रपालमें स्थित श्रीअभिनन्दननाथस्वामीको सूर्तिका 
स्मरण करो, परन्तु यह भाव निष्कपट हो। तिरस्कारकी भावना 
कार्य की बाधक है । आज कछ हम जिस घर्ं-कायकी नींव डालते 
हैं उसमें यह अभिग्राय रहता दे कि अमुकके धर्मकायसे हमारा 
घमंकाये उत्तम हे । अस्तु, इन कथाओंको छोड़िये ओर शिक्षा- 
मन्दिरिकी उन्नतिका यज्ञ कोजिये।” इस कायमें श्रीयुत सिंघई 
ऋंंबरसेनजी सिवनी, सिंघई पन्नाछालजी अमराबतो, सिंघई फत- 
हचन्द्रजी नागपुर और श्री सरोफ मूलचन्द्रजो बरुआसागर 
आवदिका मुख्य प्रयत्ञ था । 


चूँकि जबलपुर बुन्देलखण्ड प्रान्तका एक सम्पन्न नगर दे, 


३३७ औशी जीवनगाशा 


अतः वीं शिक्षामन्दिरके छिए स्थान चुना गया । यहाँ एक कमे- 
टीमें यहं निश्चित हुआ कि शिक्षामन्दिरके प्रचारके छिए एक 
डेपुटेशन मध्यप्रान्तमें जाना चाहिये और डेपुटेशनका प्रथम स्थान 
अमरावतो द्ोना चाहिये ) अन्य अनेक गण्यमान्य व्यक्ति अम- 
रावती पहुँचे । श्रीयुत सिं० पन्नाछाछजोने सबका अच्छा स्वागत 
किया। वहाँसे नागपुर, वर्धा, आरवी, रायपुर, डोंगरगढ़, अक- 
छतरा आदि कई स्थानांपर गये। अच्छी सफछता मिछी, प्रायः 
बीस हजार रुपये हो गये । 


जबलपुरमें शिक्षामन्दिर खुल गया। श्रीमान्‌ पं० बंशीधरजी 
सिद्धान्तवाचस्पति मुख्याध्यापकके स्थानपर और श्री पं० गोवि- 
न्दरायजी काव्यतीथ सहायक अध्यापकके स्थानपर नियुक्त 
हुए | छात्रसंख्या भी अच्छी हो गई और काम यथावत्‌ चलने 
छ्गा । 


एक लाख रुपया स्थायी करनेका संकल्प था ओर यदि छोग 
घार मास अमण करते तो होना अशक्य नहीं था । परन्तु जबरू- 
पुरवालोंने ऐसा टपाया कि चन्दा एकदम बन्द दो गया और दो 
तीन वषके बाद शिक्षामन्दिरको इतिश्रो हो गई । 


परवारसभामें विधवाविवाहका प्रस्ताव 


अबतक सागर पाठझाछाकी व्यवस्था अच्छी हो गई थी। 
छात्रगण मनोयोग पूबंक अध्ययन करने छगे थे। आज जो 
षण्डित जीवन्धरजी न्यायती्थ इन्दौरमें रहते हैं उन्होंने इसी 
विद्यालयमें मध्यम परीक्षा तक अध्ययन किया था | पं० पन्ना* 
छाछजी काव्यतीथ जो कि आजकल द्ििन्दू विश्वविद्यालय बना- 
रखमें जैनघर्स के प्रोफेसर हैं, इसी विद्यालयके विद्यार्थी हैं। पं० 


परवारसमासें विधवाविवाहक्का प्रस्ताव ३६१ 


दय्याचन्द्रजो शास्त्रो, पं० माणिकचन्द्रजी ओर पं० पन्नाछालजो 
खाश्त्याचाय ये तीनों विद्वान इसो पाठझालाके प्रमुख छात्र ये- 
ओर आजकछ इसी पाठशाज्ञामें अध्यापन कर रहे हैं। श्री पं० 
कमलछकुमारजी व्याकरणती्थ, जो कि सर सेठ साहबके विद्याल्यमें 
व्याकरणाध्यापक हैं, इसी पाठशाछाके प्रमुख छात्र रद्द चुके हैं । 
श्री पं० पन्नाछालजी, जो कि अकलतराके प्रसिद्ध व्यापारी और 
छल्नपति हैं, इसो पाठशालाके छात्र हैं । कहाँ तक छिखें ? बहुतसे 
उत्तमोत्तम विद्वान्‌ इस विद्यालयसे निकलकर जैनघमंको सेवा 
कर रहे दें । 

यहाँ चार मास रहकर मैं फिर काशी चछा गया, क्योंकि 
मेरा जो विद्याध्ययनका छक्ष्य था बद्द छूट चुका था और उसका 
मूल कारण इतस्ततः भ्रमण ही था। आठ मास बनारस 
रहा, इतनेमें बीना (वारहा) का मेला आ गया। वहीं पर 
परवारसभाका अधिवेशन था। अधिवेशनके सभापति बाबू 
पंचमछालजी तहसीलदार थे ओर स्वागताध्यक्ष श्रीसिंघई 
हजारीलालजी'मद्दारा जपुरवाले थे । 

मेरे पास मद्ाराजपुरसे तार आया कि आप मेलामें अवश्य 
आईये । यहाँ पर जो परवारसभा होनेवाली हे उसमें विधवा" 
विवाहका अस्ताव होगा, उसके पोषक बड़े-बड़े महानुभाव आबें गे, 
बरद्माचारी शीतलगप्रसादजी भी आवंगे, अतः ऐसे अवसर पर 
आपका आना परमावश्यक हे”““अन्तमें छाचार होकर मुझे 
जानेका निश्चय करना पड़ा। जब मैं बनारससे साभर पहुँचा तब 
पाठशाहामें श्रीयुक्त ब्द्माचारो शीतलप्रसादजी उपस्थित थे। मैं 
पाठशाछा गया। उन्होंने इच्छाकार की । मैंने कह्ा--अद्म चारीजो ! 
मैं इच्छाकार नहीं करना चाहता, क्योंकि आप ऐसे महापुरुष 
होकर भी विधवाविवाहके पोषक हो गये। मुझे खेद है कि 
आपने यह काये हाथमें छेकर जेन समाजको अधःपतनकी ओर छे. 


३६२ मेरी जीवनगाया 


जआानेका प्रयास किया है। आप जैसे मसमझ्को यद्‌ उचित न था।* 
आप बोले--शाखाथ कर लो ।''मैंने कद्टा--मैं तो शाख्रार्थ करना 
लंबित नहों समझता। श्ास््राथमें यह होगा कि कुछ तो आपके 
पक्षमें हो जावेंगे और कुछ मेरे पक्षमें! अमी आपके पक्षका 
शक भी नहीं | परन्तु शाआआर्थ करनेके बाद इन्हों मद्दाशयोंमें 
चहुतसे आपके अनुयायी हो जावेंगे, क्योंकि संसारमें सब प्रकारके 
मनुष्य हैं। अतः मेरी तो यही सम्मति-है कि बीना-बारदहाके दहन 
कर बम्बईकी ओर प्रयाण कर जाबें। बड़ा छाभ होगा। यह देश 
भोला है । यहाँ तो ऐसा प्रचार करो कि जिससे सहस्तों बालक 
साक्षर हो जावं। अभी आपकी बातका समय नहीं, क्योंकि छोगोंके 
हृदयमें आप जिस पापको प्रवृत्ति करना चाहते हैं अभी उसको: 
वासना तक नहीं हे । पत्चमकालका अभी दसवाँ हिस्सा हो गया 
है। अभी इतने कलुषित संस्कार न हीं, अतः मेरी प्राथेनापर मौमांसा 
करतेको चेष्टा करिये । झीघ्रता करनेमें आप हानिके सिवाय छाभ 
न उठाव गे |” ब्रक्षबचारीजी बोले--तुमने देश कालपर ध्यान नहीं 
दिया। वैधव्य होनेका दुःख वही जानती है जो विधवा हो जाती 
है विषय-सुखको लालसा सत्तर बर्ष तकके बृद्धकी नहीं जाती, 
अतः कितने ही आदमी सत्तर वर्षकी अबस्थामें भो विवाह करनेसे 
से नहीं चुकते ओर समाजमें ऐसे ऐसे मूढ़ छोग भो हैं. जो धनके 
लालचसे कन्याको बेच देते हैं । फिर जब बह बृद्ध मर जाता दे 
तब उस वेचारी विधवाकी जो दशा होती हे बह समाजसे छिपी 
नहों । अनेक विधवाएँ गर्भपात करती हैं ओर अनेक विधर्मियोंके 
घर चली आती हैं। एतदपेक्षा यदि विधवाविवाद कर दिया जावे 
तब कौन-सी द्वानि है में बोछा--हानि जो है सो तो प्रकट हे । 
जिन जैनियोंमें इसकी प्रथा हो गई है उनकी दशा देखनेसे तरस 
आता है। इसके प्रचारसे जो अनथ होंगे उनका अनुमान जिनमें 
विघवावियाह होता है उनके न्यवहारसे कर सकते हो। जो हो, 


परवारसमभामे विभ्रदाविदाहक्ा प्रस्ताव ह ३३६३ 


इस विषयपर मैं झासख्ताथ करना उचित नहीं समझता। इसका पत्ष 
छेना केवछ पापका पोषक होगा। आप भी अन्तमें पत्ताताप कर गे । 
आपका यश समाजमें बहुत हे,उसे कल्क्वित करना स्व था अनुचित 
है। जा आपके पथके पोषक हैं वे एक भी आपके साथी न 
रहेंगे। यदि आपको मेरा विश्वास न हो तो उनके घर हीसे इस 
प्रथाकों चछाईये, सब पता छग जायेगा | केबल कट्टने मात्र्से कुछ 
नहीं होगा। छोग तो अन्तरज्वसे मल्िन हैं, केबल कोतृहल 
देखना चाहते हैं। आप और पण्टडितोंमें परस्पर झाखाथ कराकर 
तमाशा देखना चाहते हैं। आपकी इच्छा हो, सो करें | मैं तो 
आपका हिलतैषी हूँ | देखो, प्रथम तो आप ब्रह्म चारो हैं, ब्रद्माचारी 
ही नहीं, विद्वान भी हैं, दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायो हैं, 
पाश्चात्य विद्यामें भी आपका अच्छा ज्लान है, व्याख्याता भी 
हैं, तथा आपका समाजमें अच्छा आदर है। आशा है कि आप 
इस दुरामहकों छोड़ आषंबाक्योंकी अवद्देलना न करेंगे ?? 
अह्यचारीजीने कहा-- चूँकि अभी तुम्हें समाजकी दुरवस्थाका 
परिचय नहीं, अतः इस विषयको छोड़ विषयान्तरकी मीमांसा 
कीजिये ।' मैंने मन ही मन विचार किया कि अब इस विषयमें 
चर्चा करंना व्यथ है। ज्द्बाचारीजीसे भो कहा कि आपको 
जो इच्छा हो, सो करिये। आशा है आप विचारशील हैं, अतः 
सहसा कोई काय न करंगे।' 

“इतनी चर्चा होनेके बाद हम बाईजीके यहाँ आये और 
भोजन किया । इतनेमें श्रीछोकमणि दाऊ भी शाहपुरसे आगये । 
यह सम्मति हुई कि जबलपुर ओर खुगई समाजको एक एक तार 
दिया जावे। पण्डित मुन्नाछालजोने कहा कि चिन्ता मत करो, 
इम लोग भी वहाँ चलगे। यद्यपि वहाँ परवारसभा है ओर दम 
गांछापूब हैं, अतः उसमें बोलनेका अधिकार हमारे लिये नहीं है । 
फिर भो हम जनतामें आष-पद्धतिके विरुद्ध कदापि-विधवाविवाह 


४४ मेरी जीचयमांचा 


की वासना न होने देवेंगे। समयकी बिहारी है कि आज विधवा: 
विवाहकी पुष्टि करनेबालोंका समुदाय बनता जाता है। अस्तु, 
हम सब अपनी मण्डडी सह्दित आपके साथ चलेगे।! 
अमरावतीसे श्री सिंघई पन्नाछालजी भी आगये । इस तरह 
हम सब बीना-बारहाफे लिये चछकर देवरीप हुँचे। यह बह 
स्थान है जहाँ कि श्री प्रमीजीका जन्म हुआ था। वहाँसे छः 
थीना-बारदा क्षेत्र हे | राज्िके सात बजते-बजते वहाँ पहुँच गये । 
रात्रिको झाख-प्रवचन हुआ। यहाँ पर विधवावियाहके पोषक प्रायः 
बहुत सज्जन आगये थे, केवल साधारण जनता दी विरोधमें थी । 
परवारसभाका अधिवेशन शानदार होनेवाला था, परन्तु साधारण 
जअनतामें विधवाविवाहकी चचाका प्रभाव विरुद्ध रूपमें पढ़ा । 
रात्रिको सब्जेक्टकमेटीकी बैठक होनेवाल्ली थी। मेरा भी 
नाम उसमें था, पर मैं नहीं गया। सभापति महोदयने बैठक 
स्थगित कर दी । दूसरे दिन स्वागताध्यक्षका प्रारम्भिक भाषण 
होनेवाला था, परन्तु सभाके न होनेसे उनका भाषण भी रह 
गया । मैंने स्वागताध्यक्षसे कद्दा कि आप अपने भाषणकी एक 
कापी मुझे दे दीजिये। इन्होंने दे दी। मैंने उसका अद्योपान्त 
अवलोकन किया | उससे भी विधवाविवाहकी पुष्टि होती थी । 
मैंसे कदा---सिंघईजी ! आपने यह क्‍या अनर्थ किया ?? उन्होंने 
क्टा--'यह भाषण मैंने नहीं बनाया !! मैंने कद्दा--“यह फोन 
सानेगा ? आपको उचित था कि छपनेके पहले कश्यी कापीफो एक 
बार देख छेते ।! आप बोले-- अब क्‍या हो सकता है ?' 
जबलपुर और खुरई समाजको तार दिये थे, पर बहाँसे कोई 
नहीं आये । इससे विधवाविवाहके पोषकोंका पक्ष प्रथक होगा । 
समाजमें बोलनेवालोंकी त्रुटि नहीं,परन्तु समयपर काम करनेवाे 
नहीं | पद्म काऊ है । इस समय अधमेका पक्ष पुष्ट करनेवबालों 
की बहुढता होती जाती है । 


परवारसभार्म विधवाविवाहका प्रस्ताव ३६७ 


मध्याहके समय विधवाविवाह् पोषक व्याख्यान हुए। 
मलुष्योंका जमाय भी पुष्कछ द्वोता रहा । कहाँ तक कहा जावे 
जो निषेध पक्षके थे वे भी समुदायमें सुननेको जाते रहे । राजिके 
समय श्री पं० मुन्नाठालजी, पण्डित सोजोलालजी व छोकमणि 
दाऊके विधवाविवाह आगमालुकूछ नहों! इस विषय पर 
सारगर्मित व्याख्यान हुए। मैं तो तमाझ्ा देखनेवालोंमें था, 
क्योंकि में इस विषयमें विशेष श्लान नहीं रखता था। पर मेरा 
कि यही कहना था कि जो आप छोगोंके ज्ञानमें आवे सो 
कक ॥ 

राज़िको परबारसभाकी सब्जेक्टकमेटो हुई, मैं भी गया। 
यद्यपि वहाँ जितने मेम्बर थे ठनमें अधिकांश विधवाषिवाहके 
निषेषक थे, किन्तु बोलनेमें पटु न थे । जो पटु थे उनमें बडहुमाव 
पोषक पक्षके थे । 

दूसरे दिन आमसभा हुई । जनताको सम्मति विधवाविवाह 
के निषेध पक्षमें थी। यदि प्रस्ताव आता तो छड़ाई दोनेकी 
सम्भावना थी, अतः प्रस्ताव न आया। केवछ कब्रक्षचारी 
शीतलप्रसादजीका विधिपक्षमें व्यास्यान हुआ | उस पश्षवाल्ले 
प्रसन्न हुए । परन्तु जनताको व्याख्यान सुनकर बहुत दुःख हुआ । 
लोग मुझसे बोटनेका आग्रह करने छगे । मैं खड़ा हुआ, परन्तु 
पानी बरसने लगा। मैंने कह्दा कि पानी आ रहा है, इसलिये 
आप छोग व्याकुछ होंगे, अतः अपना-अपना सामान वेखिये।' 
पर छोगोंने कट्दा कि पानी नहीं पत्थर भी बरसे तो भी हम लोग 
आपका व्याख्यान सुने बिना न उठेंगे।' अन्तमें छाचार होकर 
मुझे बोलना पड़ा । उस वारिसके बोच भो छोग श्ञान्तिसे भाषण 
सुनते रहे | अन्तमें अधिक बषो होनेके कारण सभा भंग हो गई । 

रात्रिको सात बजते-बजते मण्डपमें जनता एकत्रित हो गई । 
छोगोंने ब्रद्माचारोजीके बह्ष्कारका प्रस्ताव पास कर ढाढा | इतनेमें 


३६५६ 'मेरी जीवमगाया 


भह्षचारीजी बड़े आवेगके साथ यह कहते हुए सभासण्डप्मं आये 
कि मेरा बहिष्कार करने वाला कौन है ? जनता उत्तेजित हो 
छठी । एक आदमी बहुत ही विगड़ा | सैंने उसका हाथ पकड़कर 
उसे किसी तरद्द शान्त किया | सेठ ताराचन्द्रजी बम्बईवाले 
बहुत कुछ रष्ट हुए | कुछ लोग अ्ह्मचारीजीको समझाकर उनके 
डेरेपर छे गये । 

परवारसभाके इस प्रकरणसे उपस्थित जनतामें किसीकों 
आनन्द नहीं हुआ | सब खिन्नचित्त होकर घर गये । क्षेत्र उत्तम 
है। श्री शान्तिनाथ भगवानकी विशालकाय प्रतिसा है। एक 
मन्दिरमें बड़ी-बड़ी पद्मासन प्रतिमाएँ हैं । एक मन्दिर कुछ 
ऊँचाई देकर बनाया गया है | कुल तीन मन्दिर हैं। एक छोटी- 
सी धर्मशाला भी है। यदि कोई धर्म-साधन करे तो सब तरह- 
को सुविधा है । 

परवारसभा पूर्ण होगई । सब आगन्तुक महाशय चले गये। 
सभापति साहब अन्तमें गये | हमसे आपका जो स्नेह पहले था 
वही रहा, परन्तु परस्परमें सम्भाषणके समय वह बात न रही 
जो पहले थी | संसारमें मनुष्यके जो कषाय उत्पन्न हो जाती है 
उसके पूर्ण किय बिना उसे चेन नहीं पड़ता । हमको यह कषाय' 
हो गई कि देखो, ये छोग आगम-विरुद्ध उपदेश देकर पक जाति 
को पतित करनेकी चेष्टा करते हैं, अतः पुरुषार्थ कर इसे रोकना 
चाहिये और विधवाविवाहके पोषकोंको यह कषाय हो गई कि 
जब मनुष्यको अपनी इच्छानुसार अनेक विवाह करने पर रुकावट 
नहीं तो विधवाको दूसरा विबाह करने पर क्‍यों रोक छाई 
जाये ? आखिर उसे भी अधिकार हैे। अस्तु, जहाँ पर दोनों . 
पक्षके समुष्य परस्पर मिलते हैं बहाँ साधारण छोगोंको झाख्रार्थ 
देखनेका अवसर मिल जाता हे । दुःख केवल इस बातका है कि 
छोग इस विषयमें सिद्धान्त-बाक्यकी अवद्ेलना कर देते हैं। 


परवारसभार्से विधवाजिकाहका प्रस्ताव ३६७ 


सिद्धान्तमें तो कन्यासम्वरणको दी विवादहरा छक्षण लिखा है । 
यहाँसे चक्कर हम छोग सागर आराये। यहाँपर भद्गधचारीजी- 
का विधवाविवाह पोषक व्यास्यात एक बंगाली चकीलके सभा- 
पतित्व में हुआ | हम छोग भी उसमें गये, परन्तु सभापतिने बोछ- 
नेका अवसर न दिया | ब्रद्मचारीजीने एक विवाह भी कराया । 
कहाँ तक कहें ? सागरमें जो चकराघाट है वहीं पर यह रत्य 
कराया गया। 

इसके बाद सागर में एक सभा हुई, जिसमें नाना प्रकारके 
बिवबाद दोनेके अनन्तर यह तय हुआ कि जो विधवाबिवाहमें 
भाग के उसके साथ सम्पक न रक्खा जावे । कदनेका तात्पय यह 
हे कि अब प्रतिदिन शिथिछाचारकी पुष्टि होगी, छोग आगमविरुद्ध 
तकॉँसे ही अपना पक्ष पृष्ट करेंगे। जो श्रद्धालु हैं उनकी यही दृष्टि 
है कि आगमानुकूल तक ही ४2९५ ओर जो तकको ही 
मुख्य मानते हैं उनका यह कहना है कि जो वाक्य ( आगम )» 
तकके अनुकूल द्वे वही प्रमाण है । अस्तु, 

यहाँसे हम जबलपुर गये। वहाँ श्रो हुनुमानताछ पर सभा 
हुई । उसमें भी बहुत कुछ बाद-विवादके बाद यही निम्थय हु आ 
कि परवारसंभामें जो विधवाविवाहकों चचों हुई वह सवंथा 
हमारे कुलके विरुद्ध हे तथा धमंशास्त्रके प्रतिकूल हे । खेद इस 
बातका है कि हमारे माननीय तहसीलदार साहबने अपने भाषणमें 
इसकी चचो कर व्यथ ही समाजमें क्षोभ उत्पन्न कर दिया | हम 
लोगोंको अब भी विश्वास है कि तहसीछदार साहब अब तक 
जो हुआ सो हुआ, पर अब भविष्यमें इस विषयपर तटस्थ रहेंगे। 
यहाँसे चछ कर दम लोग सागर चढे आये । कुछ दिन बाद 
जबलपुरमें चबेनीके ऊपर परस्परमें मनोमाछिन्य होनेसे दो पश्ष 
हो गये । एक पक्ष दूसरे पक्षके परस्पर सद्ठान्‌ विरोधी हो गये। 
बहुत कुछ प्रयत्न हुआ, परन्तु आपसमें कलद शान्त न हुई। 


३६८ मेरी जीवनगाथा 


अंशोधरजी डेबड़ियासे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध था। उन्होंने कई 
आईयोंको भेजा और साथ ही एक पत्र इस आशझयका छिखा कि 
आप पत्रके देखते ही चछे आईये | यहाँ आपसमें अत्यन्त कलह 
रहती है जो संभव है आपके, प्रयत्नसे दूर हो जाबे। मैं उसी 
दिन गाड़ीमें बैठकर जबछूपुर पहुँच गया, रात्रिको सभा हुईं, तीन 
घण्टा विवाद रहा , अन्तमें सब लोगोंने सबंदाके लिये इस प्रथाकों 
बन्द कर दिया और परस्परमें प्रमभावसे मिछ गये, कलदको 
ज्ञान्ति हो गई और हमारे लिये सहजमें यश्ञ मिल गया। इस 
कलहद्दाग्निके श्ञान्त करनेका श्रेय शी सिंघई गरीबदासजी, बंझी- 
धरजी डेवड़िया, श्री सिंघई मौजीलाछजी नरसिंहपुरवाले तथा 
बल्लू बड़कुरको ही मिलना चाहिये, क्‍योंकि उनके परिश्रम और 
सदूभावनासे ही वह शान्त हो सकी थी । 


पपोरा और अद्दारक्षेत्र 


यह वही पपोरा दे जहाँ पर स्वर्गीय श्रो मोतीछालजी बण्णोंने 
अथक परिश्रम कर एक वीरविद्याल्य स्थापित किया था। इस 
विद्याल्यमें स्थायी द्रव्यका अभाव था फिर भोी श्री बर्णी मोती- 
छाछजी केवल अपने पुरुषाथ के द्वारा पाँच सी रुपया मासिक व्यय 
जुटाकर इसको आजन्म रक्षा करते रद्दे । इस विद्यालयकी स्थाप- 
'नामें श्रीमान्‌ पण्डित नन्‍्हेंछाछजी प्रतिष्ठाबाये टीकमगढ़ और 
श्रीमान्‌ स्वर्गीय द्रयावछालजी कठरयाका पूर्ण सहयोग रहा। 
#स प्रान्तमें ऐसे विद्यालयकी मद्दती आवश्यकता थी। श्री वर्णोजी 
ने अपना सवस्य विद्याल्यको दे दिया। आपका जो सरस्वती- 
भवन था वह भी आपने विद्याल्यको प्रदात कर दिया। आप 
विशयाज्ञयकी उन्नतिके लिये अहर्निंस व्यस्त रहते थे। प्रान्तमें 


पपौश और जदारक्षेत् शद० 


घनिक वर्ग भी बहुत है, परन्तु उसके द्वारा विद्याल्यकों ययेष्ट 
सद्दायता कभी नहीं मिली । वर्णीओ अतिक्लाचाय भी ये, इससे 
प्रत्येक प्रान्तमें क्रमण करनेका अवसर आपको मिछता रहता था। 
इस कायसे आपको जो आय होती थो उसीसे पाँच सो रुपया 
मासिककी पूर्ति करते थे। इन्हें जितना धन्यवाद दिया जावे थोड़ा 
है। में तो आपको अपना बड़ा भाई मानता था। आपका मेरे 
ऊपर पुत्रवत्‌ स्नेह रहता था। हम छोगोंका बहुत समयसे 
परिचय था | 

प्रारम्भमें वीर विद्यालयके सुयोग्य मनत्री श्रीमान्‌ पं० ठाकुर 
दासजोी बी० ए० थे। आप सरकारी स्कूलछमें काम करते हुए मी 
निरन्तर विद्यालयकी रक्षामें व्यस्व रहते थे। आपके प्रयत्नसे 
विद्याल्यके लिए एक भव्य भवन बन गया, जो कि बोडिंगसे पृथक 
है। यहो नहीं, सरस्वती भवनका निर्मोण आदि अनेक काये आपके 
द्वारा सम्पन्न हुए हैं। आप छात्रोंके अध्ययनपर निरन्तर दृष्टि 
रखते थे । छात्र व्युत्पन्न हों” इस विषयमें आपकी विशेष दृष्टि 
रहती थी | आपके द्वारा केबछ विद्यालयकी उम्नति नहीं हुई, क्षेत्रकी 
भी व्यवस्था सुचारुरूपसे चर रही है । जो जीर्ण मन्दिर थे उनका 
भी आपने उद्धार कराया तथा भोह रेमें अँघेरा रहता था उसे भी 
आपने सुधराया | आपकी बुद्धि बढ़ी ती&ण दे । आप निरन्तर 
धमकी रक्षामें प्रयस्नशीछ रहते हैं। आप अंग्रेजी भाषाके साथ 
साथ संस्कृतके भी अच्छे विद्वान हैं। विद्वान ही नहीं, सदाचारी 
भी हैं। सदाचारी ही नहीं, सदाचारके प्रचारक भी हैं। आप यदि 
किसी छात्रमें सदाचारको त्रुटि पाते थे तो उसे विद्याल्यसे प्थक्‌ 
करनेमें संकोच नहीं करते थे। वर्षों तक आपने मन्‍्त्रोका पद 
संभाला, पर अब कई कारणोंसे आपने मन्त्रो पदका काय छोड़ 
दिया है । फिर सो विद्याउयसे अरुचि नहीं है । 

इस समय विद्याल्यके मनन्‍्त्री भो खुझोडालूजी भदोरावादे 

बह 


३७०५० मेरी जीवनगाथा 


हैं । आप भी बहुत सुयोग्य व्यक्ति हैं। जिस प्रकार विद्यालय बर्णी 
मोतीलछालछजीके समक्ष चलता था, उसी प्रकार चला रहे हैं। आपका 
कुटुम्ब सम्पन्न है । आप भी सम्पन्न हैं। राज्यके प्रमुख व्यापारी 
हैं। साथमें ज्ञानी और सदाचारी भी हैं। विद्याल्यको उन्नतिमें 
निरन्तर प्रयत्नशोल रहते हैं। आपके प्रयत्नसे कुछ स्थायी 
द्रव्य भी हो गया है। आपकी भावना है कि कम-से-कम 
विद्यालयमें एक छाख रुपयाका स्थायी द्रव्य हो जावे और 
सौ छात्र अध्ययन करे। राज्यकी सहायतासे यह काय अनायास 
हो सकता है । इस श्रान्तकी जनता विद्यादानमें बहुत कम द्रव्य 
व्यय करती है। यद्यपि यहाँके महाराज विद्याके पूर्ण रसिक हैं. 
और जबसे आपने राज्यकी बागडोर हाथमें छी है तबसे शिक्षा 
में बहुत सुधार हुए हैं। फिर भी जनताके सहयोगके बिना एकाकी 
मद्दाराज क्या कर सकते हैं ? इतने पर भी हमें आशा है कि 
हमारे सन्त्रीजीकी आशा शीघ्र ही सफलीभूत होगी । 

श्री वर्णीजीने केवछ यही विद्यालय स्थापित नहों किया था । 
किन्तु अपनी जन्म-नगरी जतारामें भी तोन हजारकी छागतका 
एक मकान बनवाकर वहाँ की पाठशालाके लिये अर्पित कर दिया 
था । यद्यपि आप मेरे साथ गिरिराजपर रहनेका निश्चय कर चुके 
थे ओर कुछ समय तक वहाँ रहे भी, परन्तु विद्यालयके मोहबश 
पपोराके छिये छोट आये ओर जन्मभूमि जतारामें समाधि- 
मरणकर स्वर्ग सिधार गये । मेरा दाहना हाथ भंग हो गया | 
मुझे आपके वियोगका बहुत दुःख हुआ । 

पपोरा क्षेत्रसे दस मील पूबमें अहार अतिशय क्षेत्र हे। यहाँ 
पर भ्रीशान्तिनाथ स्वामीकी अत्यन्त मनोहर प्रतिमा है, जिसकी 
शिल्पकछाको देखकर आइचये द्वोता है। यहाँ पर भूगर्भमें सहसों 
मूर्तियाँ हैं जो भूमि खोदनेपर मिलतो हैं। किन्तु हम लोग उस 
ओर रृष्टि नहीं देते। यहाँ आस-पास जेन मदाशय अच्छी संख्या 
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में निवास करते हैं । पास ही पठा प्राम हे । वहाँ के निवासी श्री 
पं० बारेछाछजोी वेधराज क्षेत्रके प्रबन्धक है | आप बहुत सुयोग्य 
ओर उत्साहो कार्यकर्ता हैं। परन्तु द्रव्यकी पूर्ण सहायता न 
होनेसे शनेः शनेः काय होता है। यहाँ पर एक छोटीसी धमझाला 
भी है। मन्दिरसे आधा फलोक्ष पर अहार नामका भ्राम है तथा 
एक बड़ा भारी सरोवर है । प्र।ममें ५ घर जैनियोंके हैं जिनको 
स्थिति साधारण है। यहाँसे तीन मोल पर वैसा गाँव है जहाँ 
जैनियोंके कई घर हैं। दो घर सम्पन्न भी हैं, परन्तु उनको दृष्टि 
क्षेत्रतो ओर जेसी चाहिये बैसी नहीं। अन्यथा वे चाहते तो 
अकेले ही क्षेत्रका उद्धार कर सकते थे । 


मैंने यहाँ पर क्षेत्रकी उन्नतिके लिये एक छोटे विद्यालयकी 
आवश्यकता समझी । लोगोंसे कहा | छोगोंने उत्साहके साथ चन्दा 
देकर श्रो शान्तिनाथ विद्यालय स्थापित कर दिया। पं० प्रेमचन्द्र 
जो शास्त्री तद्खेड़ाबाले उसमें अध्यापक हैं, जो बड़े सन्‍्तोषी 
जीव हैं। एक छात्रालय भी साथमें हे । परन्तु धनकी जुटिसे 
विद्यालय विश्वेष उन्नति नहीं कर सका | 


रूढ़ियोंकी राजघानी 


यह एक ऐसा प्रान्त है जहाँ ज्ञानके साधन नहीं। बड़ी कठि- 
नतासे दस प्रतिशत साधारण नागरी जाननेवाछे मिलेंगे । यही 
कारण दे कि यहाँके मनुष्य बहुत-सी रूढ़ियोंसे संत्रस्त हैं । मैं 
प्रायः दो वर्ष तक पैदल भ्रमणकर उन रूढ़ियोंके मिटानेका प्रयत्र 
करता रहा, फिर भी निःशेष नहीं कर सका। वहाँकी रूढ़ियोंके 
कुछ उदाहरण देखिये--'एक वंजारीपुरा गाँव दै। वहाँ एक 
बुढ़िया माँ मन्दिरमें दर्शन करनेके लिये गई थी। वहाँ उसके 
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जानेके पहले हो देववश ऊपरसे एक अंडा गिर कर फूट गया 
था। उस बुढ़ियाके बालकसे एक दूसरे जेनी महाशयका विरोध 
था । उन्होंने झट पंचायतको बुलाया ओर यह प्रस्ताव रक्‍्खा कि 
बुढ़ियाने अंडा फोड़ डाला है। यूढ़ी माँ सत्यवादिनो थी । उसने 
कहा--बेटा ! मेरा पैर अवश्य पड़ा था, परन्तु अण्डा न था 
उसका छिलका था !' पत्चोॉने एक न सुनी और उसे हृत्या छगा 
दी। हत्या करनेबालेको जो ऋत्य करने पढ़ते हैं. वे सब बुढ़ियाके 
बालकको करने पड़े | प्रथम तो मन्दिरके दर्शन बन्द किये गये, 
चार मास बाद उसकी फिर पद्चायत की गई, देहातके पद्न बुछाये 
गये । सबने आकर यह निर्णय दिया कि अमुक तिथिको इनका 
मिलोना किया जावे । एक पंगत पक्की और एक कक्षी देथें। 
इसके पहले किसी सिद्धक्षेत्रकी बन्दना करें, ५१) मन्दिरको दण्ड 
देवें और जब किसोके विवाहमें चल जावे तब विवाहमें बुछाये 
जावें । इन सब कार्योमें बुढ़ियाके पाँच सौ मिट गये |? 

एक इससे भी विलक्षण न्याय एक गाँवमें सुननेमें आया। 
“एक दिगोड़ा गाँव है। वही दिगौड़ा, जहाँ कि पं० देवीदासजीका 
जन्म हुआ था। यहाँ पर एक जेनो महाशयका घोड़ा चरनेके 
लिय गाँवके बाहर गया । बहीं पर एक दूसरे जेनी महाशयका 
घोड़ा चरता था, जो पहले घोड़ेकी अपेक्षा दुबल था । देवयोग- 
से उन दोनोंमें परस्पर लड़ाई हो गई । बढिप्ठ घोड़ेने दुबंछ घोड़े 
को इतने जोरसे टाँगे मारी कि उसका ग्रणान्त हो गया। छोग 
चिल्लाते हुए आये कि अमुकके घोड़ेने अमुकके घोड़ेको इतने 
जोरसे टॉगे मारों कि वह मर गया। जिसका घोड़ा मर गया 
था बह रोने छगा, क्योंकि उसीके द्वारा उसकी आजीविका चलती 
थी | उसने शामको ग्राम पश्नोंसे प्राथना की कि अमुकके धोड़ेने 
इमारा घोड़ा मार दिया। मैं गरीब आदमी हूँ । यही घोड़ा हमारी 
आजीविकाका साधन था। जिसके घोड़ेने मारा था बह भी 
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बुलाया गया। पद्मायत शुरू हुईं । अन्त यह फैसछा हुआ कि. 
जिसका घोड़ा दुरबछ था उसको आज्ञा दी गई कि तुमने इतना 
दुबंछ घोड़ा क्‍यों रक्खा जो कि घोड़ेकी टापसे दो मर गया, 
अत्तः तुम्हारा मन्दिर बन्द किया जाता दै। तुम सिद्धक्षेत्रको 
बन्दना करो । पाश्चात्‌ एक मास बाद गाँवके पतद्चोंको एक दिन 
पक्का और एक दिन कश्चा भोजन कराओ तथा ग्यारह रुपया 
मन्दिरको दो। जिसके घोड़ाने मारा था उससे कट्दा गया कि तुमने 
अपना घोड़ा इतना बलिए क्‍यों बनाया कि उसकी टापसे दूसरा 
घोड़ा मर गया, अतः तुम्हें भी दो मास तक मन्दिर बन्द किया 
जाता है; पश्चात्‌ एक पक्की और एक कच्ची पंगत गाँवके पश्चोंको 
दो, पन्द्रह रुपया मन्दिरको दो ओर जिसका घोड़ा मर गया 
है. उसे एक साधारण घोड़ा ले दो ।” 
ऐसे दी एक गाँवमें और गया। वहाँ एक जेन वेथ रहता था 
जो बड़ा दयारु था। किसीसे कुछ नहीं छेता था। इसी गाँबमें 
एक सोनी वेचद्य भी रहता था, जो कि जेनी बेच्यसे बहुत डाह्ट रखता 
था । ढाह रखनेका कारण यह था कि यह दवा करके रुपये लेता 
था और जैनो बेच्य कुछ भो नहीं छेता था, इसलिए छोग अधिकांश 
जैनी वेद्यके पास हो जाते थे और इससे उस सोनी वेश्यकी 
भआजीविकामें अन्तर पड़ता था ! 
एक दिन जैनी वेद्यको घोड़ीके दूधकी आवश्यकता हुई। सोनी 
बेयके पास घोड़ी थी, अतः वह उसके पास जाकर बोला! कि घोड़ो 
का दूध चाहिये। उसने कद्दा--दमारी घोड़ी हे, खुशीसे ले जाइये। 
यह छे आया | दैवयोगसे पन्‍न्द्रह दिन बाद घोड़ी मर गई | फिर 
क्या था ! सोनी बेचने पत्मनोंसे कद्दा कि आपके जैनी वे्यके साथ 
हमने तो इतना अच्छा व्यवहार किया कि उन्हें घोड़ीके दूधको 
आबशड्यकता थी, मैंने छे जानेको अनुमति दे दी | पर ये न जाने 
कया कर गये, जिससे हमारी घोड़ी उसी दिनसे बीमार हो गई और 
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आज मर भी गई। पच्चीस रुपयाकी होगी, अतः इनसे रुपये 
दिलाये जाबें या बेसी ही घोड़ी दिलाई जावे । 

पद्चोंने आनुपूर्वीं फैसछा कर दिया और कट्दा कि न जाने 
तुमने घोड़ीको क्या खिला दिया जिससे कि वह मर गई । चूँकि 
इसमें तुम्हारा अपराध सिद्ध है, अतः तुम्हारे ऊपर 
रुपया जुमोना किया जाता है । यह रुपया सोनोको दिया जावे। 
तुम्हें तीन मास तक मन्दिर बन्द है। पश्चात्‌ तीथं बन्‍्दना करके 
आओ और एक पक्की तथा एक कश्चो पंगत गाँवके पठचोंकों दो । 

““इस प्रकार इस प्रान्तमें ऐसे अनेक निरपराध प्राणियोंको 
सताया जाता हैं. जिसका मूल कारण अविद्या दी हे, परन्तु इस 
ओर न तो कोई धनाव्य ही हैं और न कोई विशेष विद्वान ही, जो 
इस त्रुटिकी पूर्ति कर सके । यदि कोई दयाछु महानुभाव एक ऐसा 
विद्यालय इस प्रान्तमें खोलें, जिसमें अधिक नहीं तो साधारण 
हिन्दीका ही ज्ञान हो जावे। यहाँ पाँच सौ रुपयामें सो छात्र 
सानन्द अध्ययन कर सकते हैं। यदि इस प्रान्तको रूढ़ियोंकी 
राजधानी कहें तो अत्युक्ति न होगी। 


बरुवासागर 


यहाँसे बरुवासागर गया । वहाँ पर एक विद्यालय है । स्वर्गो य 
सर्राफ मूलचन्द्रजीने गाँव के बाहर स्टेशनके ऊपर एक पहाड़ीपर 
इसकी स्थापना की दै। एक ओर मह्दाव्‌ सरावर दे ओर दूसरी 
ओर अटबी, जिससे प्राकृतिक सुषमा विखर पड़ी हे | छोटा-सा 
बाजार है और उसमें एक चैत्याछ्य भी । चैत्याल्यका पूर्ण प्रबन्ध 
श्रीमान्‌ बाबू रामस्वरूपजी करते हैं। 


आप आगराके निवासी हैं । प्रतिदिन पूजा और स्वाध्यायमें 
तोन घण्टा छगाते हैं। विद्याल्यकी रक्षा आपके ही द्वारा हो रही 


वहाँ पर एक विद्यालय 
है । स्वर्गीय सराफ़ 
मूलचन्दजीने॑. गौव 
के बाहर स्टेशनके 
ऊपर एक पहाड़ी 
पर इसकी 
स्थापना 
की है। 
चेत्याल्यका पूणछ्ण श्रबन्ध 


श्रीमान्‌ बाबू रासर्वरूप 


विद्यालयको रक्षा 
आपके द्वारा ही 
हो रही हे । 
[१०३७४] 





वधर्वासागर सह 


है। भी स्वर्गीय मूलचन्द्रजी सरोफ झाँसीमें पाँच कोठा विद्यालय 
के छिये छगा गये थे, जिनका किराया केवल पश्चीस रुपया मासिक 
आता है । पर उतनेसे काम नहीं चछता, अतः विद्याल्यको पूर्ण 
सद्दायताका भार बाबू रामस्वरूपजी पर ही आ पढ़ा हे और आप 

सह बहन कर रहे हैं । 

छात्रोंके रहनेके ज्िये आपने कई कमरे बनवा दिये हैं। साथ 
ही अन्य मद्दाशयोंसे भो बनबाये हैं। इस समय विद्यालयका व्यय 
दो सो रुपया मासिकसे कम नहीं है। उसकी अधिकांश पूर्ति 
आप ही करते हैं। आपके यहाँ श्रीयुत दुगोप्रसादजी त्राक्षण आगरा 
जिलाके रहनेवाले बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति हैं। पाठशालाकी सदेव 
रक्षा करते हैं। अ।प ही विद्याल्यके अध्यक्ष हैं । 

श्रीमनोहरलालजो शासखत्री अध्यापक हैं | आप बहुत ही सुयोग्य 
हैं। छात्रोंको सुयोग्य-व्युत्पन्न बनानेकी चेष्टामें रात दिन छीन रहते 
हैं। पश्चीस छात्र अध्ययन करते हैं, परन्तु प्रान्तवासियोंकी इस 
ओर बहुत कम दृष्टि रहती है । इस प्रान्तमें घनाव्य भी हैं, परन्तु 
परोपकारके नामसे भयभीत रहते हैं। यदि बहुत उदारता हुई 
तो जलबिहारोत्सब कर कृतरृत्य हो जाते हैं । यदि प्रान्तवासो 
ध्यान देवे तो अल्प व्ययमें अनायास ही बहुसंख्यक छात्रोंका 
उपकार हो जावे पर ध्यान होना ही कठिन है । 

यहाँकी देहातमें प्रायः प्रायमरी पाठशालाएँ नहोंके बराबर हैं। 
भ्राचोनकालमें पांडे छोग पढ़ाते थे । उन्हें पूर्णिमा ओर अमावस्या 
को लोग सीधा दे देते थे तथा प्रतिसास कोई दो पैसा कोई चार 
पैसा नकद दे दिया करते थे । इस तरह उनका नियोह हो जाता 
था ओर गाँवके बालक सहजमें पढ़ जाते थे | जो कुछ पढ़ाते थे, 
पाटीपर पढ़ाते थे तथा छड़के जो पढ़ते थे उसे हृदयमें लिख 
छेते थे । पुस्तककी पढ़ाई नहों थी । सायंकालके समय जो कुछ 
पढ़ते थे उसे एक छड़का कण्ठस्थ पढ़ता था ओर शेष छड़के उसी 


३७६ हु मेरी जीवनगाथा 


को दुहराते थे | इस प्रकार अनायास छात्रोंकी योग्यता उत्तम हो 
जाती थी । परन्तु अब वह प्रथा बन्द हो गई है । अब तो केवछ 
पैसेकी विद्या रह गई हे । 

पहले छात्रोंकी गुरुमें भक्ति रहती थी | गुरुके चरणोंमें मस्तक 
नवाकर छात्र गुरुका अभियादन करते थे, पर आज बहुत हुआ तो 
मस्तकसे हाथ लगा कर गुरुको प्रणाम करनेकी पद्धति रह गई 
है। फल उसका यह है कि धोरे-धीरे विनय-गुणका छोप हो 
गया । प्राचीन पद्धतिके अभावमें भारतको जो दु.ंशा हो रही है 
बह सबको विदित है । 

यहाँसे चछ कर फिर सागर आगये और देख कर सनन्‍्तुष्ट 
हुएकि पाठशालाकी व्यवस्था ठीक चल रही है । यहाँ के कार्य 
कर्ता और समाजके लोगॉमें मेंने एक बात देखो कि वे अपना 
उत्तरदायित्व पर्णरूपसे सँभालते हैं । 


बाईजीका स्वस्थ समपंण 


एक बार मैं बनारस विद्यालयके छिये बाईजके नाम से एक 
हजार रुपया छिखा आया, पर भयके कारण बाईजीसे कहा नहों। 
बाईजी मुझे आठ दिनमें तीन रुपया फल खानेके लिये देती थीं, 
मैं फल न खा कर उन रुपयोंको पोष्ट आफिसमें जमा कराने 
लछगा। एक दिन बाईजोीने पूछा--'भेया फछ नहीं छाते मैंने 
कह दिया--आज कल बाजारमें अच्छे फल नहद्दीं आते ।' बाईजी 
ने कहा--अच्छा ।! 

एक दिन बाईजी बड़े बाजार गई । जब ठौटकर आ रही थीं 
तब भागमें फछवाले सफीकी दुकान मिछ गई । बाईजोीने सफोसे 
कहा- क्यों सफी ! भैयाको फल नहीं देते *' सफीने कदहा-- वह 
दूरसे रास्ता काटकर निकछ जाते हैं ।” 


जाईजीका सबध्य समपण ३७७ 
थाईजीने दो [रुपयाके फठ लिए ओर धर्मशालामें आकर 
मुझसे कहा--“यह फछ सफोने दिये हैं पर तुम कहते ये कि अच्छे 
फछ नहीं आते, यह मिथ्या व्यवहार अच्छा नहों |! इतनेमें ही 
वहाँ पड़ी हुई पोष्ट आफिसको पुस्तकपर उनको दृष्टि जा पड़ी । 
उन्होंने पूछा-“यह कैसी पुस्तक है ९' मैं चुप रह गया। वहाँ डाक- 
पोन खड़ा था । उसने कद्दा-'यह डाकखानेमें रुपया जमा करानेकी 
पुस्तक है । बाईजीने कहा--' कितने रुपये जमा हैं ?” वह बोला-- 
“धच्चीस रुपये।! थाईजी बोलढीों--'डम तो फलके लिये देते थे और 
ठुम डाकखानेमें जमा करते हो, इसका अथ हमारी समझमें नहीं 
आता ! मैंने कह्दा-- मैंने बनारस विद्यालयके लिये आपके नामसे 
एक हज़ार रुपय दिये हैं, उन्हें अदा करना है ।” घाईजीने कहा-- 
“इस प्रकार कब्र तक अदा होंगे ?? मैं चुप रह गया | बह कहती 
रहीं कि जिस दिन दिये उसो दिन देना उचित था। दानकी 
रकम है वह तो ऋण हे । पँच रुपया मासिक उसका व्याज हुआ | 
तुम्हें दस रुपया मासिक हो तो देती हूँ । इनसे किस प्रकार अदा 
करोगे ? जब तुम्हें हमारा भय था तब दान देनेकी क्या आवश्य- 
कता थी ? जो हुआ, सो हुआ, अभी जाओ और एक हजार रुपया 
आज ही भेज दो |? 
मैं सब सुनता रहा, बाईजीने यह आदेश दिया कि 'दानको 
रकमको पहले दो, पीछे नाम लिखाओ । दान देना उत्तम है, परन्तु 
देते समय परिणाममें उत्साह रहे । बह उत्साह हो कल्याणका 
बोज है। दानमें छोभका त्याग होना चाहिये। स्वपरानुग्रहार्थ 
स्वस्यातिसर्गों दानमू--अपना ओर परका अलुग्रहद करनेके छिये जो 
घनका त्याग किया जाता है वही दान कहलाता है । दैनेके समय 
हमारे यद भाव रहते हैं कि इससे परका उपकार हो अथात्‌ जब 
हम अतीको दान देते हैं. तब हमारे यह भाव दोते हैं कि इसके 
द्वारा इनका झरीर स्थिर रहेगा और उस शझरीरसे यह मोक्षमागका 
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साधन करेंगे। यद्यपि मोक्षमार्ग आत्माके गुणोंके निर्मेछ बिकास- 
से होता है तथापि झरीर उसमें निमिक्त कारण हे । जेसे वृद्ध 
मनुष्य अपने पेरोंसे चछता दे परन्तु उसमें यथ्टि सहकारी कारण 
होती है । अथवा जब नेन्न निबंल दो जाते हैं तब चइमाके द्वारा 
मनुष्य देखता है । यद्यपि देखनेवाला नेन्न ही हे तो भी चइमा 
सहकारी करण दे । 

दान देनेमें परका यही उपकार हुआ कि ज्ञानादिके निमित्त 
कारणोंमें स्थिरता छा सका । परन्तु परमाथ से देनेवालेका महान 
हपकार हुआ। वह इस प्रकार कि दान देनेके पहले छो भकंषायको 
तीघ्रवासे इस जीवके परपदाथ के ग्रहण करनेका भाव था 
परन्तु दान देते समय आत्मगुणघातक छोभका निरास हुआ। 
लोभके अभावमें आत्माके चारित्र गुणका विकास हुआ ओ 
चारित्र गुणका आंशिक विकास होनेसे मोक्षमाग की आंशिक वृद्धि 
हुईं | अतः दान देनेके भाव जिस समय हो उसी समय उस द्रव्य- 
को प्रथक कर देना उचित है । तस्काल न देनेसे महान अनथ की 
सम्भावना है। कल्पना करों आज तो सातोदयसे तुम्हारे पास 
द्रव्य है । यदि कछ असातोदय आजावबे और तुम स्वयं दरिद्री 
हाकर परको आशा करने छगो तो दत्त द्रव्यकों कहाँ से 
चुकाओगे ! अथवा कल यह भाव हो जावे कि किस चक्रमें 
'फँस गये ? इस संस्थासे अच्छा काम नहीं चलता, बड़ी अव्यवस्था 
है, अतः यहाँ दान देना ठीक नहीं था आदि नाना असत्कल्पनाएँ 
होने छगें तो उनके केवल पापबन्ध ही द्ोगा। इसडिये 
जिस समय दान देनेके भाव हों उस समय सम्यक्‌ विचार कर 
बोलो और बोलनेफे पहले दे दो, यही स्वोत्तिम मार्ग है| 
यदि बोलते समय नदे सको तो घर आकर भेज दो । कल 
के छिये उस रकमको घरमें न रक्खो । यह हमारा अभिप्राय 
है सो ठुमसे कह दिया। अब आगेके ढछिये हमारे पास जो 


जंण्डांकी दो वार्ताएं । ७ 


कुछ है बह सब तुम्हें देती हूँ। तुम्हारी जो इ८छा हो, सो करो | 
भयसे मत करो । आज़से हमने इस द्रव्यसे ममता त्याग दी। 
हाँ, इतना करना कि यह छलछिताबाई, जो कि तीस वषसे हमारे 
पास है, यदि अपने साथ न रहे, तो पाँच सो रुपयेका सोना और 
पन्द्रह सो रुपये इसे दे देना तथा दो सो रुपये सिम्तराके मन्दिर, 
को भेज देना । अब विशेष कुछ नहीं कहना चाहती ।” बाईजीके 
इस सबस्व समर्पणसे मेरा हृदय गदगद हो गया ओर मैं उठकर 
बाहर चला गया। 


बण्डाकी दो वार्ताएं 


एक बार सागरमें प्लेग पड़ गया, हम लोग बण्डा चछे गये 
साथ में पाठशाला भी छेते गये | उस समय श्रीमान्‌ पं० दोपचन्द्र 
जी वर्णी पाठशाछाके सुपरिन्टेन्डेन्ट थे, अतः वे भी गये और 
उनकी मां भी। दीपचन्द्रजीके साथ हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध 
था| आपका प्रबन्ध सराहनीय था । 

एक दिनकी बात है--एक छकड़ी बेचनेवाली आई, उसको 
छकड़ी चार आनेमें ठहराई, मेरे पास अठन्नी थी, मैंने उसे देते 
हुए कहा कि चार आना बापिस दे दे ।' उसने कहा-- मेरे पास. 
पैसा नहों है ।” मेंने सोचा--कोन बाज़ार लेने जावे, अच्छा 
आाठ आना द्टी ले जा ।! वह जाने छगो, उसके हारीरपर जो 
धोती थी बह बहुत फटी थी। मैंने उससे कहा--“ठटदर जा! | बह 
ठहर गई। मैं ऊपर गया | वहाँ बाईजीकी रोटी बनानेकी धोतो 
सूख रही थी, में उसे छाया ओर वहों पर चार सेर गेहूँ रक्‍्खे 
थे, उन्हें भी छेता आया | नोचे आऋर बह धातो और गेहूँ दोनों 
ही सेंने उस छकड़ोवालडीको दे दिये । 

श्रोदीपचन्द्रजीने देख लिया । मैंने कद्दा--“आप बाईजीसे न 
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कहना ।' वे हँस गये इतनेमें बाईजी मन्दिश्से आ गई और 
ऊपर गई।'। चूल्हा सुलणा कर,धोती बदढनेके लिये ज्यों ही छत 
पर गई त्यों हो घोतो नदारत देखी । हमसे पूछने छगीं-'मैया ! 
धोती कहाँ गई ९? मैंने कहा-बाईजी ! मुझे पता नहीं -यह कइते 
हुए मुझे कुछ हँस आया । अब बाईजीने दीपचन्द्रजीसे पूँछा--- 
अच्छा तुम बताओ, कहाँ गई ?' उन्होंने कह दिया कि 'वर्णोजीने 
धोती ओर चार सेर गेहूँ छकड़ी वेचनेवाछीको दे दिये ।” बाई जी 
खुश होकर कहने लगीं कि 'घोती देनेका रज्ज नहीं, किन्तु दूसरी दे 
देते, गेहूँ भो दूसरे दे देते। अब जब घोती सूखेगी तब रोटी बनेगी, 
भोजनमें विलम्ब होगा | भूखा रहना पड़ेगा ।' मैंने कद्दा-'बाईजो ! 
आपका कहना बहुत उचित है परन्तु मैं पर्यायबुद्धि हूँ । जिस समय 
मेरे सामने जो उपस्थित हो जाता है वही कर बैठता हूँ ।! 

एक दिन श्रीसुनू शाहके यहाँ भोजनफे लिए गया। उन्होंने 
बढ़े स्नेहसे भोजन कराया। उनकी ख्त्ीका मुझसे बड़ा स्नेह था । 
वह बोली-'दो रुपये छेते जाइये ओर खानेके छिये सागरसे फल 
मंगा छीजिये |” मैं भोजन कर चलने लगा । इतनेमें एक भिक्षुक 
रोटी मांगता हुआ सामने आ गया । मैंने उसे दो रुपये दे दिये । 
इतनेमें सुनू शाह आ गये । उन्होंने भिक्षुकको दो रुपया देते हुए 
देख लिया ।““*“यह देखकर वे इतने प्रसन्न हुए कि में बहाँसे 
चलकर चार मास नैनागिरमें रहा, जिसका पूरा व्यय एन्‍्होंने 


दिया। 
पृण्य-परीक्षा 


एक दिनकी बात है सब लोग नेनागिरमें धर्मचर्चा कर रहे 
थे। मैना सुन्दरी आदिकी कथा भी प्रकरणमें आ गई। एक 
बोला-“बर्णोजीका पुण्य अच्छा है, वे जो चाहें हो सकता है 
एक बोला--- इन गप्पोंमें क्या रक्खा दे इनका पुण्य अच्छा है 


जपनी मूक है4१३ 


यह तो तब जाने जब इन्हें आज भोजनमें अंगूर मिल जायें ।' 
जैनागिरमें अंगूर मिलना कितनी कठिन बात दे १ मैंने कहा-- 
'मैं तो पुण्यशाली नहीं परन्तु पुण्यात्मा जीबोंको सर्वत्र सब बस्तुएँ 
सुलभ रद्दतो हैं।! वह बोला--'सामान्य बात छोड़िये, आपकी 
बात हो रही है | यदि आप पुण्यश्ञाल्वी हैंतो अभी आपको भोजनमें 
अंगूर मिल जाजें। थों तो जगतमें चाहे जिसको जो चाहे कद्ट दो | 
मैं तो आपको पुण्यात्मा तभी मानूँगा जब आज आपको अभी 
अंगूर मिल जावेंगे।” मैंने कहा--“यदि मेरे पल्छे पुण्य हे तो 
कौन-सी बड़ी बात है ?! बह बोला--बातोंमें क्‍या रक्‍्खा हे ?! 
झैंने कह्ा-'बात ही से तो यह कथा हो रही है।! एक बोला-“अच्छा, 
इसमें क्‍या रकखा है। सब लोग भोजनके छिए चलो, पुण्यपरीक्षा 
फिर हो लेगी ।' हँसते हँसते सब छोग भोजनके लिये बैठे ही थे 
कि इतनेमें दिल्लीसे अयोध्याप्रसादजी दलाल सागर होते हुए 
नैनागिर आ पहुँचे ओर आते ही कहने छलगे--वर्णीजी ! भोजन 
तो नहीं कर टिये, मैं ताजा अंगूर छाया हूँ ।” सब हँसने लगे। 
उस दि्निके भोजनमें सबसे पहला भोजन उन्हींके अंगू रोंका हुआ। 
यह घटना देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ । इससे यह सिद्ध 
होता है कि जो भवितव्य है वह दु्नियार है । 


अपनो भूल 


नैनागिरसे चछकर सागर जा गया । यहाँ एक दिन बाजार 
जाते समय एक गाड़ो लकड़ीकी मिली । मैंने उसके मालिकसे 
पूछा--कितनेमें दोगे ?! बह बोछा--'पौने तीन रुपयामें ।? मैंने 
कह्ा--ठीक ठीक कहट्ठो ।! वह बोछा--टठीक क्या कहें ? दो दिन 
बैलोंको मारते हैं, हम प्रथक्‌ परिश्रम करते हैं, इतने पर भी सवेरे 
से घूम रहे हैं, दोपहर द्ोगये, अभी तक कुछ खाया नहीं, फिर 
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भी छोग पौने दो रुपयासे अधिक नहीं छगाते ।' मैंने कहा-- 
“अच्छा चले चछो, पोने तीन रुपया ही देबंगे। बह खुझीसे 
कटराको धमशाहरामें गाड़ीकी कड़ी रखने छगा। मैंने कहा-- 
“काटकर रक्‍्सो।? चह बोछा--काटनेके दो आना और दो ।' मैंने 
कहा--'हमने पौने तीन रुपया दिये । सच कहो क्‍या पौने तीन 
रुपयाकी गाड़ी हे ।' वह बोछा--“नहीं, पौने दो रुपयासे अधिककी 
नहीं, परन्तु आपने पोने तीन रुपयामें ठहरा ली, इसमें मेरा कोन- 
सा अपराध है ? आपने उस समय यह तो नहीं कहा था कि 
काटना पड़ेगा ।' मैंने कद्दा--'नहीं ।' बह बोरा--“तब दो आना 
के लिये क्‍यों बेईसानी करते हो, में एकदम बोढा-“अच्छा नहीं 
काटना चाहता है तो चला जा, मुझे नहों चाहिये |” वह बोछा- 
“आपको इच्छा । मैं तो काटकर रखे देता हूँ, पर आप अपनी भूल 
पर पछताओगे । परन्तु यह संसार है, भूलोंका घर हे ।” अन्तमें 
उसने छकड़ी काटकर रख दी। मैंने पौने तोन रुपया उसे दे 
दिया। बह चला गया। जब मैं भोजन करनेके छिए बैठा । आचे 
भोजनके बाद मुझे अपनी भूल याद आई । मैंने एकदम भोजनको 
छोड़ हाथ धो लिए। बाईजीने कहा--'बेटा | अन्तराय हो गया 
मैंने कहा--“नहीं ।' लकढ़ीवालेकी सब्र कथा सुनाई । बाईजीने 
कहा--तुमने बड़ी गछती की जब पोने दो रुपयाके स्थानपर 
पौने तीन रुपया दिए तब दो आना ओर दे देता ।” 

अन्तमें एक सेर पक्वान्न ओर दो आना लेकर चलढा। दो 
समीर चलनेके बाद बह गाड़ीवाला मिछा। मैंने उसे दो आने और 
पकवानन दिया । वह खुश हुआ। मुझे आशीबाद देता हुआ 
बोला--'देखो, जो काम करो, विवेकसे करो। आपने पौने दो 
रुपयके स्थानमें पोने तोन रुपया दिये, यह भूछकी | पौने दो रुपया 
ही देना थे। यदि मेरा उपकार करना था तो एक रुपया स्व॒तन्त्र 
देते तथा दो आनाके छिए जेईमान न बनना पड़ता | अब सविध्द 
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में ऐसी भूछ न करना। जितना सुख आपको एक रुपया देनेका 
नहीं हुआ उतना दुःख इस दो आलाकी भूलका होगा । व्यवहारमें 
यथाथ बुद्धिसे काम लो । यों ही आवेगमें आकर न ठगा जाओ 
तथा दानकी पद्धतिमें योग्य-अयोग्यका विचार अवश्य रक्‍्खो + 
आशा है अब ऐसी भूल न करोगे।' * 


बिल्लीकी समाधि 


सागरकी ही घटना है | हम जिस धम शालामें रहते थे उसमें 
एक बिल्लीका बच्चा था। उसकी माँ मर गई। में बच्चेको दूध 
पिछाने लगा। बाईजी बोलीं--“यह द्िंसक जन्तु हे | इसे मत 
पाछो ।” मैं बोछा--इसकी मां मर गई, अतः दूध पिला देता हूँ। 
क्या अनथ करता हूँ ?! बाईजी बोलीं-- प्रथम तो तुम आगमकी 
आज्ञाके विरुद्ध काम करते हो | दूसरे संसार हे | तुम किस किस 
को रक्षा करोगे (' 


मैं नहों माना । उसे दूध पिलाता रहा। जब वह चर मासका 
हुआ तथ एक दिन उसने एक छोटासा चूहा पकड़ लिया । मैंने 
हरचन्द कोशिश की कि बह चूददेको छोड़ देवे पर उसने न छोड़ा। 
मैंने उसे बहुत डरवाया, पर वह चूहा खा गया | 


इस घटनासे जब में आता था तब वह डरकर भाग जाता 
था, परन्तु जब बाईजी भोजन करती थीं तब आ जाता था और 
खब तक बाईजी उसे दूध रोटी न दे देतीं तब तक नहों भागता 
भा । बाई जोसे उसका अत्यन्त परिचय हो गया। जब बाईजी 
बराआसागर या कहों अत्यन्त्र जाती थीं तब वह एक दिन पहलेसे 
भोजन छोड़ देता था और जब तांगा पर बैठकर स्टेशन जाती 
थों तब बढ़ीं खड़ा रहता था| तांगा जानेके बाद ही वह घमशाका 
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छोड़ देता था ओर जब वाईजी आ जाती थीं तब पुनः आ जाता 
था । अन्तर्में जब वह बीमार हुआ तव दो दिन तक उसने कुछ 
भी नहीं लिया और बाई जी के द्वारा नमस्कारमन्त्रका श्रवण करते 
हुए उसने प्राणबिसर्जन किया । कहनेका तात्पय यह दे कि पञ् 
भो शुभ निमित्त पाकर शुभ गतिके पात्र हो जाते हैं, मलुष्योंकी 
कथा कोन कहे ? 


बाईजीकी हाजिरजवाबी 


बाईजीकी विलक्षण प्रतिभा थी | उन्हें तत्काल उत्तर सूझता 
था । एक दिनकी बात हे--कटरा बाजारके मन्दिरमें पाठशालाके 
भोजनको अपील हुई | एक दिनका भोजन खरे दस रुपया था । 
बहुत छोगोंने एक-एक दिनका भोजन छिखाया । मैंने भी बाईजीके 
नाससे एक दिनका भोजन लिखा दिया | एक बोला कि बाईजी 
आप भी बर्णीज्ञीके नामसे एक दिनका भोजन लिखा दो।! 
बाईजीने कहा--“अच्छा है, परन्तु आप छोग भी इसीके अनुकूछ 
छिखा दो ।' लोग हँस पड़े । 


एक बार श्रीमान्‌ सिंघई कुन्दनठाछज्ञीके सरस्वतीभवनकी 
प्रतिष्ठा थी । प्रतिष्ठाचायने केलेके स्तम्भ द्वारपर छगवाये, आमके 
प्तोंके बन्‍्दनमाल बंधवाये और घमलोंमें यबके अंकुर 
निकलवाबे। सिंघईजी बोले-बाईजी ! बड़ी हिंसा दोती है | धरम के 
फायमें तो ऐसा नहीं होना चाहिये ।” बाईजोने कहा--'भैया ! 
प्रतिष्ताचायसे पूँछो ।” सिंघईजोने कहा--'हम तो आपसे पूछते 
हैं।' बाईजीने कद्ा--मैया ! संगलकारय है। उसमें मद्भलके रिए 
यह सब किया जाता है ।' सिघईजीको संतोष न हुआ वें फिर भी 
बोले--वचदि यह सब न कराया जाता तो |” बाईजीने हँसकॉर 
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उत्तर दिया--'मैया | जब आसौजमें गल्छा बेचते हो और उसमें 
डुकनियों तिरूले आदि जोब निकछलते हैं तब उनका क्‍या करते 
हो ? आरम्भके कार्योंमें त्रछकीवों की रक्षा न हो और मादुकिक 
काय में एकेन्द्रिय जीबकी रक्षाकी बात करो | जब तुम्हारे आरस्थ- 
स्थाग हो जावेगा तत्र तुम्दें मन्दिर बनानेका कोई उपदेश न 
करेगा । यह तुम्हारा दोष नहों, स्वाध्याय न करनेका ही फछ 
है ।! कहनेकरा तात्पर्य यह है कि वे समयपर उचित उत्तर देनेसे 
न चुकती थीं। 


व्यवस्थाप्रिय वाईजी 


बाईजीको अव्यवस्था जरा भी पसन्द न थी। वे अपना 
अत्येक कार्य व्यवस्थित रखती थीं । अत्येक वस्तु यथ।स्थान रखती 
थीं। आपकी सदा यह आज्ञा रहती थी कि लिखा हुआ कोई भी 
पत्र कूड़ामें न डाला जावे तथा जहाँ तक हो पुस्तकोंको विनय 
को जावे | चाहे छपी पुस्तक हो, चाहे लिखी, विनय-पूवक ऊपर 
ही रखना चाहिये । 


एक दिनकी बात है । आप मन्द्रिसे आ रही थीं। धमर्मशा- 
छाके कूड़ागृहमें उन्हें एक कागज मिलछ गया । उसमें भक्तामरका 
इछोक था। बाईजीने छछिताको बहुत डांटा--क्यों री ! इसे 
क्यों झाड़ा *' बह उत्तर देने छगी--वर्णीजीसे कहो कि वे क्यों 
ऐसा करते हैं (? बाईजोने मुझसे भी कहा कि 'ैंने सो बार तुमसे 
कहा कि ऐसी भूल मत करो, चाहे ग़जट मंगानाः बन्द कर दो ।” 
मैं चुप हो गया | बाईजीने छलिताका शिर पकड़ा और भोतमें 
अपना द्वाथ लगाकर वेगसे पटका, परन्तु उसको र॑चमात्र भी 
जोट न आई, क्योंकि उन्होंने दाथ छगा छिया था। मैं बाईजी- 
की इस विवेकपूर्ण सजाको देखकर हँस पड़ा । 

२५ ५ 


३८६ मेरी जीवनगाथा 


बाईजीकी प्रकृति अत्यन्त सौम्य थो । उन्हें क्रोधकी मात्राका 
लेश भी मन था। कैसा ही उदृण्ड मनुष्य क्यों न आबे, उनके 
समक्ष नम्न ही हो जाता था। बाईजो जितनी शान्त थीं, उतनी ही 
उदार थीं। में जहाँ तक जानता हूँ उनकी प्रकृति अत्यन्त उच्च 
थी । एक बार मैंने बनारससे बाईजीको लिखा कि 'पीतलके बतं- 
नोंमें खटाईके पदार्थ विकृत हो जाते हैं।” आपने उत्तर लिखा 
कि चाँदीके वर्तत जितने आवश्यक समझो, बनवा लो ।' 

मैंने एक थाली एक सो तीस रुपया भर, एक भगोनियाँ सौ 
रुपया भर, एक र्छास बीस रुपया भर, दो चमची दस रुपया 
भर, एक कटारदान अस्सी रुपया भर और एक छोटा अस्सी 
रुपया भर बनवा लिया। जब बनकर आये तब विचार किया 
कि यदि इन्हें उपयोगमें छाऊँग” तो इनकी सुन्दरता चली जावेगी 
अतः पेटीमें बन्दकर रख दिये | जब दो मास बाद सागर आया 
और बाईजीने चाँदीके वर्तन देखे तब बोली--'भैया । क्या इन्हें 
डपयोगमें नहीं छाये ९? मैंने कद्दा--' सुन्दरता न बिगड़ जाती ?? 
बाईजीने हँसते हुए कहा---तो फिर किसलिये बनवाये थे ९! 

बाईजीने उसी समय बलते हुए चूल्हेपर भगोनी चढ़ा दी 
छोटा ग्लास पानोसे भरकर रख दिये और ज्ञब भोजनके लिये 
बैठा तब चाँदीका थाल भी सामने रख दिया। एक भी दिन ऐसा 
नहीं गया, जिस दिन उन बतनोंका छलपयोग न किया हो | 

बाईज में सबसे बड़ा गुण उदारताका था | जो चीज हमको 
भोजनमें देती थीं, बही नाई, घोबी, मेहतरानी आदिको देती थीं॥ 
उनसे यदि काई कहता तो साफ उत्तर देतो थीं कि महीनों बाद 
त्योहारके दिन द्वी ता इन्हें देती हूँ। खराब भोजन क्यों दूँ ९ 
आखिर ये भी तो मनुष्य हैं ? 

उसके पास जो भी आता था ग्रसन्न होकर जाता था। कोध 
तो बद्द कभो करती ही न थों । उनके प्रत्येक काय॑ नियमानुकूल 


अबछा नहीं सबला ३८७ 


होते थे। एक यार भोजन करती थीं और एक बार पानी पीती 
थों । आयसे कम व्यय करती थों। आवश्यक वस्तुओंका यथा- 
योग्य संग्रह रखती थीं। दियासलछाईके स्थानपर दियासलाई 
और छालटेनके म्थान पर लाछटेन । कहनेका तात्पय यह है कि 
उन्हें कोई वस्तु खोजनेके लिये परेआन न होना पड़ता था। ऐसा 
समय नहीं आया कि कभी बाजारसे पैसा भंजाने पड़े हों । 

अन्हें औषधियोंका अच्छा ज्ञान था। मैं तो चालीस वर्ष ॥नके 
सहवासमें रहा, कभी उनका शिर तक नहों दूखा। उनका भोजन 
एक पावसे अधिक न था| छाछका उपयोग अधिक करती थीं । 
जो भी वस्तु रखती थीं बहुत संभाल कर रखती थों | 


मुझे एक धोती कणोंटकके छात्रने दी थी जो बहुत सुन्दर 
थी. परैन्तु कुछ मोटी थी। मैंने बाईजीको दे दी । बाईज'ने उस 
धोतीके द्वारा निरन्तर पूजन की और बोस यब्षके बाद जब 
उनका स्वर्गवास हो गया तो ज्यॉ-की-त्यों घोती उनके सन्‍्दूकसे 
निकली | बाईजंके सहवाससे मैंने मी उद्वाग्ताका गुणग्रहण 
कर लिया, परन्तु उसको रक्षा उनकी निलेभितासे हुई | 


अबला नहीं सबला 


सागरसे, गोरझामरमें पद्चकल्याणक प्रतिन्ना थी. यहाँ गया । 
प्रतिष्ठामें पं० दीपचन्द्रजी वर्णी, बाबा भागीरथजी वर्णी तथा 
सागगके बिद्वान पं० दयाचन्द्र जी जासखत्री, पं० मुन्नाठालजी 
आदि भी अपम्थित थे। 

मध्याहृके बाद खीसभा हुई | डसमें ओलब्तके ऊपर भाषण 
हुए। राश्विके समय एक युवती श्रीमन्दिग्जीके द्शनके लिए 
जा रही थी | सागमें एक सिपाहीने उसके उरम्थलमें मज़ाकसे 
एक कंककू मार दिया, फिर क्या था अबछा सबला हो गई । उस 


८८ मेरो जीवनगांभा 


युवतीने उसके झिरका साफा उतार दिया ओर ऊहूपककर तीन 
या चार थप्पड़ उसके गालमें इतने जोरसे मारे कि गार लाढ 
डो गया। लोगोंने पूछा कि बाईज़ी! क्‍या बात है ?! वह 
योली-- क्या बात है ? खेद हे कि आप लोग प्रतिष्लामें लाखों 
रूपये व्यय करते हो, परन्तु प्रबन्ध कुछ भी नहीं करते | हजारों 
मनुष्य निरावरण स्थानमें पड़े हुए हैं पर किसीको चिन्ता नहीं | 
कोई किसोके साथ केसा असदुव्यवहार करे, कोई पूछनेबाला 
नहीं। स्लियाँ बेचारीं स्वभावसे ही छज्जाशील होती हैं। 
दुष्ट गुण्डे उन्हें देख देखकर हँसते हैं। जिस कूपपर वे 
नहाती हैं उसीपर मनुष्य नहाते हैं। कोई-कोई मनुष्य इतने 
दुष्ट होते हैं. कि स्रियोंके आंगोपाज्ञ देखकर हँसी करते हैं । अभी 
की बात है--मन्दिर जा रद्दी थी, इस दुष्टने, जो पुछिसकी ब्दी 
पहने है और रक्षाका भार अपने शिरपर लिये है, मेरे उरस्थलमें 
ककण मार दी | इस पामरको छज्ञा नहीं आती जो हम अबलछाओं 
के ऊपर ऐसा अनाचार करता है । आप छोग इन्हें रक्षाफे लिये 
रखते हैं, सहस्त्रों रुपये व्यय करते हैं, पर ये दुष्ट यद्द निन्‍्य कार्य 
करते हैं। आप इसे इसके स्वामीके पास ले जञाइये। इसके ऊपर 
दया करना न्यायका गछा घोंदना है । आप छोग इतने भीरु हो 
गये हैं कि अपनी माँ-चहनोंको रक्षा करनेमें भी भय करते हैं। 
मैंने दोपहरको शीलबती देवियोंके चरित्र सुने थे, इससे मेरा 
इतना साहस हो गया। यदि आप छोग न होते तो मैं इस दुष्टकी 

जो दशा करती यह यही जानता ।! इतना कहकर वह उस सिपाही 
से पुनः बोली--'रे नराधम ! प्रतिज्ञा कर कि मैं अब कभी भी 
किसी ल्ीके साथ ऐसा व्यवद्दार न करू गा, अन्यथा मैं स्वयं 
तेरे दरोगाके पास च्षतो हूँ ओर बह न सुनेंगे तो सागर कप्तान 


साहबके पास जाऊँगी । 
वह विवेकशून्य-सा हो गया । बड़ी देरमें साहसकर बोला- 


अबला यहीं सक्‍का ह ३८९ 


वैटो ! मुख्से महान्‌ अपराध हुआ । क्षमा करो । अब भविष्यमें 
ऐसी हरकत न होगी। खेद है कि मुझे आजतक ऐसी शिक्षा 
नहीं मिलो । आपको शिक्षा प्रत्यक मनुष्यको सादर स्वीकार 
करना चाहिये। इस शिक्षाके बिना हम इतने अधस हो गये हैं 
कि कार्य-अकाय कुछ भी नहीं देखते। आज़ मुझे अपने क्तत्य- 
का बोध हुआ ।' युवतीने उसे क्षमा कर दिया और कहा-- 
(दिताजी ! मेरी थप्पड़ोंका खेद न करना। मेरी थप्पड़ तुम्हें 
शिक्षकका काम कर गई । अब मैं मन्दिर जाती हूँ । आप भी 


अपनी ड्यूटो अदा कर | 
बह मण्डपमें पहुँची ओर उपस्थित जनताके समक्ष खड़ी 


होकर कहने छगी-माताओ ओर बहिनो तथा पिता, चाचा और 
भाईयो ! आज मेरी उम्रमें प्रथम दिवस है कि में एक अबोध ख्री 
आपके समक्ष व्याख्यान देनेके लिये खड़ी हुई हूँ । मैंने केवल चार 
क्लास हिन्दीकी शिक्षा पाई है। यदि शिक्षापर दृष्टि देकर कुछ 
बोलनेका प्रयास करूँ तो कुछ भी नहीं कह सकतो. किन्तु आज 
दोपहरको मैंने शीरूबतो खस्रियोंके चरित्र सुने । उससे मेरी आत्मा- 
में वह बात पैदा हो गई कि मैं भी तो स्त्रीहूँँ। यदि अपना 
पौरुष डपयोगमें लाऊँ तो जो काम प्राचीन माताओंने किये उन्हें 
मैं भी कर सकती हूँ। यही भाव मेरी रग-रगमें समा गया। 
डसीका नमूना हे कि एकने मेरेसे मजाक किया। मैंने उसे जो 
थप्पड़ दीं, बह्दी जानता होगा और उससे यह प्रतिज्ञा करवाकर 
आई हूँ कि बेटी ! अब ऐसा असदूव्यवद्दार न करूँगा !! 

प्रकृत बात यह है कि हमारी समाज इस विषयमें बहुत पीछे 
है। सबसे पहले हमारी समाजमें यह दोष दे कि छड़कियोंको 
योग्य शिक्षा नहों देते | बहुतसे बहुत हुआ तो चार क्लास हिन्दी 
पढ़ा देते हैं, जिस शिक्षामें केवछ कुत्ता, बिल्ली और गिल्हरियोंकी 
कथा आती है । बालिकाओंका क्या कतेव्य हे? इसके नाते 


३९० मेरी जीवनगाया 


अकार भी नहीं सिखाया जाता | माता-पित्ता यदि धनी हुआ तो 
कन्याकों गहनोंसे छादकर खिलोना बना देता है। न उसे शरीरको 
नीरोग रखनेकी शिक्षा देता हे ओर न खीघमकी | यदि गरीब 
माता-पिता हुए ता कहना ही क्या है ९ यह सब जहन्नुममें जावे। 
वरकी तछाझमें भी बहुत असावधानी करते हैं। छड़कोको सोना 
पहिननेके [लए मिलना चाहिये, चाहे लड़का अनुरूप हो या न 
हो । विबाहमें हजारों ख् कर देवेंगे, परन्तु योग्य लड़को बने, 
इसमें एक पैसा भी खच् नहीं करेगे। लड़केबाले भी यही 
ख्याल रखते हैं कि सोना मिलना चाहिये, चाहे लड़की अनुकूल 
हो या प्रतिकूल । अस्तु, इस विषयपर विशेष मीमांसा नहीं करना 
' चाहनी, क्‍योंकि सभी छोग अपनी यह भूल स्वीकार करते हैं। 
मानते भी हैं । परन्तु छोड़ते नहीं। 'पद्नोंका कहना शिरमाथे, 
परंतु पनाछा यहीं रहेगा ।' सबसे जघन्य कार्य तो यह है कि 
हमारे नवयुवक और युवतियोंने विषय-सेवनकों दालरोटी 
समझ रकक्‍खा है। इनके विषयसेवनका कोई नियम नहीं है। 
येन धर्मपर्वॉको मानते हे और न धर्मशाम्ब्रोंके नियमोंको । 
शाम्रोंमें छिखा है कि स्रोका सेवन अन्नकी तरह करना चाहिये, 
परन्तु कहते हुए छज्जा आतो है कि एक बालक तो दृध पी रहा है, 
एक ख््रीके उदरमें हैं ओर एक बगलमें बैठा चें-वें कर रहा हे। तोन 
सालमें तीन बच्चे । ऐसा लगता है, भानों श्वियाँ बच्चे पेदा करमेकी 
होड़में छग रहा हैं। कोई-कोई तो इतने दुष्ट होते हैं कि बालकके 
उदरमें रहते हुए भी अपनी पापवासनासे मुक्त नहीं होते।क्या 
कहूँ ? खत्रीका राज्य नहीं, नहीं तो एक-एककी खबर छेती। फल 
इसका देखो कि सैकढ़ों नरनारी तपेदिकके शिकार हो रहे हैं। 
मन्दाग्निके शिकार तो सौमें नब्बे रहते हैं। जहाँ पर औषधियों की 
आवश्यकता न पड़ती थी वहाँ अब वेशमहाराजकी आवश्यकता 
होने लगी है। प्रदर रोगकी तो मानो बाढ़ ही आगई है । घातु- 
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क्षीणता एक सामान्य रोग हो गया है | गजटोमें सैकड़ों विज्ञापन 
ऐसे ऐसे रोगोंके रहते हैं जिन्हें बांचनेमें झम॑ आती है | क्षतः 
यदि जातिका अस्तित्व सुरक्षित रखना चाहती होतो मेरी 
बहिनों ! बेटियो! इस बातकोी प्रतिशज्ना करो कि हमारे पेटमें 
बच्चा आनेके समयसे लेकर जब तक वह तीन वर्षका-न होगा 
तब तक ब्रह्म चर ब्रत पालेंगी और यही नियम पुरुष बर्गंको 
लेना चाहिये यदि इसको हास्यमें उड़ा दोगे तो याद रक्खो 
ठुम हास्यके पात्र भी न रहोगे। साथ ही यह भी प्रतिज्ञा करो 
कि अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टाहिका पं, सोलहकारण पर्व तथा दश- 
दक्षण पव में ब्रह्मचय ब्रतका पालन करेंगी। विशेष कुछ नहीं 
कहना चाहती । 


डसका व्याख्यान सुन कर सब समाज चकित रह गई। 
पास हो बैठे हुएबाबा भागोरथजीने दोपचन्द्रजी वर्णीसे कद्दा कि 
यह अबला नहों, सबला हे । 


हरी भरी खेतो 


सागरकी जनता अभी तक अपने आचार-विचारको पूवबतू 
सुरक्षित रक्खे हुए है। यद्यपि यहाँपर अन्य बड़े-बढ़े शहरोंके 
अनुपातसे धनिक बर्गंको न्यूनता हे तो भी छोगोंके हृदयमें 
धामिंक कार्यों के प्रति उत्साह रहता है । पाठशालाके प्रारम्भसे 
लेकर आज तक जब हम उसको उन्नति ओर क्रमिक विकासपर 
इृष्टि डालते हैं. तब हमारे हृदयमें सागरबासियोंके प्रति अना- 
यास आस्था उत्पन्न दो जाती है। सिंघई कुन्दनलछाछजो, चौ० 
छुकमचन्द्रजी, मानिकचोकवाले, सलेया शिवप्रसाद शोभाराम 
बालचन्द्रजी, सि० राजारामजी, सि० होतीछालजी, मोदो 
शिखरचन्द्रजोकी माँ, जोहरी खानदान:आदि!) अनेक महाशय' 
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ऐसे हैं जो सदा पाठशालाका सिद्नन करते रहते हैं। इस प्रकार 
ग्रह सागरकी पाठशाला प्रारम्भसे छेकर अब तक साननन्‍्द चछ 
रही है। मेरा रूयाल हे कि क्रिसी भी संस्थाके संचाछनके हिये 
पैसा उतना आवश्यक नहीं दे जितना कि योग्य प्रामाणिक 
कायकर्ताओंका मिलना । इस पाठशालाके चलनेका मुख्य कारण 
यहाँके योग्य और प्रामाणिक कार्यकर्ताओंका मण्डल ही है । 


पाठशाछामें निरन्तर उत्तमसे उत्तम विद्वान रक्खे गए हैं । 
प्रारम्भमें श्रीमान्‌ पण्डित सहदेव झा तथा छिंगे शाख्त्री रक्खे 
गये। ये दोनों अपने विपयके बहुत ही योग्य बिद्वान्‌ थे। इसके 
बाद पं० वेणीमाधवजी व्याकरणाचारय, प॑० छोकनाथजी शास्त्री, 
»प० छेदीप्रसादजी व्याकरणाचाय नियुक्त हुए। जैन अध्यापकोंमें 
पं० मुन्नाठालजी न्‍्यायतीर्थ रांघेलीय रखे गये, जो अत्यग्त प्रतिभा- 
शाली विद्वान्‌ हैं। आप इस विद्यालयके सर्च प्रथम छात्र हैं. । 
आपने यहाँ कई वर्ष तक अध्यापन कार्य किया । अब आप ही इस 
विद्यालयके मन्त्रो हैं जो बड़े उत्साह और लगनके साथ काम 
करते हैं, आज कछ आप स्व॒तन्त्र व्यवसाय करते हैं। आपके 
पहले भ्रीपूण चन्द्रजी बजाज मन्त्री थे। आप प्रायः तीस वर्ष पाठ- 
शालाके मन्त्री रहे होंगे । आप बड़े गम्भीर और विचारक पुरुष 
हैं। साथ ही विद्या-प्रचारके बड़े इच्छुक हैं.। आपने जब यहाँ यह्‌ 
पाठशाला न खुली थी तब एक छोटी पाठशाला खोल रक्‍्खी थी । 
आगे चलकर वह छोटी पाठशाला ही इस रूपमें परिवर्तित हो 
गई | एक वाचनाछूय भी आपने खोछा था, जो आज सरस्वती- 
बाचनारूयके नामसे प्रसिद्ध हे । 


आजकल भी इस पाठशालाके जो अध्यापक हैं, वे बहुत दी 
सुयोग्य हैं। भप्रधानाध्यापक पं० दयाचन्द्रजी शास्त्री हैं। आपने 
आरमस्भसे यहाँ अध्ययन किया। बादमें बनारस चछे गये । न्‍्याय- 
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तीथे परीक्षा पास की । घर शाख्में जीवकाण्ड तक ही अध्ययन 
किया, परन्तु आपकी बुद्धि इतनी अखर है कि आप आजकछ 
सिद्धान्तझासत्रमें जीवकाण्ड, कमंकाण्ड, जिलोकसार, राजवार्तिक 
तथा धवलादि भ्रन्थोंका अध्यापन करते हैं और न्यायमें प्रमेय- 
कमलमातंण्ड, अष्टसहसत्री, इलोकवार्तिक आदि पढ़ाते हैं। अनेकों 
छात्र आपके श्रीमुखसे अध्ययन कर न्यायतीर्थे तथा शास्त्री 
परीक्षा उत्तीण हुए हैं । आपकी प्रशंसा कट्दाँ तक की जावे, ये 
ग्रन्थ प्रायः आपको कण्ठस्थ हैं। आपके बाद प० माणिकचन्द्रजी 
हैं। आप छात्रोंको व्युत्पन्न बनानेमें बहुन पटु हैं। आप छात्रोंको 
प्रारम्भसे ही इतना सुब्ोध बना देते हैं कि सहज ही मध्यमा 
पराक्षाके योग्य हो जाते हैं। आज कल आप स्वार्थ सिद्धि, जीव- 
काण्ड तथा सिद्धान्तकौमुदी भो पढ़ाते हैं। पढ़ानेके अतिरिक्त: 
पाठशाछाके सरस्वतीभवनकी व्यवस्था भी आप हो करते हैं । 
आपने आदिसे अन्त तक इसी विद्यालयमें अध्ययन किया है। 
इनके बाद तीसरे अध्यापक पं० पन्नाछाछज़ी साहित्याचाये 
हैं । आप बहुत ही सुयोग्य हैं। इन्होंने मध्यमा तक गुरुमुखसे 
अध्ययन किया | फिर प्रतिवर्ष अपने आप साहित्यका अध्ययन 
कर परीक्षा देते रद्दे । इस प्रकार पाँच खण्ड पास किये। सिफ्फे. 
छठवीं बर्ष दो मासको बनारस गये और साहित्याचार्य पदबी 
लेकर आ गये। आप इतने प्रतिभाशालो हैं कि बनारसके छात्र 
आपसे साहित्यिक अध्ययन करनेके लिए यहाँ आते हैं। आपके 
पढ़ाये हुए छात्र बहुत ही सुबोध दोते हैं। आपने यहीं अध्ययन 
किया हे। कहनेका तात्पय यह हे कि सांगर विद्यालूय इन्हीं 
सुयोग्य बिद्वानोंके द्वारा चल रहा है। द्रव्यकी पुष्कछतान 
होनेपर भी आप छोग योग्य रीतिसे पाठशालाको चला रहे हैं । 
अब तक पचासों विद्वान्‌ पाठझाछासे निष्णात होकर निकल चुके, 
जिनमें कई तो बहुत ही कुशज्ञ निकले । सन्‍्तोषको बात तो यह 
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है कि इस संस्थाका संचालन इसीसे पढ़कर निकले हुए विद्वान 
छोग कर रहे हैं । मंत्री इसी पाठशालाके छात्र हैं, छः अध्यापकों- 
में पाँच अध्यापक इसी पाठशालाके पढ़े हुए हैं, सुपरिन्टेन्डेन्ट 
और क्लक भो इसी संस्थाके छात्र हैं। ऐसा सौभाग्य शायद ही 
किसी संस्थाको प्राप्त होगा कि उससे निकले हुए बिद्वान्‌ उसीकी 
सेवा कर रहे हों । 

पं० मूलचन्द्रजी विछोबा जलोरा निवासीने इस पाठशाढामें 
बहुत काम किया । आपकी बदोलत पाठशालाको हजारों रुपये 
मिले । आप बहुत साहसी मनुष्य हैं। इस प्रकार यह विद्यालय 
इस प्रान्तकी हरी-भरी खेती है, जिसे देखकर अन्यकी तो नहीं 
कहता पर मेरा हृदय आनन्दसे आ प्लुत हो जाता हे । 

सागर सागर ही है, अतः इसमें रत्न भी पैदा होते हैं । 
बालचन्द्रजी मलेया सागरके एक रल्न ही हैं | इन्होंने जबसे काम 
सँभाछा तबसे सागरकी ही नहीं, समस्त बुन्देलखण्ड प्रान्तके 
जैन समाजकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी । आप जितने कुझल व्यापारी हैं 
उतने धार्मिक भी हैं। आपने ग्यारह हजार रुपया सागर विद्या- 
छूयको दिये, चालोस हजार रुपया जेन हाईस्कूलकी बिल्डिगके 
लिये दिये, बीस हजार रुपया जैन गुरुकुल मलहराको दिये, 
पश्चीस हजार रुपया सागरमें प्रसूति ग्रह बनानेके लिये दिये ओर 
इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष अनेक छात्रोंकों छात्रवृत्ति देते रहते हैं । 
अध्ययनके प्रेमी हैं। आपने अपने हीरा अआइल मिल्स छाइब्रेरीमें 
कई हजार पुस्तकोंका संग्रह किया हे। आपको इस सर्वाज्ञीण 
उन्नतिमें कारण आपके बड़े भाई श्रीशिवभ्रसादजी मलेया हैं, 
जो बड़े ही श्ञान्त विचारक और गम्भीर प्रकृतिके मानव हैं। आप 
इतने प्रतिभाशालो व्यक्ति हैं. कि एकान्त स्थानमें बैठे-बैठे अपने 
विशाल कार्य-भारका चुपचाप सफल सद्थालन करते र्दते हैं । 

विद्याल्यकी सुव्यवस्था ओर समाजके छोगोंकी आभ्यन्तर 
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अभिरचिके कारण मेरा मुख्य स्थान सागर ही हो गया और 
मेरी आयुका बहुभाग सागरमें ही बीता । 


शाहपुरमें विद्यालय 


शाहपुरमें पतद्चकल्याणक थे । प्रतिष्ठाचाय श्रोमान्‌ पं० मोती- 
छालजी वर्णी थे। यह नगर गनेशगगंज़ स्टेशनसे डेढ़ मीछ दूर 
है | यहाँ पर पचास घर जनियोंके हैं। प्रायः सभी सम्पन्न, चतुर 
और सदाचारी हैं । इस गाँवमें कोई दस्सा नहीं। यहाँ पर श्री 
हजारीछाछ सराफ व्यापारमें बहुत कुशल हे । यदि यह किसी 
व्यापारी क्षेत्रमें हंता तो अल्प ही समयमें सम्पत्तिशाली हो जाता, 
परन्तु साथ ही एक ऐसी बात भी हे जिसमें समाजके साथ 
चनिष्ठ सम्बन्ध नहीं हो पाता | 

जिनके पद्थचकल्याणक थे वह सज्जन व्यक्ति हैं। उनका नाम 
हलकूछाछजी हे । उनके चाचा वृद्ध हैं, जिनका स्वभाव प्राचोन 
पद्धतिका है। विद्याकी ओर उनका बिलकुछ भी लक्ष्य नहीं। 
मैंने बहुत समझाया कि इस ओर भी ध्यान देना चाहिये, परन्तु 
उन्होंने टाऊछ दिया | यहाँ पर एक लाकसणि दाऊ हैं । उनके साथ 
मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध था। उनसे मैंने कहा कि 'ऐसा उपाय करना 
चाहिये कि जिससे यहाँ पर एक पाठशाला हो जावे, क्योंकि यह 
अवसर अनुकूछ है । इस समय श्री जिनेन्द्र भगवानके पद्चक- 
ज्याणक होनेसे सब जनताके परिणाम निर्मठ हैं। निमलताका 
उपयोग अवश्य दी करना जाहिये। दाऊने हमारी बातका 
समर्थन किया । 


देवाधिदेव श्री जिनेन्द्रदेबका पाण्डुकशिकापर अभिषेक 
था। पाण्डकशिला एक ऊँचो पहाड़ीपर बनाई गई थी, जिसपर 
कऋल्पित ऐराबत हाथीके साथ चढ़ते हुए दृजारों नर-मारियोंकी 
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भोड़ बढ़ी हो भछी सालूस होतो थी। भगवानके अभिषेकका 
दृश्य देखकर साक्षात्‌ सुमेर पब्रतका आभास हो रहा था। जब 
अभिषेकके बाद भगवाच्‌का यथोचित श्ज्ञारादि किया जा चुका 
तब मैंने जनतासे अपील की कि--'इस समय आप लोगोंके परि- 
णाम अत्यन्त कोमल हैं, अतः जिनका अभिषेक किया दे उनके 
उपदेशोंका विचार करनेके लिये यहाँ एक विद्याका आयतन 
स्थापित होना चाहिये ।” सब छोगोंने हाँ हाँ, ठोक है ठीक है, 
जरूर होना चाहिये, आदि शब्द कहकर हमारो अपोल स्वीकार 
को, परन्तु चन्दा छिखानेका श्रीगणेश नहीं हुआ । सब छोग यथा- 
स्थान चले गये । इसके बाद राज्यगद्दी, दीक्षाकल्याणक, केवल" 
कल्याणक और नि्बोणकल्याणकके उत्सव क्रमसे सानन्द सम्पन्न 
हुए! मुझे देखकर अन्तरक्ल महती व्यथा हुई कि लोग बाह्य 
कार्योंमें तो कितनी उदारताके साथ व्यय करते हैं, परन्तु सम्य- 
र्ञानके प्रचारमें पैसाका नाम आते ही इधर उधर देखने लगते 
हैं। जिस प्रकार जिलेन्द्रदेबकी मुद्राकी प्रतिश्चासे धर्म होता है. 
उसी प्रकार अज्ञानी जनताके हृदयसे अज्ञान-तिमिरकों दूरकर 
उनमें सर्वक्ष बीतराग देवके पवित्र शासनका प्रसार करना भी तो 
धमम है । पर छोगोंकी दृष्टिइस ओर हो तब न । मन्द्रोंमें टाइल 
ओर सद्भममर जड़वानेमें छोग सहर्त्रों व्यय कर देंगे पर सौं 
रुपयेके शाख बुलाकर घिराजमान करनेमें हिचकते हैं। 

इस प्रान्तमें यह पद्धति है कि आगत जनता पद्चऋल्याणक 
करनेवालेको तिछूक दान करती है तथा पगड़ी बांधती है | यदि 
गज़रथ करनेवाला यज्ञमान है तो उसे सिंघई पदसे भूषित करते 
हैं और सत्र छोग सिंघईजी कहकर उनसे जुह्ार करते हैं । इसो 
समयसे छेकर वह तथा उसका समस्त परिबार आगे चछकर 
सिंघई शब्दसे प्रख्यात हो जाता है | अन्तमें जब यहाँ भी पद्ल- 
कल्याणक करनेवालेको तिछकदानका अवसर आया तब 
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मैंने श्रीयुत्‌ लोकमणि दाऊसे कट्दा कि “इन्हें सिंघई पद दिया 
जावे | चूँकि सिंघई पद गज़रथ चलानेवालेको हो दिया जाता 
था, अतः उपस्थित जनताने उसका घोर विरोध किया और कहा 
कि यदि यद्द मयोदा तोड़ दी जावेगी तो सैकड़ों सिंचई हो 
जावगे। मैंने कद्द--'इस प्रथाको नहीं मिटाना चाहिये, परन्तु 
जब कल्याणपुरामें पद्थकल्याणक हुए थे तब वहाँ श्रीमन्‍्त सेठ 
मोहनछालजी खुरईवाछे, श्रीमान्‌ सेठ ब्रजछाछ चन्द्रभानु लक्ष्मी 
अन्द्रजी बमरानावाले, श्रीमान्‌ सेठ टड़ेयाजो छलितपुरषाले 
तथा श्री चौधरी रामचन्द्रजी टीकमगढ़वाले आदि सहस्रों पत्च 
उपस्थित थे । वहाँ यह निर्णय हुआ था कि यदि कोई एक मुस्त 
पाँच हजार विद्यादानमें दे तो उसे सिंघई पदसे भूषित करना 
चाहिये। यद्यपि वहाँ भी बहुतसे महानुभावोंने इसका विरोध 
किया था, परन्तु बहु सम्मतिसे प्रस्ताव पास हो गया था। अतः 
यदि हलकूलालजी पाँच हजार रुपया विद्यादानमें दें तो उन्हें 
यह पद दे दिया जावे । हमारी बात सुनकर सब पच्चोंने 
अपना विरोध वापिस छे छिया और उक्त शतंपर सिंघईपद 
देनेके लिये राजी दो गये, परन्तु दृल्कूलाल सहमत नहीं हुए। 
उनका कहना था कि दम पाँच हज़ार रुपये नहीं दे सकते । 
मैंने लोकमन दाऊसे कानमें धीरेसे कहा कि 'देखो ऐसा अवसर 
फिर न मिलेगा, अतः आप इसे समझा देव ।” अन्तमें दाऊ 
उन्हें एकान्तमें ले गये। उन्होंने जिस किसी तरह तीन हजार रुपये 
तक देना स्वीकार किया। मैंने उपस्थित जनतासे अपील की कि 
आप छोग यह अच्छी तरह जानते हैं. कि परवारसभामें पाँच 
हजार रुपया देने पर सिंघई पद्वीका प्रस्ताव पास किया है । 
उन्होंने बारह हजार रुपया तो भ्रतिष्ठामें व्यय किया है और 
तीन हजार रुपया विद्यादानमें दे रहे हैं. तथा इनके तीन हजार 
रुपया देनेसे आमवाले भी दो हजार रुपयेकी सदायता अवश्य 
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कर देवेगे, अतः इन्हें सिघई पदसे भूषित किया जावे । विवेकसे 
काम लेना चाहिये। इतने बड़े प्राममें पाठशाला न होना 
लज्थाकी बात है। बहुत वबाद-विबाद हुआ। श्राचीन पद्धति- 
वाछोंने बहुत विरोध किया। पर अन्तमें दो घंटे बाद्‌ प्रस्ताव पास 
हो गया। उसी समय हल्कूलालजीको परूचोंने सिंघईपदकी 
पगड़ी बाँधी | इस प्रकार श्री छठाकमन दाऊकी चतुराईसे झा पुरमें 
एक विद्यालयकी स्थापना हां गयां। पवचकल्याणकका उत्सव 
निर्विष्न समाप्त हो गया, पर अकरमात्‌ माहुटका पानी बरस 
जानेसे जनताको कष्ट सहना पड़ा। सागर विद्यालयका भी 
वार्षिक अधिवेशन हुआ था। वहाँसे सागर आगये ओर यथाबत्‌ 
धर्म-साधन करने छगे। 
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एक बार बरुवासागरसे खतोली गया। वहाँ पर श्रीमान्‌ 
भागीरथजी भी, जो मेरे परमहितिषी बन्धु एवं प्राणीमात्रकी 
मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति करानेवाले थे, मिल गये | यहां पर श्रंदीप- 
चन्द्रजी वर्णी भी थे। उनके साथ भी मेरा परम रनेह्र था । हम 
तीनोंकी परस्पर घनिष्ठ मित्रता थी | पक दिन तीनों मित्र गक्लाकी 
नहरपर अश्रमणके लिये गये। बहींपर सामांयिक करनेके बाद यह 
- बिचार करने छगे कि यहाँ एक ऐसे विद्यालयकरी स्थापना होनी 
चाहिए, जिससे इस प्रान्तमें संस्कृत-विद्याका प्रचार हो सके। 
यदि यहाँ पर भाषाके जाननेवाले बहुत हैं जो कि स्वाध्यायके 
प्रेमी तथा तस्वच्चोमें निपुण हैं तथापि क्रमबद्ध अध्ययनके बिना 
ज्ञानका पूर्ण विकास नहीं दा पाता । न्‍ 


यहाँ पं० धमंदासजी, छाछा किश्लोरीलालजी, छात्रा मंगत- 
रामजी, छाछा विश्वम्भरदासजी, छाछा बाबूलालजी, छात्रा 
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खिचोड़ीमल्छजी तथा श्रीमहादेवी आदि तत्त्वविद्याके अच्छे 
जानकार हैं। प॑० धर्मदासजो तो बहुत दी सूध्ष्मबुद्धि हैं। आपको 
गोस्मटसारादि अन्धोंका अच्छा अभ्यास है। इनमें जो छाला 
किशोरीमल्लजी हैं. वे बहुत ही विवेकी हैं। मैं जब खुरजा विद्या- 
ल्यमें अध्ययन करता था तब आप भी वहाँ अध्ययन करनेके 
लिये आये थे। एक दिन आपने यह प्रतिज्ञा ली कि हम व्याप रमें, 
सदा सत्य बोलेंगे। आप तीन भाई थे। आपके पिताजी अच्छे 
पुरुष थे। घनात्य भी थे। पिताजीने छाला किश्ञोरीमल्छजीको 
आज्ञा दी कि दुकानपर बैठा करो | आज्ञानुसार आप दुकानपर 
बैठने छगे । जो भाहक आता उसे आप सत्य मूल्य हो कहते थे । 
परन्तु चूँकि आजकल मिथ्या व्यवह्ारकी बहुलता है, इसलिए 
ग्राहक छोगोंसे इनकी पटरी न पटे। यह कहें 'अमुक बम्त्र एक 
रुपया गज मिलेगा ।” ग्राहक लोग वर्तमान प्रणालीके अनुसार 
कहें-- बारह आना गज दोगे।” यह कहें--नहों । अहक फिर 
कहें--“अच्छा साढ़े धारह आना गज़ दोगे ।' यह कहं-- नहीं ।” 
इस प्रकार इनकी दुकानदारोका हास होने लगा जब इनके 
पिताजीको यह बात मालूम हुई तब उन्होंने किशोरीमल्लजीकी 
बहुत भत्सना को और कहा कि 'तू बहुत नादान है। समयके 
अनुकूल व्यापार होता है। जब वाजारमें सभी मिथ्या भाषण 
करते हैं तब क्या तू हरिश्वन्द्र बनकर दुकान चला सकेगा ? कुछ 
दिन बाद दुकानको ध्वस्त कर देगा।' लाला क्रिश्लागीमल्छजी 
बोले--'पिताजी | अन्तमें सत्यकं ही विजय होती है। अन्यायसे 
धन अजन करना मुझे इृष्ट नहीं हे। जितने दिनका जावन है, 
सूखी रोटीसे भले हू पेट भर दूंगा, परन्तु अन्यायसे घनाजन 
नम कहँगा। किसी कविने कहा हे-- 
“अन्यायोपा्ितं बिच दशा वर्षाण सिष्ठति । 
प्राप्ते त्वेकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति ॥/ 
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यदि आपको मेरा व्यतद्ार इष्ट नहीं हैं तो आप मुझे प्रथकू 
कर दीजिये। भेरे भाग्यमें जो द्ोगा उसके अनुसार मेरी दक्षा 
डोगी, आप चिन्ता छोड़िये ।! 

पिताने आवेगमें आकर इन्हें प्रथक्‌ कर दिया । यह प्रथक्‌ 
हो गये। इन्होंने मन्दिरमें जाकर इृष्टदेवका आराधन किया 
और यह प्रतिज्ञा की कि एक ब में इतने रुपयेका कपड़ा बेचेंगे, 
भाद्रमासमें व्यापार न करेंगे और किसीको उधार न देवेंगे | यह 
भी निश्चय किया कि हमारे नियमके अनुसार यदि कपड़ा पहले 
बिक गया तो फिर भाद्रमास तक सानन्द धर्मसाधन करेंगे। 

आपका अटल विश्वास अल्पकालमें ही जनताके हृदयमें 
जम गया और आपको दुकान प्रसिद्ध हो गई | आप प्रायः कभी 
नौं माह और कभी दस माह ही व्यापार करते थे। इतने ही 
समयमें आपको प्रतिज्नाके अनुसार माल त्रिक जाता था। आप 
थोड़े ही वर्षो्में धनो हो गथे । आपको दानमें भी अच्छी प्रवृत्ति 
थी। आपके दो बालक थे। आप किसोको उधार कपड़ा न 
बेचते थे । 

एक बार आपने ऐसा अटपटा नियम लिया कि कपड़ा छेने- 
बालेको प्रथम तो हम उधार नहीं देवंगे और यदि किसी व्यक्तिने 
विशेष आग्रह किया तो दो हजार रुपया तक दे देवेंगे, परन्तु बह 
दूसरे दिन तक दे जावेगा तो ले लेवंगे, अन्यथा नहीं ओर वह 
भी जब तक कि रोकड़ वही चालू रहेगी, बन्द होनेके बाद 
न छेवंगे। देैवयोगसे जिसने इनके यहाँसे कपड़ा उधार 
छिया था बह दूसरे दिन जब इनको रोकड़ बन्द हो गई तब 
रूपया छाया। आपने अपनो प्रतिब्लाके अनुसार रुपया नहों 
लिया। यद्यपि उसने बहुन कुछ भिन्नत की, पर आपने एक न 
सुनी । कहदनेका तात्पय यह है कि आप अपनी प्रतिज्ञासे च्युत 
नहीं हुए। फछ यद्द हुआ कि इनकी धाक बाजारमें जम गई, 
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जिससे थोड़े ही दिनोंमें आपकी गणना उत्तम साहुकारोंमें होने 
रूगी। आपको तत्त्वज्ञान भी समोचीन था। अध्यात्मविश्वासे 
बड़ा प्रेम था। मेरी जो अध्यात्मविश्यवामें रुचि हुई, यह आपके 
अल हुईै। आपको य्ानतरायजीके सैकड़ों भजन 
आते थे । 
एक दिन मैंने खतोलीमें विद्याछ॒य स्थापित करनेकी चचो 
कुछ छोगोंके समक्ष को, तब छाला विश्वम्भरदासजी बोले कि 
आप चिन्ता न करिये। शास्त्रसभामें इसका प्रसंग छाइये, बातकी 
बातमें पाँच हजार रुपया हो जावंगे। ऐसा ही हुआ । दूसरे दिन 
मैंने शाख्रसभामें कद्दा-- आज कहू पाश्वात्य विद्याकी ओर ही 
छोगोंकी दृष्टि है ओर जो आत्मकल्याणको साधक संस्कृत-प्राकृत 
विद्या हे उस ओर किसीका रूक्ष्य नहीं। पाश्चात्य विद्याका अभ्यास 
कर हम लौकिक सुख पानेकी इच्छासे फेवछ धनाजन करनेमें 
लग जाते हैं । पर यह भूल जाते हैं. कि यह लोकिक सुख स्थायी 
नहीं हे, नइवर है, अनेक आकुलछताओंका घर है; अतः प्राचीन 
विद्याकी ओर छक्ष्य देना चाहिये । 

उपस्थित जनताने यह श्रस्ताव स्वीकृत कर लिया, जिससे 
दस मिनटमें ही पाँच हजार रुपयाका चन्दा भरा गया ओर यह 
निश्चय हुआ कि एक संस्कृत विद्यालय खोला जावे, जिसका नाम 
कुन्दकुन्द विद्यालय हो | दो दिन बाद्‌ विद्याल्यका मुहूत होना 
निश्चित हुआ | बीस रुपया मासिक पर पं० मुन्शीछालजी, जो 
कि संस्कृतके अच्छे ल्लाता थे, नियुक्त किये गये। अन्तमें 
विद्याल्यका मुहूर्त हुआ, रुपया सब बसूल हो गये, एक बिल्डिंग 
भी विद्यालयको मिर गई । पश्चात वहाँसे चडकर हम सागर 
आगये। विद्यालकी स्थापना सन्‌ १९३५ में हुई थो। यह्‌ 
विद्यालय अब काछेजके रूपमें परिणत हो गया है| जिसमें छग- 
भग छह सो छात्र अध्ययन करते हैं. और तीस अध्यापक हैं । 
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४०२ मेरी जीवयगाधा 
कुछ अकरण 


एक बार हम और कमलछापति सेठ बरायठासे आ रहे थे । 
करांपुरसे दो मील दूर एक कुए पर पानी पी रहे थे। पानी पीकर 
ज्यों ही चलने लगे, त्यों ही एक मनुष्य आया ओर कहने लगा कि 
हमें पानी पिला दीजिये । मैंने कुरस पानी खींचकर दुसरे छोटा- 
में छाना। वह बोला--महाराज ! में मेहतर-भंगी हूँ ।? मैंने 
कहा--'कुछ हानि नहीं, पानी ही तो पोना चाहते हू, पी छो !! 
सेठजी बाले--'पत्ते छाकर दोना बना छो ।' मैं बोछा--'यहाँ 
दोना नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पलाशका वृक्ष नहीं 
है ।' मैंने उस मनुष्यसे कहा--'खोवा बाँधा, हस पानी पिछाते 
हैं।! सेठजी बोले--छाटा आगमें शुद्ध करना पढ़ेगा ।' मैंने 
कहा--कुछ हानि नहीं, पानो तो पिछाने दो।” सेठजाने 
कहा--पिलाइये ।” 


मैंने उसे पानी पिलाया । पश्चात्‌ वह छोटा उसे ही दे दिया 
ओर सेठजासे कहा--'चलो शुद्ध करनेकोी झश्नट मिटी। 
सेठजी हँस गये ओर बहू भंग! भा जय मद्दाराज” कहता हुआ 
चला गया। जब बहाँसे चछकर सागर आये और बाईजीकों 
सेठजीने सब व्यवस्था सुनाई तब वह हँसकर बोछीं--'इसकी 
ऐसी ही प्रवृत्ति है, जाने दो ।! इसके बाद कुछ देर तक मेरी ही 
चर्चा चछती रही । इसी बीचमें बाईजीने सेठजीसे कहद्दा कि यह 
बिना दिये कुछ लेता भी नहीं ।? 


एक बार सिमरामें जब यह मेरे यहाँ आया, में मन्द्रि गई 
ओर इससे कह गई कि देखो जेठका मास है| यदि प्यास छगे तो 
कटोरदानमें मीठा रक्खा है, खा लेना | इसे प्यास छगी। इसने 
बाजारसे एक आनाकी शक्कर भगाई और शरबंत बनाकर पीने 


कुछ प्रकरण इ० है 


छगा। इतनमें में आई । मेने कद्दा--“कटोरदानसे मीठा नहीं 
लिया ?? यह चुप रह गया। 

एक बार मैं बनारससे सागर आ रहा था, आषादका माह था। 
पचास लंगड़ा आमोंकी एक टोकनी साथमें थी। मोगलसरायसे 
डाकगाड़ीमें बैठ गया। जिस डब्बामें बेठा था, उसीमें कटनी जाने- 
बाला एक मुसलमान भी बैठ गया। उसके पास एक आमकी 
टोकनी थी । जब गाड़ी चली तब उसने टोकनोीमेंसे एक आम 
निकालछा और चाकूसे तराशकर खानेकी चेष्टा की । इतनेमें बम्बई 
जानेवाले चार मुसलमान और आ गये। उसने सबको विभाग 
कर आम खाये | इस तरह मिजोपुर तक दस आम खाये होंगे। 
मिर्जापुरमें इलाहाबाद जानेवाले पाँच-छह मुसछमान उस डब्बामें 
ओर आ गये। फिर क्‍या था ९ आमोंका चराशना ओर खाना 
चलता रहा | इस तरह छोंको तक पश्चीस आम पूण्ण हो गये। 
इलाहाबाद जानेवाले मुसलमान तो चले गये, पर षहाँसे पाँच 
मुसलमान और भी आ गये । उनका भी इसो तरह काय चलता 
रहा । कहनेका तात्पय यह कि कटनी तक वह टोकनोी पूर्ण 
हो गई । मैं यह सब देखकर बहुत ही बिस्मित हुआ। मैं 
मेक परम डूब गया कि देखो इन छोगोमें परम्पर कितना 

हद 

अच्छा, यह कथा तो यहीं रही । मैं कटनी उत्तर गया । यहाँ 
पर सिंघई कन्दयालालजी बड़े धमंशीछ थे । कोई भा त्यागी या 
पण्डित आवे तो आपके घर भाजन किये बिना नहीं जाता। 
आपके सभी भाई व्यापारक्षुशछ हां नहीं, दानझूर भी थे। एक 
भाई 'छालहाजी' नामसे प्रसिद्ध थे । बीमारीके समय पश्चात हजार 
रुपया ससस्‍्कृत विद्यालयका दे गये । पन्द्रह हजार रुपया एक बार 
सब भाइयोंने इस शर्तपर जमा करा दिये कि इसका व्याज 
पंत जगन्मोहनछाछजं।के लिये ही। दिया जावे | पाँच हजार 


छ०छ मेरी जीवनगाथा 


रुपया एकबार कन्याशाछाको दे दिग्रे ओर भी हजारों रुपयोंका 
दान आप लोगोंने किया, जो मुझे मालूम नहीं । 

उनके यहाँ आनन्दसे भोजन किया। आमकी टोकनीमेंसे 
श्रोस आम छात्रोंको दे दिये । शेष लेकर सागर चढा । शाहपुरकी 
स्टेशन (गनेशगंज) पर पहुँचा | घहाँपर गाड़ी पन्द्रह मिनट ठहर 
गई । बगछमें काम करनेवाले नोकरोंकी गाड़ी थी । हमारी गाड़ी 
ज्यों ही खड़ी हुई, त्यों ही सामनेको गाढ़ीसे निकलकर कितने ही 
छोटे छोटे बच्चे सीख मांगने छगे । उन दिनों स्टेझनपर आम 
श्रहुत बिकते थे । कई लोग चूस चूसकर उनकी गोई बाद्वर फेकते 
ज़ाते थे। माँगनेवाले माँगनेसे नहों चूकते थे। कई दयादु 
आदमी बालकोंको आम भी दे देते थे। मैंने भी टोकरीसे दो 
आम फंक दिये, जिन्हें पानेके लिये छड़के आपसमें झगड़ने लगे । 
अन्तमें मैंने एक बड़े आदमीको बुछाया और कट्दा कि तुम आम 
बाँट दो, दम देते जाते हैं। कहनेका अभिपभ्राय यह कि मैंने तीस 
हो आम बाँट दिये, क्‍योंकि मेरे चित्तमें तो मुसल्षमानकी चेष्टा 
भरी थी। साथ ही मैं भी इस प्रकृतिका हूँ कि जो मनमें आवे 
डसे करनेमें बिलम्ध न करना। 

बहाँसे चछकर सागर आ गया। जब बाईजीसे प्रणाम किया 
तो उन्होंने कह्दा--बेट! ! बनारससे लेगड़ा आम नहीं छाये ९? 
मैंने कहा--बाईजी ! छाया तो था, परन्तु शाहपुरमें बाँद आया |” 
उन्होंने कह्द--'अच्छा किया | परन्तु एक बात मेरी सुनो, दान 
करना उत्तम हे । परन्तु शक्तिको उल्लंघन कर दान करनेकोी कोई 
प्रतिष्ठा नहीं | प्रथम तो सबसे उत्तम दान यद्द हे कि हम अपने 
आपको दान करनेवाछा न मानें । अनादि काछसे हमने अपनेको 
नहीं जाना | केवछ परको अपना मान यों ही अनन्तकाल बिता 
दिया और चतुर्गतिरूप संसारमें कमोनुकूछ पयोय पाकर अनेक 
संकट सद्दे । संकटसे मेरा तात्पय है कि असंख्यात विकल्प 
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कषायोंके कतो हुए, क्योंकि कथायके विकल्प हो तो संकटके 
कारण हैं। जितने विकल्प कषायोंके हैं उतने ही प्रकारको आकु- 
छता होतो है और आकुलछता हरी दुःखको पयोय है । कषाय वस्तु 
अन्य हे और आकुलता वस्तु अन्य है। यद्यपि सामान्यरूपसे 
आकुलता कषायसे अतिरिक्त विभिन्न नहीं मालूम होती, तो भी 
सूक्ष्म बिचारसे आकुछता ओर कषायमें कायकारणभाष प्रतीत 
होता दे । अतः यदि सत्य सुखकी इच्छा है तो यह कठृत्वबुद्धि 
छोड़ो कि में दाता हूँ। यह निश्चित हे, जबतक अहंकारता न॑ 
जावेगी तबतक बन्धन ही में फंसे रहोगे। जब कि यह सिद्धांत 
है कि सब द्रव्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं। कोई किसीके आधीन नहीं तब 
कठेत्वका अभिमान करना व्यथ है।' मैं वाईजीको बात सुनकर 
प्युप रह गया। 


शिखरजोकी यात्रा और बाइजीका व्रत गदण 


प्रातःकालका समय था। भमाधघमासमें कटरा बाजारके 
मन्दिरमें आनन्दसे पूजन हो रहा था। सब लोग प्रसझ चित्त 
थे | सबके मुखसे श्री गिरिराजकी वन्दनाके वचन निकल रहे 
थे। हमारा चित्त भी भोतरसे गिरिराजको वन्द्नाके लिये उमंग 
करने छगा और यह विचार हुआ कि गिरिराजकी बन्दनाकों 
अवश्य जाना । मन्दिरसे धरमंशालामें आए और भोजन शीघ्रता 
से करने छगे । भोजन करनेके अनन्तर श्रो बाईजीने कहा कि 
इतनो झीघ्रता क्‍यों ?' 'भोजनमें झीघ्रता करना अच्छा नहीं |! 
मैंने कद्दा-'बाईजी | कछ कटरासे पद्चीस मनुष्य श्री गिरिराजजी 
जो जा रहे हैं। मेरा भी मन श्री गिरिराजजोकी यात्राके छिये 
व्यग्न हो रहा है ।' बाईजीने कहा--व्यग्रताकी आवश्यकता 
नहीं, हम भी चलंगे। मुछठाबाई भी चछेगी। 


छ० ६ मेरी जीवमगाथा 


दूसरे दिन हम सब यात्राके लिये स्टेशनसे गयाका टिकट 
लेकर चल दिये | सागरसे कटनी पहुँचे ओर यहाँसे डाकगाड़ी 
में बेठकर प्रातःकाल गया पहुँच गये। वहाँ श्रीजानकीदास 
कन्हैयालालछके यहाँ भोजनकर दो बजेकी गाड़ीसे बैठकर शामको 
श्री पाइवेनाथ स्टेशन पर पहुँच गये और गिरिराजके दूरसे ६ी 
दर्शन कर धमशालामें ठहर गये । प्रातश्काल श्री पाइसंप्रभुकी 
ष्ा सध्यान्द बाद मोटरमें बैठकर श्री तेरापन्थो कोठीमें जा 

हँचे । 


यहाँ पर श्रो पं० पन्नाछालजी मैनेज रने सब प्रकारकी सुविधा 
कर दी । आप ही ऐसे मैनेजर तेरापन्थी कोठोको मिले कि जिनके 
द्वारा वद स्वर्ग बन गई । विज्ञाल सरस्वतोभवन तथा मन्दिरों- 
की सुन्दरता देख चित्त प्रसन्न हो जाता है। भ्रीपाइबनाथकी 
प्रतिमा तो चित्तको शान्त करनेमें आहितोय निमित्त है । यद्यपि 
उपादानमें कार्य होता हे, परन्तु निमित्त भी कोई बस्तु है। 
भोक्षका कारण रत्नत्नय की पू्णता है, परन्तु कमंभूमि, चरम 
शरीर आदि भी सहकारो कारण है। 

सायकालका समय था | हम सब छोग कोठीके बाहर चबू- 
तरा पर गये। वहीं पर सामायिकादि क्रिया कर तक्वचर्चो करने 
छगे। जिस क्षेत्रसे अनन्तानन्त चौबीसी मोक्ष प्राप्त कर चुकीं 
वहाँको प्रथिवीका स्पझ्म पुण्यात्मा जीवको दी प्राप्त हो सकता हे। 
बह रह कर यही भाव होता था कि हे प्रभो ! कब ऐसा सुअब- 
सर आवे कि हम छोग भी देगम्बरी दीक्षा अवलम्बनकर इस 
दुःखमय जगतूसे मुक्त हों। 

बाईजोका स्वास्थ्य हबास रोगसे व्यथित था, अतः उन्‍होंने 
कट्टा--'मैया आज ही यात्राके लिये चलना है, इसलिए यहाँसे 
जल्दी स्थान पर चछो ओर माग्गका जो परिश्रम द्े उसे दूर कर- 
लेके छिये शी्र आराससे सो जाओ पश्चात्‌ तीन बजे रात्रिसे 
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यात्राके छिये चलेंगे।' आज्ञा प्रमाण स्थान पर आये और सो 
गये। दो बजे निद्रा भंग हुई। पश्चात्‌ शोचादि क्रियासे निवृत्त 
होकर एक डोछो मंगाई। बाईजीको उसमें बैठाकर हम सब 
श्रोपाइब नाथ स्वामीकी जय बोछते हुए गिरिराजकी बन्दनाके लिये 
चल पढ़े | गन्धवे नालापर पहुँचकर सामायिक क्रिया को। वहाँसे 
घलकर सात बजे श्रीकुन्थनुनाथ स्त्रामीकी बन्दना की | वहाँसे सत्र 
टोकोंकी यात्रा करते हुए दस बजे श्रीपाइवनाथ रव्रामीकी टोंक 
पर पहुँच गये। आनन्दसे श्रीपाइबनाथ स्वामी और गिरिराज 
को पूजा की । चित्त प्रसन्नतासे भर गया | बाईजी तो आनन्दमें 
इतनी निमग्न हुई कि पुछकित वदन हू। उठीं, ओर गदूगदू स्वरमें 
इससे कहने लगीं कि--'मैया | अह दृसारी पर्योय तीन माहकी 
है, अतः तुम हमें दूसरी प्रतिमाके त्रत दो ।! मैंने कहा--बाई- 
जी! मैं तो आपका बालक हूँ, आपने चालीस वर्ष मुझे बालक- 
बत्‌ पुष्ठ किया, मेरे साथ आपने जो उपकार किया है उसे 
आजन्म नहों विस्मरण कर सकता, आपकी सहायतासे ही मुझे 
दो अक्षरोंका बोध हुआ, अथवा बोध द्ोना उतना उपकार नहीं 
जितना उपकार आपका समागम पाकर कषाय मन्द दोनेसे हुआ 
है, आपको शांतिसे मेरी ऋरता चछी गई ओर मेरी गणना मजु- 
ध्योमें होने लगी । यदि आपका समागम न होता तो न जाने 
मेरी क्‍या दशा होती ? मैंने द्रव्यसम्बन्धी व्यप्रताका कभी अलु- 
अब नहीं किया, दान देनेमें मुझे संकोच नहीं हुआ, वस्लादिकोंके 
व्यवहारमें कभी कृपणता न की, तीथंयात्रादि करनेका पुष्क 
अवसर आया""इत्यादि भूरिशः आपके उपकार मेरे ऊपर हैं। 
आप जिस निरपेक्षवृत्तिसे श्रतकों पाछती हैं में उसे कहनेमें 
असमर्थ हूँ । ओर जब कि मैं आपको गुरु मानता हूँ तब आपको 
भ्रत दूँ यह केसे सम्भव हो सकता है ९! बाईजीने कष्टा--वेटा ! 
मैंने जो तुम्दारा पोषण किया है वद केवल मेरे मोहका कार्य हे। 


घछण्द मेरी जीवनगाथा 


फिर भी मेरा यह भाव था कि तुझे साक्षर देखूँ । तूंने पढ़नेमें 
परिश्रम नहीं किया। बहुतसे कार्य प्रारम्भ कर दिये। परन्तु 
उपयोग स्थिर न किया। यदि एक कामका आरम्भ करता तो 
बहुत ही यश पाता । परन्तु जो भवितव्य होता हे वह दुर्नियार 
है। तूने सप्तमी प्रतिसा ले लो, यह भी मेरी अनुमतिके बिना ले 
छो, केवल ब्रद्मचय पालनेसे प्रतिमा नहों हो जातो, १२ प्रतोंका 
निरतिचार पालन भो साथमें करना चाहिए, तुम्दारों अक्तिको 
मैं ज्ञानती हूँ, परन्तु अब क्‍या ९ जो किया सो अच्छा किया, 
अब हम तो तोन मासमें चले जावेंगे, तुम आनन्द्से श्रत पाछना, 
भोजनका छालच न करना, बेगमें आकर त्याग न करना, चरणा- 
नुयोगकी अवद्ेलना न करना तथा आयके अनुकूछ व्यय करना । 
अपना द्रव्य त्यागककर परकी आश्ान करना, जो न लोीना 
काहुका तो दीना कोटि हजार ।' दूसरेसे लेकर दान करनेको 
पद्धतति अच्छी नहीं । सबसे प्रेम रखना, जो तुम्हारा दुश्मन भी 
हो उसे मित्र समझना, निरन्तर स्वाध्याय करना, आल्स्य न 
करना, यथासमय सामायिकादि करना, गल्पवादके रसिक न 
बनना, द्रव्यका सदुपयोग इसीमें हे कि यद्धा तद्ठा व्यय नहीं 
करना, हमारे साथ जेसा क्रोध करते थे वैसा अन्यके साथ न 
करना, सबका विश्वास न करना, झास्रोंकी विनय करना, चाहे 
ढिल्लित पुस्तक हो, चाहे मुद्रित। उच्च स्थानपर रखकर पढ़ना, जो 
गजट आबवें उन्हें रद्दीमें न डालना, यदि उनकी रक्षा न कर सको 
तो न मंगाना, हाथकी पुस्तकोंको सुरक्षित रखना और ज्ञो नवीन 
पुस्तक अपूब मुद्रित हो उसे लिखवाकर सरस्वतीभवनमें रखना ) 

यह पद्मथम काल है | कुछ द्रव्य भी निजका रखना । निजका 
त्याग कर परकी आशा रखना महती लछज्याको बात है अपना 
दे देना और परसे मांगनेकी अभिकछाषा करना घोर निनन्‍्ध कार्य 
है । योग्य पान्नको दान देना। विवेक झृन्‍्य दानकी कोई महिमा 


झिखरजीकी थात्रा और भाईजीका शत प्रहण.. ४०९ 


नहीं । छोक प्रतिष्ठाके छिये भार्मिक कार्य करना ज्ञानी जनोंका 
कार्य नहीं | ज्ञानी जन जो काय करते हैं बह अपने परिणा्मोंकी 
जातिको देखकर करते हैँ । झाखमें यय्यपि मुनि-भावषक घर्मका 
पूर्ण बिवेचन है तथापि जो शक्ति अपनी हो उसोके अनुसार 
त्याग करना । व्याख्यान सुन कर या शाखत पढ़ कर आवेग वश 
शक्तिके बाहर त्याग न कर बैठना | गल्पबादमें समय न खोना। 
प्रकरणके अनुकूल शाखकी व्याख्या करना । 'कहींकी इंट कहींका 
रोरा भानुमतोने कुनमा जोरा' को कहावत चरिताथ न करना । 
श्रोताओंको योग्यता देखकर शाख्र बाचना | समयकी अवद्देलना 
न करना। निम्चयको पुष्ट कर व्यवद्दारका उच्छेद न करना, 
क्योंकि यह दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। “निरपेक्षो नयो मिथ्या” 
यह आचार्योंका धचन हे। यदि द्वव्यार्थिक और पर्योयार्थिक 
नयमें परस्पर सापेक्षता नहीं है तो उनके द्वारा अर्थक्रियाकी 
सिद्धि नहीं हो सकती | इनके सिवाय एक यह बात भी हमारी 
याद रखना कि जिस काछमें जो काम करो, सब तरफसे उपयोग 
स्रोंच फर चित्त उसीमें छगा दो । जिस समय श्री जिनेन्द्रदेबको 
पूजामें उपयोग लगा हो उस समय स्वाध्यायको चिन्ता न करो 
ओर स्वाध्यायफे कालमें पूजनका विकल्प न करो । जो बात न 
आती हो उसका उत्तर न दो, यहो उत्तर दो कि हम नहीं जानते । 
जिसको तुम समझ गये कि गछत हम कद्द रददे थे, शीघ्र कह दो 
कि दम वह बात मिथ्या कष्ट रद्दे थे। प्रतिष्ठाके छिये उसकी पुष्टि 
मत करो | जो तत्व तुम्हें अज्नान्त आता दे वह दूसरेसे पूछ 
कर उसे नोचा दिखानेको चेष्टा मत करो। विशेष क्‍या कहें 
जिसमें आत्माका कल्याण दो बही कार्य करना । भोजनके समय 
जो थाछोीमें आवे उसे सनन्‍्तोष पूचंक खाओ। कोई बिकल्प न 
करो । ब्रतकी रक्षा करनेके लिये रसना इन्द्रिय पर विजय 
रखना । विशेष कुछ नहीं । १५०० ००० 


छ१० मेरी जीवगगाथा 


इतना कहकर बाईजीने श्रो पाइबनाथ स्वामीकों टॉकपर 
द्वितीय प्रतिमाके व्रत लिये और यह भो त्रत छिया कि जिस 
समय मेरी समाधि होगी उस समय एक वस्त्र रखकर 
सबका त्याग कर दूँगी--श्षुल्लिका वेषमें हूं। प्राण विसजन 
करूगी | यदि तीन मास जोवित रही तो सब परिग्रहका त्याग 
कर नवमो पभ्रतिमाका आचरण करूँगी। हे प्रभो पाश्चनाथ ! 
तेरी निवोण भुमिपर प्रतिज्ञा छेती हूँ, इसे आजोबन निर्योह्‌ 
करूँगी | कितने दवी कष्ट क्यों न आवबें सबको सहन करूँगो | 
ओपषधका सेवन मैंने आज तक नहीं किया । अब केवल सूखी 
चनस्पतिको छोड़कर अन्य औषध सेवनका त्याग करती हूँ। वैसे 
तो मैंने १८ ब्षकी अवस्थासे है आज तक एक वार भोजन 
किया है, क्योंकि मेरी १८ वर्षमें बेधव्य अवस्था हो चुकी थी । 
तभीसे मेरे एक बार भोजनका नियम था। अब आपके समक्ष' 
विधिपूषक उसका नियम छेती हूँ । मेरी यह अन्तिम यात्रा है । 
है प्रभो ! आज तक मेरा जीव संसारमें रुला इसका मूल कारण 
आत्मीय-अज्ञान था, परन्तु आज तेरे चरणाम्बुज प्रसादसे मेरा 
भन स्वपर ज्ञानमें समर्थ हुआ | अब मुझे विश्वास हो गया कि 
मैं अपनी संसार-अटवीको अचइय छेदूँगी। मेरे ऊपर अनन्त 
संसारका जो भार था वह आज तेरे प्रसादसे उतर गया। 


श्रीबाइजीकी आत्मकथा 


हे प्रभो! मैं एक ऐसे कुटुम्बमें उत्पन्न हुई जो अत्यन्त धार्मिक 
था। मेरे पिता सौजीलाल एक व्यापारी थे। शिकोहाबादमें उनकी 
दुकान थी। बह जो कुछ उपाजन करते डसका तीन भाग घुन्देल- 
खण्डसे जानेवाले गरोब जैनोंके लिए दे देते थे। उनकी आय 
चार हजार रुपया वार्षिक थी। एक हजार रुपया गृहस्थोके 
काय में खच होता था| 


भी आाईजीकी आास्तकया | 8११ 


एक बार श्री गिरिराजकी यात्राके लिए बहुतसे जैनी जा 
रहे थे। उन्होंने श्री मौजीलालजीसे कहा कि आप भी चढिये ।” 
आपने उत्तर दिया कि मेरे पास चार हजार रुपया वार्षिककी 
आय है, तोन हजार रुपया मैं अपने प्रान्तके गरोंब लोगोंको दे 
देता हूँ ओर एक हजार रुपया कुटुम्बके पाछनमें व्यय हो जाता 
है इससे नहों जा सकता। श्री भगवानकों यही आज्ञा हे कि 
जीवॉपर दया करना । उसो सिद्धान्त की मेरे दृढ़ भरद्धा है जिस 
दिन पुष्कल द्रव्य हो जावेगा उस दिन यात्रा कर आऊँगा |! 

मेरे पिताका मेरे ऊपर बहुत स्नेह था। मेरी शादी सिमरा 
ग्रामके श्रीयुत सिं० मैयालालजीके साथ हुई थी। जब मेरी 
अवस्था अठारह वर्षकी थी तब मेरे पति आदि गिरनारकी 
यात्राको गये | पावागढ़में मेरे पतिका स्वरगंवास हो गया,मैं 
उनके वियोगमें बहुत खिन्न हुई, सब कुछ भूल गई । एक दिन 
तो यहाँतक विचार आया कि संसारमें जीवन व्यथ है। अब 
सर जाना ही दुःखसे छूटनेका उपाय है। ऐसा विचार कर एक 
कुए के ऊपर गई ओर विचार किया कि इसीमें गिरकर मर जाना 
श्रेष्ठ है । परन्तु उसी क्षण मनमे विचार आया कि यदि मरण न 
हुआ तो अपयञ् होगा और यदि कोई अंग भंग हो गया तो 
आजन्म उसका क्लेश भोगना पड़ेगा, अतः कुएसे पराड्मुख 
होकर डेरापर आ गई और धमझालामें जो मन्दिर था उसीमें 
जाकर श्री भगवानसे प्रार्थना करने छगी कि--हे प्रभो ! एक 
तो आप हैं जिनके स्मरणसे जीवका अनन्त संसार छूट जाता है 
ओर एक में हूँ जो अपमृत्यु कर नरक मार्गको सरल कर रही 
हूँ। हे प्रभो ! यदि आज मर जाती तो न जाने किस गतिमें 
जाती ? आज मैं सकुशल लौट आई यह आपको ही अनुकम्पा 
दे । संसार में अनेक पुरुष परछोक चढे गये । उनसे मुझे कोई 
दुःख नहीं हुआ पर आज पति वियोगके कारण असझ्ष वेदना हो 


9१२ मेरी जीवनगाया 


रही हे इसका कारण मेरी उनमें ममता बुद्धि थी। अथोत्‌ ये 
मेरे हैं ओर मैं इनको हूँ यही भाव दुःखका कारण था। जब 
तरवदष्टिसे देखती हूँ तब ममत। घुद्धिका कारण भी अह्बुद्धि 
है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। अथोत् 'अहमस्मिः--जब 
यह बुद्धि रद्दती है कि मैं हूँ तभी परमें यह मेरा दे यह बुद्धि 
होती हे । इस प्रकार वास्‍्तवमें अहस्बुद्धि ही दुःखका कारण 
है। है भगवन्‌ ! आज तेरे समक्ष यह प्रतिज्ञा करती हूं कि न 
मेरा कोई है और न मैं किसीको हूँ । यह जो शरीर दीखता है 
बह भी मेरा नहों है, क्योंकि दहृह्यमान शरीर पुदूगछका पिण्ड 
है। तब मेरा कोनसा अंश उसमें हे जिसके कि साथ मैं नाता 
जोड़ूँ आज मेरी आन्ति दूर हुई। जो मैंने पाप किया उसका 
आपके समक्ष प्रायश्चित छेती हूँ। वह यह कि आजन्म एक वार 
भोजन करूँगी, भोजन के बाद दो बार पानी पीऊँगी, अमर्या- 
दित बस्तुका भक्षण न करूँगी, आपके पूजाके बिना भोजन न 
करूंगी, रजोद्शेनके समय भोजन न करू गी, यदि विशेष बाधा 
हुई तो जलपान कर ढूँगी, यदि उससे भी सन्‍्तोष न हुआ तो 
रसोंका त्यागकर नीरस आहार छे छूँगी, प्रतिदिन शाश्नका 
स्वाध्याय करूँगी, मेरे पतिकी जो सम्पत्ति है उसे धर्म कायमें 
व्यय करूँ गी, अष्टमो चतुर्दशीका उपदास करूँगी, यदि शक्ति 
होन हो जावेगी तो एक बार नीरस भोजन करूँगी, केवछ चार 
रस भोजनमें रखूँगी, एक दिनमें तीनका ही उपयोग करूंगी ।' 
«इस प्रकार आलोचना कर डेरामें में आ गई और सासको, जो 
कि पुत्रके विरहमें बहुत दी खिन्न थी सम्बोधा--माताराम ! जो 
होना था बद्द हुआ, अब खेद करनेसे क्या छाभ ? आपकी सेवा 
मैं करू गी, आप सानन्द घर्मसाघन कीजिये। यदि आप खेद 
करेंगी तो मैं सुतरां खिन्न होऊँगी, अतः आप मुझे ही पुत्र सम- 
झिये । मेछाके छोग इस प्रकार मेरी बात सुनकर प्रसन्न हुए । 
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पाबागढ़से सिरनार जी गये और वहाँसे जो तीथमागगमें 
मिले सबकी यात्रा करते हुए सिमरा शा गये। फिर क्या था * 
सब कुटुम्ली आ आकर मुझे पति वियोगफे दुःखका स्मरण 
कराने छगे । मैंने सबसे सान्त्वना पूजक निवेदन किया कि जो 
होना था सो तो हो गया। अब आप छोग उनका स्मरणकर व्यथे 
खिन्न मत हूजियें । खिन्नताका पात्र तो में हूँ, परन्तु मैंने तो यह 
विचारकर सनन्‍्तोष कर लिया कि पर जन्ममें जो कुछ पाप कम 
मैंने किये थे यह उन्दींका फल है । परमाथ से मेरे पुण्य कमंका 
डदय है । यदि उनका समागम रहता तो निरन्तर आयु विषय 
भोगोंमें जातो, अभक्त्य भक्षण करतो जौर दैवयोगसे यदि 
सनन्‍्तान हो जाती तो निरन्तर उसके मोहमें पयोय बीत जाती | 
आत्मकल्याणसे बख््ित रहती, जिस संयमके अथ सत्समागस 
और मोह मन्द होनेकी महती आवश्यकता है तथा सबसे कठिन 
ब्रह्माचय श्रतका पान करना दे वह श्त मेरे पतिके बियोगसे 
अनायास हो गया। 

जिस परिप्रहके त्यागके लिए अच्छे-अच्छे जीव तरसते हैं 
और मरते-मरते उससे बिमुक्त नहीं हो पाते, पतिके वियोगसे घह 
ब्त मेरे सहजमें हो गया। मैंने नियम लिया दे कि जो सम्पत्ति 
मेरे पास है उससे अधिक नहों रखूँगी तथा यह भी नियम 
किया कि मेरे पतिकी जो पचास हजार रुपयाको साहुकारी है 
उसमें सौ रुपया तक जिन किसानोंके ऊपर है बह सब मैं छोड़ती 
हूँ लथा सौ रुपयासे आगे जिनके ऊपर दे उनका व्याज छोड़ती 
हूँ। बे अपनी रकम बिना ब्याजके अदा कर सकते हैं। आजसे 
एक नियम यह भी छेती हूँ कि जो कुछ रुपया किसानोंसे आवेगा 
उसे संग्रह न करूँ गी, घमंका्य और भोजनमें व्यय कर दूँगी। 
आप छोगोंसे मेरी सादर प्रार्थना हे कि आजसे यदि आप लोग 
मेरे यहाँ आवबे तो दोपहर बाद आवबे, प्रातःकाछका समय मैं 
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धमकार्यमें लगाऊँगी | कृषक मद्दाझय मेरी इस प्रवृत्तिसे बहुत 
प्रसन्न हुए । 

इधर राज्यमें यह बातों फेल गई कि सिमरावाल्ती सिंघेनका 
पति गुजर गया है, अतः उसका धन राज्यमें लेना चाहिये और 
उसकी परवरिशके लिये तीस रुपया मासिक देना चाहिये। 
किन्तु जब राज द्रबारमें यह सुना गया कि वह तो धर्ममय 
जीबन बिता रही है तब राज्यसे तहसोलदारकों परचाना आया 
कि उसकी रक्षा की जावे, उप्तका धन उसोको दिया जावे और 
जो किसान न दे वह राज्यसे वसूलकर उसको दिया जाबे ।'**इस 
प्रकार धनकी रक्षा अनायास हो गईं । 

इसके बाद मैंने सिमराके मन्दिरमें सद्धमसरकी बेदी 
छगवाई और उनकी प्रतिष्ठा बड़े समारोहके साथ करवाई । दो 
हजार मनुष्योंका समारोह हुआ, तीन दिन पंक्ति भोजन हुआ । 
दूसरे बष सिखरजं।को यात्रा की। इस प्रकार आनन्दसे घमे 
ध्यानमें समय बीतने छगा | एक चतुर्मोसमें श्रोीयुत मोहनछाल 
कुल्कका समागम रहा। प्रति दिन दस या पन्‍्द्रद यात्री आने 
छगे, यथाझ्नक्ति उनका आदर करता थी । 

इसी बोचमें श्री गणेशप्नसाद मास्टर जतारासे आया | उसके 
साथमें पं० कड़ोरेलाल भायजा तथा पं० मोतीलालजी बर्णी भी 
थे । उस समय गणेझप्रसादकी उमर बीस वर्षकी दोगी। उसको 
देखकर मेरा उसमें पुत्रबत्‌ स्नेह दो गया । मेरे स्तनसे दुग्ध धारा 
बह निकली। मुझे आमश्वथय हुआ, ऐसा लगने छगा मानो जन्मान्तर 
का यह मेरा पुत्र ही है। उस दिनसे मैं डसे पुत्रबत्‌ पालने 
छगी | वह अत्यन्त सरल प्रकृतिका था। मैंने उसी दिन दृढ़ 
संकल्पकर लिया कि जो कुछ मेरे पास हे बह सब इसीका है 
ओर अपने उस संकल्पके अनुसार मेने उसका पालन किया । 
उसने छाँछ माँगो, मेने रबढ़ी दी । यद्यपि इसकी प्रकृति सरल थी 
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तो भी बीचमें इसे क्रोध आ जाता था, परन्तु में सहन करती 
गई, क्योंकि एक बार इसे पुत्रवत्‌ मान चुकी था। 

एक दिनकी बात दे कि में आंख कमजोर होनेसे उसमें मोती 
का अंजन छगा रही थी। गणेशअसादने कहा--ाँ ! में भी 
लगाता हूँ ।” मैने कह्ा--बिटा तेरे याग्य नहों ।” परंतु बह नहीं 
माना । छगानेसे उसको आँख़में कुछ पीड़ा देने छगा, आँख 
आऑँसुओंसे भर गई ओर गुस्सेमें आकर उसने शीशी फोड़ डाली, 
सोलह रुपयाका नुकसान हुआ । मैने कहा--बेटा! नुकसान 
किसका हुआ ? फिर दूसरा शीझी मंगाओ ॥! 

एक बात इसमें सबसे उत्तम यह थी कि दुख्सो आदमोको 
देखकर उसके उपकारकाी चेष्टा करनेमें नहीं चूकता था। यदि 
इसके पहिननेका भी बस्च हाता ओर किसीको आश्रइयकता होती 
तो यह दे देता था । एक बार यह शिखरजीमें प्रातःकाल शोचादि 
क्रियाकों गया था, मार्गमें एक बुढ़िया ठण्डसे कप रही थी। यह: 
जो चद्र आढ़े था उसे दे आया ओर काँपता काँपता धर्म शात्रा 
में आया। मैंने कद्दा--“चदर कहाँ हे १! बोला--'एक बुढ़ियाकों 
दे आया हूँ।' 

एक बार इसको मैंने छह सो रुपयेकी हीराको अँगूठी बनवा 
दी । इसने अपने गुरु अम्बादास शार्त्रीको दे दी ओर मुझसे छह 
मास तक नहीं कहा | भय भी करता था । अन्तमें मैंने जब जोर 
देकर कहा कि अंगृठो कहाँ है ! तब बोछा बह तो मैंने अष्टसः 
ह॒ल्ली पूण हानेका खुशामें झाल्रीज|को द दी....इस तरह मेरी जो 
जाय हाता था बह प्राय. इसके खच में जाती थो 

कुछ दिनके बाद मैं सिमरा छाड़कर बरुआसागर आ गई, 
किसानोके ऊपर जो कर्ज था सब छ,ड़ दिया और मेरे रहनेका 
जा मकान था वह मन्दिरको दे दिया। केवछ दस हजारकी 
सम्पत्ति लेकर सिम्ररासे बरुआसख्तागर आ गई और सरोफ मूछ- 
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चन्द्रजोके यहाँ रहने लगी । वे सौ रुपया मासिक व्याज उपाज न 
कर मुझे देने छगे | 

कुछ दिनके बाद सागर आगई और सि० बालचन्द्रजी 
सवालनवीसके सकानमें रहने लगी | आनन्दसे दिन बीते । यहाँ 
भर सिंघई मौजोछालठजी बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। वह निरन्तर 
मुझे शास्त्र सुनाने लगे । कटरामें प्रायः गोलापू् समाजके घर 
हैं। प्रायः सभी धार्मिक हैं। यहाँ पर ख्लीसमाजका मेरे साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया । यहाँ अधिकांश घरोंमें शुद्ध भोजनकी 
प्रक्रिया है । मैं जिस मकानमें रहती थी उसीमें कुन्द्नछाल घी- 
बाले भी रहते थे, जो एक विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । इस 
प्रकार मेरा तीस वष का काल सागरमें आनन्दसे बीता | अन्तर्मे 
कटरा संघके साथ यह मेरी अन्तिम यात्रा है । मेरा अधिकांश 
जीवन धमेध्यानमें हो गया। मेरी श्रद्धा जेनधम्में ही आजन्म- 
से रही ! पयोय भरमें मैंने कमी कुदेवका सेवन नहीं किया। 
केवल इस बालकके साथ मेरा स्नेह हो गया। सो उसमें भी मेरा 
यही अभिआय रहा कि यह मनुष्य हो जावे और इसके द्वारा 
जोीबॉंका कल्याण हो । मेरा भाव यह कभी नहों रहा कि बृद्धा- 
वसस्‍्थामें यह मेरी सेबा करेगा | अस्तु, मेरा कतंव्य था, अतः 
उसका पाछन किया। 

हे प्रभो! यह मेरी आत्मकथा हे जोकि आपके श्लानमें 
अद्यपि प्रतिभासित है तथापि मैंने निवेदन कर दी, क्योंकि आपके 
स्मरणसे कल्याणका मार्ग सुरुूम दो जाता है, ऐसा मेरा विश्वास 
है ।...इत्यादि आलोचना कर बाईजीने श्रत ग्रहण किया फिर 
बहाँसे चछकर हम सब तेरापन्धी कोठीमें आगये | 

यहाँ पर पं० पन्नाछाछजीने कट्दा कि “बाईजीका स्वास्थ्य 
अच्छा नहीं, अतः यद्दीं पर रह जाओ । हम सब उनको वैया- 
वृत्त्य करेंगे ।' परन्तु बाईजीन कष्टा--नहीं, यद्यपि स्थान उत्तम 
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है, परन्तु यहाँ सव॑ साधन नहों। अतः मैं जाऊँगी। वहाँ ही 
सब साधनकी योग्यता दे । 

दो दिन रहकर गया आये । यहाँ पर श्री व।बू कन्देयालाल- 
लीने बहुत आग्रह किया, अतः दो दिन यहाँ रहना पड़ा। श्री 
बाईजीका निमन्त्रण बाबू कन्देयाडालजीके यहाँ था। उबको 
घमपत्नीने बाईजीका सम्यक्‌ प्रकारसे स्वागत किया । बाईजीकी 
चेष्टा देख कर उसे एकद्म भाव हो गया कि अब बाईजीका 
जीवन थोड़े दिनका हे । उसने एकान्तमें मुझे बुलाकर कट्दा कि 
“बर्णोजी ! मैं आपको बढ़ा मानती हूँ, परन्तु एक बात आपके 
हितकी कहती हूँ। वह यह कि जब तक बाईजीका स्वास्थ्य 
अच्छा न द्वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना, अन्यथा आजन्म 
आपको खेद रहेगा। मैंने उनको आज्ञा शिरोधाय की | 

बहाँसे कटनी आये । इवास रोग बाईजीको द्नि-दिन त्रास 
देने छगा | कटनीमें मन्दिरोंके दृशशनकर सागरके लिये रवाना 
हो गये और सागर आकर यथास्थान धमंशाढामें रहने लगे | 
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बाईजीका स्वास्थ्य प्रतिदिन शिथिल होने छगा। मैंने बाई- 
जीसे आग्रह किया कि आपकी अन्तव्यंबस्था जाननेके छिये 
डाक्टरसे आपका फोटो ( एक्सरा ) उतरवा लिया जावे | बाई- 
जीने स्वीकार नहीं किया | एक दिन मैं और वर्णी मोतीछालजी 
बैठे थे। बाईजीने कहा भैया ! में शिखरजी में प्रतिज्ञा कर आई 
हूँ कि कोई भी सचित्त पदाथ नहीं खाऊँगी। फल आदि चाहे 
सचित्त हों चाद्दे अचित्त हों, नहीं खारऊँगो। दवाई में कोई रस 
नहीं खाऊँगी । गेहूँ, दिया घी और नमकको छोड़कर कुछ न 
खाऊँगा। दवाईमें अछसी अजबाइन ओर हर छोड़कर अन्य 
कुछ न खाऊँगी ।' 

। 


8१6 मेरी जीचनमाया 


उसी समय उन्होंने शरोर पर जो आभूषण थे उतार दिये, 
बाल कटवा दिये, एक बार भोजन ओर एक बार पानी पीनेका 
नियस कर छिया। ग्रातःकाल मन्दिर जाना, वहाँसे आकर शास्त्र 
स्वाध्याय करना, पश्चात्‌ दस बजे एक छटाक दलियाका भोजन 
करना, शामको चार बजे पानी पीना ओर दिन भर स्वाध्याय 
करना यही उनका काय था। यदि कोई अन्य कथा करता तो दे 
उसे स्पष्ट आदेश देतीं कि बाहर चले जाओ । 


पन्द्रद दिन बाद जब मन्दिर जानेकी शक्ति न रही तक इमने 
एक ठेला बनवा लिया, उसीमें उनको मन्दिर ले जाते थे। पन्द्रह 
दिन बाद बह भी छूट गया, कद्दने छगीं कि हमें जानेमें कष्ट 
होता है, अतः यहींसे पूजा कर लिया करंगे। हम प्रातःकालछ 
मन्दिरसे अष्ट द्रव्य छाते थे और बाईजी एक चौकीपर बैठे बैठे 
पूजन पाठ करती थीं। मैं ९ बजे दलिया बनाता था और बाईजी 
दस बजे भोजन करती थीं। एक मास बाद आध छटाक भोजन 
रह गया, फिर भो उनकी श्रवणशक्ति ज्योंकी त्यों थी । 


इबास रोगके कारण बाईजी लेट नहीं सकती थीं, केवल एक 
तकियाके सहारे चौबीस घण्टा बैठी रहती थीं। कभी मैं, कभो 
मुलाबाई, कभी वर्णी मोतोछालूजी, कभी प० दयाचन्द्रजी और 
कभो ज्ञोकमणि दाड शाहपुर निरन्तर बाईजीको धमशास्त्र सुनाते 
रहते थे | बाईजीको कोई व्यग्रता न थी। उन्होंने कभी भी रोग 
बडा हाय हाय! या हे प्रभो क्‍या करें या 'जल्दी मरण आ 
जाओ' या कोई ऐसी औषधि मिल जावे जिससे मैं शीघ हो 
नीरोग हो जाऊँ/ ऐसे शब्द उच्चारण नहीं किये । यदि कोई आता 
ओर पूछता कि 'बाईजी ! कैसी तब्रियत है १? तो बाईजोी यही 
उत्तर देतीं कि यह पूछनेकी अपेक्षा आपको जो पाठ आता हो 
सुनाओ, व्यर्थ बात मत करो ।' 


आओवाईजीका समाधिमरण शव 


एक विन मैं एक वैद्यको छाया जो अत्यन्त प्रसिद्धधा। वह थाई 
जीका हाथ देखकर बोछका कि दवाई खानेसे अच्छा हो सकता 
है। बाईजीने कष्टा-'कव तक अच्छा होगा ?! उसने कट्टा--- यह 
हम नहीं जानते ।” बाईजीने कष्टा--तो महाराज जाइये और 
अपनी फोस छे जाइये, मुझे न कोई रोग है और न कोई उपचार 
चाहती हूँ । जो झरोर पाया वह अवड्य बीतेगा, पचहत्तर वर्षकी 
आयु वीत गई, अब तो अवश्य जावेगी। इसके रखनेकी न इच्छा 
है ओर न हमारी राखी रह सकती है। जो चीज उत्पन्न होती 
है उसका नाश अवश्यम्भावी है। खेद इस बातका है कि यह 
नहों मानता | कभी वैश्वको छाता है और कभी हृकीमको । मैं 
ओषधिका निषेध नहों करती | मेरे नियम है कि ओषध नहीं 
खाना । दो मासमें पर्याय छूट जावेगी, इससे जहाँ तक बने 
परमात्माका स्मरणकर हूँ, यहा परलोकमें साथ जावेगा। जन्मभर 
इसका सहवास 7हा। इसके सह वाससे तीथयात्राएँ कीं, त्रत तप 
किये, स्वाध्याय किया, धमंकार्योंमें सहकारं। जान इसकी रक्षा 
की । परन्तु अब यह रहनेकी नहीं, अत: इससे न हमारा प्रेम 
है न द्वंप है।' बेचने मुझसे कहा कि 'बाईजीका जीव कोई महान्‌ 
आत्मा है । अब आप भूलकर भी किसा वैथको न छाना, इनका 
शरोर एक मासमें छूट जावेगा। मैंने ऐसा रोग! आज तक नहीं 
देखा ।” यह कह वेय्यराज चले गये । चनके जानेके बाद बाईजी 
बोलीं कि तुम्हारी बुद्धिको क्‍या कहें ! जो रुपया बेद्यराजको 
दिया । यदि उसीका अन्न मंगाकर गरीबोंको बाँट देते तो अच्छा 
होता । अब वेच्यको न बुलाना ।! 

बाईजीका शरीर प्रतिदिन शिथिल होता गया | परन्तु उनकी 
स्वाध्यायरुचि ओर श्लानलिप्सा कम नहों हुई | एक दिन बीनाके 
श्रीनन्द्नटालजी आये ओर भुझसे मुकद्मासस्वन्धी बात करने 
लगे बाईजीने तपक कर कषहा--भैया ! यहाँ अदालत नहीं 


झरेथ मेरी जोबनगाथा 


अथवा वकीछका घर नहीं जो आप मुकदमाकी बात कर रहे हो, 
कृपया बाहर जाइये और मुझसे भी कहा कि बाहर जाकर बात 
कर छो, यहाँ फाछतू बात सत करो ।” “इस तरह बाईज़ीकी 
दिनचर्या व्यतीत होने छगी । 

बाईजीको निद्रा नहीं आती थी | केषल रात्रिके दो बजे बाद 
कुछ आलूस्थ आता था | हम छोग रात्रि-दिन उनको वेयावृत्यमें 
छगे रहते थे। जब बाईजीकी आयुका एक मास शेष रहा तब 
एक दिन श्रीलम्पूलालजी घीवालोंने पूछा कि 'बाईजी ! आपको 
कोई शल्य तो नहीं है ।' बाईजीने कट्दा--“अब कोई शल्य नहों । 
पर कुछ पहले एक शल्य अबश्य थी । वह यह कि बालक गणेश- 
प्रसाद जिसे कि मैंने पुत्रचत्‌ पाला है, यदि अपने पास कुछ द्रव्य 
रख लेता तो इसे कष्ट न उठाना पड़ता। मैंने इसे समझाया भी 
बहुत, परन्तु इसे द्रव्य रक्षा करनेको बुद्धि नहीं। मैंने जब जब 
इसे दिया इसने पाँच या सात दिनमें सफा कर दिया। मेंने 
आजन्म इसका निर्वाह किया । अब मेरा अन्त हो रहा दे, इसकी 
यह जाने, मुझे शल्य नहीं । मेरे पास जो कुछ था इसे दे दिया। 
एक पैसा भी मैंने परिप्रह नहीं रक्खा। मैं आपको विश्वास 
दिल्ठाती हूँ. कि मेरे मरनेके बाद यह एक दिन भी मेरी दी हुई 
द्रव्य नहीं रल सकफेगा। परन्तु अच्छ कार्य में छगावेगा, असत्‌ 
कार्यमें नहीं !” श्री छम्पूछालजीने कहा कि 'फिर इनका निर्वाह 
कैसे होगा ९! बाईजीने कहा कि अच्छी तरह होगा। जेसे मेरा 
इसके साथ कोई जाति सम्बन्ध नहीं था, फिर भी मैंने इसे 
आजन्म पुत्रवत्‌ पाछा वैसे इसके निमित्तसे अन्य कोई मिल 
जावेगा । इसकी पयोयगत योग्यता बढ़ी बलवती है !” बाईजीकी 
बात सुनकर रूम्पू भेया हँस गये ओर उनके बाद सिंघईजी भी 
आये । वे भी हँसकर चढे गये। 

एक दिन मैंने बाईजीसे कह्ा--बाईजी ! यह शांतिबाई 


झीवाईजीका समाधिमरण छश्क 


प्राणपनसे आपको वैयाबृत्त्य करती है, इसे कुछ देना चाहिये।” 
बाईजीने कट्टा-- तुम्हारी जो इच्छा हो सो दे दो। मैं तो दृष्यका 
त्याग कर चुको हूँ।' 

जब आयु दस दिन रह गये तब बाईजीने मुझसे कदा--- 
बेटा । एकान्तमें कुछ कहना है | में दो बजे दिनको उनके 
पास जाकर बैठ गया ओर बोछा 'बाईजी ! मैं आ गया, क्‍या 
आज्ञा है ?! बाईजो बोलीं--संसारमें जहाँ संयोग है वहाँ 
बियोग है| हमने तुम्हें चालीस वध पुत्रवत्‌ पाला है. यह तुम 
अच्छी तरह जानते हो। इतने दोध कालमें हमसे यदि किसी 
प्रकारका अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करना और बेटा ! में 
क्षमा करती हूँ. अथवा क्या क्षमा करूँ, मैंने हृदयसे कभी भी 
कष्ट नहीं पहुँचाया । अब मेरी अन्तिम यात्रा है, कोई शल्य न 
रहे इससे आज तुम्हें कष्ट दिया। यद्यपि मैं जानती हूँ कि तेरा 
हृदय इतना बलिछ्ठ नहीं कि इसका उत्तर कुछ देगा ।” 

मैं सचमुच ही कुछ उत्तर न दे सका, रुदन करने छगा, 
हिलहिडी आने छगी। बाईजीने कहा--बेटा जाओ बाजारसे 
फल लाओ' ओर ललितासे कहा कि 'भेयाकों पाँच रुपया दे दे, 
फल लावे । मुझे वहाँसे कहा कि 'जाओ?, मैं ऊपर गया | मुछा- 
बाईने मुझे देखा, मेरी रुदन अवस्था देख नीचे गई । बाईजीने 
कहा--'मुछठा नाटकसमयसार सुनाओ।! बह सुनाने छगी । तीन 
या चार छन्द सुनानेके बाद वह भो रुदन करने लगी | बाईजीने 
कहा--मुछा' | ऊपर जाओ |? बह ऊपर चछी गई । जब शान्ति 
बाईने उसे रोते देखा तब वद्द भी बाईजीके पास गई बाईजीने 
कहा-- शान्ति समाधिमरण सुनाओ । वह भो एक दो सिनट 
याद पाठ करती करती रोने छगी । मैं ज़ब बाजार गया तथ भश्रो 
सिंघईजो मिले । उन्होंने मेरा बदन मछीन देखा और पूछा कि 
थआाईजीकी तबियत कैसी है ?? मैंने कट्टा--अच्छी हे।' के 


इश५२ मेरी जीवनयाधा 


बाईजीके पास गये | बाईजीने कट्टा--सिंघई मैया! अलुप्रेक्षा 
खुनाओ ।! वे अनुप्रेक्षा सुनाने लगे। परन्तु थोड़ी देर में सुनाना 
भूलकर रुदन करने छगे। इस प्रकार जो जो जावे वही रोने 
लगे। तब बाईजोने कहा--आप लोगोंका साहस इतना दुबल 
है कि आप किसीकी समाधि करानेके पात्र नहीं ।! 

इस प्रकार बाईजीका साहस प्रतिदिन बढ़ता गया | इसके 
बाद बाईजीने केवछ आधी छटाक दलियाका आहार रक्‍्खा 
ओर जो दूसरी बार पानी पोतो थीं बह्द भो छोड़ दिया। सब्र 
प्रन्‍्थोंका श्रवण छोड़कर केवल रत्नकरण्डश्रावकाच रमेंसे सोलह 
कारण भावना, दक्षघा धम, द्वादशानुप्रेक्षा ओर समाधिमरणका 
पाठ सुनने छगों। जब आयुके दो दिन रह गये तब दलिया 
भी छोड़ दिया, केबछ पानी रक्खा ओर जिस दिन आयुका 
अबसान होनेवाला था उस दिन जल भो छोड़े दिया | उस दिन 
उनका बोलना बन्द हो गया। मैं बाईजीकी स्घति देखनेके लिये 
सन्दिरसे पूजनका द्रव्य लाया ओर अधे बनाकर बाईजीको देने 
छगा। उन्होंने द्रब्य नहीं छिया ओर हाथका इशाराकर जल 
भाँगा | उसने हस्त प्रक्षाउन कर गन्धोदककी वन्दना की। में 
फिर अघे देने लगा तो फिर उन्होंने हाथ प्रक्षालनके लिये जल 
माँगा। परचात्‌ हस्त प्रक्षाऊन कर अघ चढ़ाया। फिर हाथ घोकर 
बैठ गई और सिल्ेट माँगी । मैंने सिलेट दे दी । उसपर उन्होंने 
लिखा कि तुम छोग आनन्दसे भोजन करो ।' 

बाईजी तीन माससे छेट नहीं सकती थीं | उस.द्न पैर पसार 
कर सो गई। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने समझा कि आज़ बाई- 
जीको आराम हो गया। अब इनका स्वास्थ्य प्रतिदिन अच्छा होने 
लगेगा । इस खुशझोमें उस दिन हमने सानन्द्‌ विशिष्ट भोजन 
फिया। दो बजे पं० मोतीलाछजी बर्णीसे कद्दा कि बाईजीकोी 
ठबियत अच्छी दे, अतः घूमनेके लिये जाता हूँ ।' बर्णीजीने कहा 





उन्होंने बाईजीकों बैठा दिया। बाईजीने दोनों हाथ जोड़ 
'डँ० सिद्धाय नमः' कहकर प्राण स्याग दिये। 


ओवाईजीकाः समाधिमरण घर 


कि तुम अत्यन्त मूह हो । यह अच्छेके चिन्द नहीं हैं, अवसरके 
चिह्न हैं।' मेंने कहा-- तुम बड़े धन्वन्तरि हो। मुझे तो यह आशा 
है कि अब बाईजीको आराम होगा ।' वर्णीजी बोढे-तुम्हारा सा 
दुर्बाध आदमी मैंने नहीं देखा । दैलो, हमारी बात मानो, आज 
कहीं मत जाओ !' मैंने कद्दा-आज तो इतने दिन बाद अवसर 
मिला है और आज ही आप रोकते हैं ।' 

कुछ देर तक हम दोनोंमें ऐसा विवाद चलता रहा । अन्तमें 
मैं साढ़े तीन बजे जलपान कर प्रामके बाहर चला गया । एक 
बागमें जाकर नाना विकल्प करने लगा-द्वि प्रभो ! हमने जहाँ 
तक बनी बाईजीकी सेवा की, परन्तु उन्हें आराम नहीं मिला । 
आज उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा मालूम होता दे । यदि उनको 
आयु पूर्ण हो गई तो म॒श्ले कुछ नहीं सूसता कि क्‍या करूंगा ?? 
इन्हीं विकल्पोंमें शाम हो गई, अतः सामायिक करके कटराके 
मन्द्रिमें चला गया | वहा पर झाख्र प्रवचन होता था, अतः ९ 
बजे तक शास्त्र श्रवण करता रहा। साढ़े नो बजे ब।ईजीके पास 
पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि कोई तो समाधिमरणका पाठ पढ़ 
रहा है ओर कोई 'राजा राणा छत्रपति” पढ़ रहा है। में एकदम 
भीतर गया ओर बाईजीका हाथ पकड़ कर पूछने छगा-बाईजी 
सिद्ध परमेष्ठीका स्मरण करो ।” बाईजी बोरढीं--भैया ! कर रहे 
हैं, तुम बाहर जाओ ।' मुझे बढ़ी प्रसन्नता हुई कि अब तो बाई- 
जीकी तबियत अच्छी है । मैं साननन्‍द बाहर आगया ओर उप- 
स्थित महाशयोंसे कहने छगा कि 'बाईजी अच्छी हैं ।' सब लोग 
हँसने छगे। 

मैं जब बाहर आया तब बाईजीने मोतीछाछजीसे कद्ा कि 
“अब हमको बैठा दो ।' उन्होंने बाईजीको बैठा द्या। बाईजीने 
दोनों हाथ जोड़े “ओं सिद्धाय नमः” कह कर प्राण त्याग दिये। 
बर्णीजीने मुझे बुक्लाया--शीघ्र आओ / मैंने कह्म--अभी वो 


७२७ मेरी जीषनभाथा 


बाईजीसे मेरी बातचीत हुई। मैंते पूछा था--सिद्ध भगवानका 
स्मरण है । उत्तर मिला था हाँ, तुम बाहर जाओ | अब मैं उनको 
आज्षाका उल्लब्नन नहीं कर सकता था।' वर्णोजीने कहा कि 
आज्ञा देनेवाली बाईजी अब कहीं चलीं गईं ?! क्‍या ऊपर गई 
हैं?” बरणीजी बोले--बढ़े बुद्ध हो। अरे वह तो समाधिमरण 
कर स्वग सिधार गईं । जल्दी आओ उनका अन्तिम शब तो 
देखो कैसा निश्चछ आसन लगाये बैठो हैं. ?' मैं अन्दर गया, सच- 
मुच हो बाइंजीका जीव निकछ गया था, सिफे शब बैठा था | 
देखकर अशरण भावनाका स्मरण हो आया-- 


“(राणा राणा छत्रपति हाथिनके असवार । 
मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार ॥ 
दलबल देवी देवता मात पिता परिवार । 
मरती विरियां जीवको कोई न राखन हार ॥' 

उसी समय कार्तिकेय स्वामोके शब्दों पर स्मरण जा पहुँचा-- 
जं कि चि वि उप्पण्ण तस्स विणासो हवेंद णियमेण । 
परिणामसख्वेण त्रि ण य कि थि वि सासय॑ अत्वथि॥ 
सीहम्मकये पड़ियं सारंग जह ण रक्खए को वि। 
तह मिच्चुणा बि गहियं जीव॑ पिण रकखए को वि ॥।* 


जो कोई बस्तु उत्पन्न होती है उसका विनाश नियमसे होता 
है । पर्योयरूप कर कोई भी वस्तु शाइवत नहीं हे । सिंहके पैरके 
नीचे आये मृगकी जेसे कोई रक्षा नहीं कर सकता उसी प्रकार 
मृत्युके द्वारा ग्रहीत इस जीवकी कोई रक्षा नहीं कर सकता | 
इसका तात्पय यहद्द दे कि पर्याय जिस कारणकूटसे होती है उसके 
अभावसें वह नहीं रह सकती । प्राणीके अन्द्र एक आयुः प्राण 
है उसका अभाव द्दोनेपर एक समय भो जीव नहीं रह सकता । 
अन्यको कथा छोड़ो, स्वगंके देवेन्द्र भी आयुका अबसर होनेपर 


शीवकाईजीका समााधिमरण ४२७ 


एक समय मात्र भी स्वर्गमें ददरनेके छिए असमर्थ हैं। अथवा 
देवेन्द्रोंकी कथा छोड़ो, श्रीवीथंकर भी मनुष्यायुका अबसान 
होनेपर एक सेकिण्ड भी नहीं रह सकते। यह बात यथपि 
आयवाल बृद्ध विदित है, फिर भी पर्यायके रखनेके लिये मनुष्यों 
द्वारा बड़े बड़े प्रयत्न किये जाते हैं। यह सब पयोयबुद्धिका 
फछ है। इसका भी मूल कारण बहा हे कि जो संसार बनाये 
हुए हे । जिन्हें संसार मिटाना हो उन्हें इस पर विजय ग्राप्त 
करना चाहिए। 
'हेडअमावे णियमा णाणिस्स आसवणिरोहों। 
आसवमावेण विणा जायदि कम्मस्स वि णिरोहों ॥ 
कम्मस्सामावेण य॑ णोकम्माणं वि जायइ णिरोहो । 
णोकमस्मणिरोहेण थे संसारणिरोहणं होइ ॥ 


संसारके कारण मिथ्यात्व, अज्लान,अविरति और योग ये 
चार हैं। इनके अभावमें ज्ञानी जीवके आस्नवका अभाव होता 
है । जब आखस्रवभावका अभाव द्ोजाता हे तब ज्ञानावरणादि 
कर्मोंका अभाव हो जाता हे ओर जब कर्मोंका अभाव हो जाता 
है तब नोकम-शरीरका भी अभाव दो जाता है एवं जब 
ओदारिकादि शरोरोंका अभाव हो जाता है तब संसारका 
अभाव हो जाता है“'इस तरह यह प्रक्रिया अनादिसे हो रही 
और जब तत्त्वज्ञान हो जाता दे तब यह प्रक्रिया अपने आप 
लुप्त दो जाती हे, स्वाभाविक प्रक्रिया होने छगती दै। पर्याय 
क्षणभंगुर संसारमें भी दे और मुक्तिमें भी है । 
बाईजीका शब देखकर में तो चित्रामका सा पुतला हो 
गया । वर्णीजीने कद्दा कि खड़े रहनेका काम नहीं ।' मैंने कट्दा- 
“तो क्‍या रोनेका काम है ९? बर्णोजी बोडे--छुमको तो चुद 
सूझ रही दे । अरे जल्दी करो ओर उनके शवका दाह जाय 


ऋअरध्‌ ' मेरी जीवनयाथा 


अण्टेमें कर दो, अन्यथा सम्मूछेन श्रस जीबोंको उत्पत्ति होने 
छगेगी।' मैं तो किंकर्तत्यके ऊद्दापोहमें पागछ था, परन्तु वणोंजीके 
आदेशानुसार झीप्रही बाईजीकी अर्थी बनानेमें व्यस्त हो गया। 
इतनेमें ही श्रोमान्‌ पं० सुन्नलालजी, श्री होतोछालजी, पं० 
मूछचन्द्रजी आदि आगये ओर सबका यह मंसूबा हुआ कि 
विमान बनाया जावे। मैंने कद्दा कि विमान बनानेकी 
आवश्यकता नहीं । शबको शीघ्र ही शमझान भूमिमें ले जाना 
अच्छा है।' कटरामें श्रीयुत, सिंघई राजारामजी और मौजी- 
छाछजीकी दुकानसे चन्दन आगया। श्रीयुत रामचरणछाजजी 
चोधरी भी आगये। आपने भी कहा कि 'झीघ्रता करो ।” हम' 
लोगोंने १५ मिनटके बाद शव उठाया | उस समय राजत्रिके दस 
बजे थे । बाईजीके स्वगंबासका समाचार विजलीकी तरह एक- 
दम बाजारमें फेल गया और इमशान भूमिमें पहुंचते पहुंचते 
बहुत बड़ी भीड़ हो गई। 
बाईजीका दाह संस्कार श्रीरामचरणछालजी चौधरीके 
भाईने किया। चिता धू धू कर जलने छगी और आघ घण्टेमें 
शव जल कर खाक हो गया। मेरे चित्तमें बहुत ही पश्चात्ताप 
हुआ । हृदय रोनेकों चाहता था, पर छोक छज्जाके कारण रो नहीं 
सकता था। जब बहाँसे सब लोग चलनेको हुए तब मैंने सब 
भाश्योंसे कहा कि--संसारमें जो जन्मता है उसका मरण 
अबश्य होता है । जिसका संयोग है उसका वियोग अवश्यंभावी 
। मेरा बाईजोके साथ चालीस वर्षसे सम्बन्ध हे। उन्हंने 
मुझे पुत्र॒वत्‌ पाछा। आज मेरी दशा माता विहीन पुत्रवत्‌ हो 
गई है। किन्तु बाईजीके उपदेशके कारण मैं इतना दुःखी नहीं 
हूँ जितना कि पुत्र हो जाता है। उन्होंने मेरे लिये अपना सबस्व 
दे दिया। आज़ में जो कुछ उन्होंने मुझे दिया सबका त्याग 
करता हूँ और भेरा स्नेह बनारस विद्याडसे हे, अतः कल ही 


समाधिक बाद उंरज 


बनारस भेज दूँगा। अब मैं उस द्रव्यमेंसे पाव आना भी अपने 
खचमें न छगाऊँगा। श्रोलिचई कुन्दनलालजीने कहा कि 
अच्छा किया, चिन्ताकी बात नहीं। मैं जापका हूँ। जो 
आपको आवश्यकता पढ़े मेरेसे पूरी करना ।”““”इस तरह 
इमझानसे सरोवर पर आये। सब मनुष्योंने स्नान कर अपने- 
अपने घरका मार्ग रिया । कई मद्दाशय मुझे धसंशालामें पहुँचा 
गये । यहाँ पर आते हो शान्ति, मसुठा ओर छछिता रुदन करने 
लगीं। पहचात्‌ शान्त हो गई। में भी सो गया, परन्तु नींद 
नहीं आई, रह रह कर बाईजीका स्मरण आने लगा। 


समाधिके बाद 


जब किसीका इृष्ट वियोग होता था तो में समझाने छगता 
था कि भाई ! यह संसार है । इसका यही स्वरूप है। जिसका 
संयोग होता है उसका वियोग अवश्य होता है, अतः शोक 
करना व्यर्थ है। पर बाईजीका वियोग होने पर मैं स्वयं शोक 
करने लगा। छोक लज्जाफके कारण यद्यपि श्ोकके चिह्न बाह्यमें 
प्रकट नहीं हो पाते थे परन्तु अन्तरज्ञमें अधिक वेदना रहती थी। 
इससे सिद्ध होता हे कि यह मोहका संस्कार बड़ा प्रबल है। 
चरमें रहनेसे चित्त निरन्तर अश्ान्त रहता था, अतः दिनके 
समय किसी बागमें चछा जाता था ओर रात्रिको पुस्तकावछोकन 
करता रहता था। 


मेरा जो पुस्तकालय था वह भेने स्याह्रद विद्यालय बनारसको 

दे दिया। तीन दिनके बाद छलिता बोलो--हम बाईजीका 
मरणभोज करेंग्रे।' मेने कहा--अब यह प्रथा बन्द हो रही 
है, अतः तुम्हें भी नहीं करना चाहिये।' वह बोली--ठीक 
है, परन्तु हम तो केवछ उन्होंके स्मरणसे लिये उन्हींका घन 


छ्श्८ मेरी जीवनगाथा 


भोजनमें छगाते हैं। आपके पास जो था उसे तो आप स्याद्ाव 
विद्यालयको दान कर चुके । अब हमारे पास जो दे उसे लगावेंगे। 
उनकी आयु ७५ वर्ष की थी और अभी वृद्धजनोंका मरणभोज 
प्रायः सबंत्र चालू हे, अतः आप हमें यह काय करने दीजिये |! 
मैं चुप रह गया। लछिताने एक हजार मलुष्योंका भोजन बन- 
बाया और बारहब दिन खलिछाया, विद्यालयके छात्रोंकी भो भोजन 
कराया, अनाथारूयके बारूक बालिकाओं को भी भोजन दिया 
तथा जितने माँगनेवाले ( भिखारी ) आये उन सबको भोजन 
दिया। पश्चात्‌ जो बचा उसे, पल्लेदारोंको जो सिंघईजी आदि 
की दुकानों पर काम करते थे, दे दिया । फिर भी जो बचा वह 
बाईजीका काम करनेवाली ओरतों को बाँट दिया । 

बारह दिनके बाद बाईजीके जो वस्मादि थे वे ललिता और 
शान्तिबाईको दे दिये। इसे बाँटनेमें छछिता और शान्तिमें 
परस्पर मनोमालिन्य हो गया। बास्तवमें परिप्रह ही पापकी जड़ 
है | छछिताने एक दिन मुझसे कहा--'भैया ! एकान्तमें चलो ।” 
मैं गया तब एक डबुलिया उसने दी | उसमें ५००) का माल था। 
उसने कद्दा--बाईजी मुझे दे गई हैं !” मेंने कह्दा--'तुम रक्खो। 
उसने कहा 'मुझे आवश्यकता नहों। न जाने कोन चुरा छे 
जायगा *' 

इन कार्योंसे निश्चिन्त होकर में रहने लगा, परन्तु उपयोग 
नहीं लगता था। मुलछाबाईने बहुत समझाया--भैया ! अब 
चिन्ता छोड़ो। बाईजी तो गई, में आपको भोजन बनाकर खिछा- 
ऊँगी ।' मेने कद्ा--मुलाबाई ! मेरे पास जो कुछ था वह तो 
मैं दे चुका। अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, किसीसे 
भाँगनेकी आदत नहीं । यद्यपि सिंघईजी सब कुछ करनेको तैयार 
हैं, परन्तु माँगनेमें छज्जा आती है ।' सान्त्वना देती हुई मुला- 
बाई बोली--मैया ! कुछ चिन्ता मत करो । मेरे पास जो कुछ 


समाधिके बाद इ९९ 
है उससे आप निवाह करिये। बहुत कुछ हे। मैंने आपको 


बढ़ा भाई माना है । आख़िर मेरा घन कब्र काम आवेगा ? मेरे 
कौन बैठा दे १!“इत्यादि बहुत कुछ सान्त्वना उसने दीं परन्तु 
चित्तकी उदासीनता न गई | 

एक दिन विचार किया कि यदि यहाँसे द्रोणगिरि चला 
ज्ञाऊं तो बहाँ शान्ति मिलेगी। विचारकर मोटर स्ट्रेण्ड पर 
आया | यहाँ मैयालालजी गोदरेने सबसे अगाड़ीको सीट पर 
चैठा दिया | एक घण्टा बाद मोटर छूट गई | मछ्हराका टिकट 
था। मोटर बण्डा पहुँची । वहाँ ड्राईवरने कद्टा-- वर्णीजी ! आप 
इस सीटको छोड़कर बीचमें बैठ जाइये। मैं बोला--'क्यों ९? 
“हाँ दरोगा साहब आते हैं, वे शाहगढ़ जा रहे हैं|” 'तुमने डस 
सीटका भाड़ा क्‍यों छिया ?” “आप जानते हैं 'जब्र्दस्तीका ठेंगा 
शिर पर' आप जल्दी सीटको त्याग दीजिए ९! यह तो न्याय 
नहीं बलात्कार है|” न्याय अन्यायको कथा छोड़िये जब राज्यमें 
ही न्याय नहीं तब हममें कहाँसे आवेगा ? आपने मामूली किराये- 
से एक रुपया हो तो अधिक दिया है, पर हम दरोगा साहबकी 
ऋपासे २० फे बदले ४० सवारियाँ छे जाते हैं। यदि उन्हें न 
ले जाबें तो हमारी क्‍या दुगंति होगी, आप जानते हैं। अतः 
इसीमें आपका कल्याण है कि आप बोच में बैठ जाइए । अथवा 
आपको न जाना हो उतर जाईये। यदि आप न उतरेंगे तो 
बलात्कार मुझे उतारना होगा। आपको अदालतकी शरण छेनी है, 
भले ही लीजिए । परन्तु में इस सीट पर न बैठने दूँगा । 

मैं चुपचाप गाड़ीसे उतर गया ओर उसी द्निसे यह प्रतिश्ना 
की कि अब आजन्म सोटर पर न बेंदूँगा | बहाँसे उतरकर घम- 
शालामें ठहर गया। रात्रिको शाद्ध प्रवचन किया। 'पराधीन 
स्वप्नहु सुख नाहों' यह लोकोक्ति बार-बार याद आती रही। 
दो दिन यहाँ रहा। पश्मात्‌ सागर चला आया ओर जिस मकान* 


३७ मेरी जीवममाथा 


में रहता था छसोमें रहने छगा। बहुत कुछ उपाय किये, पर 
चित्त झान्त नहीं हुआ | अषाहका मदीना था, अतः कहीं जा भी 
नहीं सकता था। 


भाइपुरमें 


एक दिन झाहपुरसे छोकमणि दाऊ आये। उन्होंने कहा--- 
शाहपुर चलिये | वहाँ सब साधन अच्छे हैं ।! उनके कहेसे मैं 
शाहपुर चला गया। यहीं पर सेठ कमलापतिजी और वर्णो 
मोतीलालजी भी आगये। आप लोगोंके समागमसे धार्मिक 
चर्चामें काल जाने छगा । 


यहाँ पर भगवानदास भायजी बड़े धार्मिक जीव हैं। निरन्तर 
स्वाध्यायमें काल लगाते हैं। आपके पाँच सुपुत्र हैं ओर पाँचों हो 
पण्डित हैं. तथा योग्य स्थानों पर विद्याध्ययन कराते हैं--पं० 
माणिकचन्द्रजी सागरमें विद्यालय अध्ययन कराते हैं, पं० श्रुत- 
सागरजी रामटेक गुरुकुछमें मुख्याध्यापक है, पं० दयाचन्द्रजी 
पहले बीनामें थे, अब जबलपुर गुरुकुलमें मुख्याध्यापक है, पं० 
धमंचन्द्रजी शाहपुर विद्यालयमें सुपरिन्टेन्डेन्ट पदपर नियत हैं 
और सबसे छोटे अमरचन्द्रजी पिताजीके साथ स्वाध्यायमें 
दत्तचित्त रहते हैं । इनके समागमसे अच्छा आनन्द रहा | 


यहाँकी समाज बहुत ही सच्चरित्र हे ओर परस्पर अति 
संगठित भी है । यहाँ पर ननन्‍्दलालजी गानेके बड़े प्रेमी हैं | हल्कू 
सिंचई भी बढ़े धमोत्मा हैं। इनके यहाँ एक बार पद्चकल्याणक 
ओर एक बार गजरथ हो गया हे। आपने पद्मकल्याणकर्मे 
तोन इजार रुपया दिये थे जिनकी बदोलत आज झाहपुरमें 
एक विधारय चल दहा दे | इस विद्यालयमें प्रामवालोंने शक्तिसे 
बाहर दान दिया हे । आज शाहपुरमें एक विद्याछय है जिसमें 


झाहपुरमे . चइड्ढेक 


४० छात्र अध्ययन कर रहे हैं। २० छात्र उसको बोर्डिंगमें हैं। यदि 
यहाँ पर एक छाखका प्रोव्यफण्ड हो तो हाईस्कूल तक अंप्रेजी 
ओर भध्यमा तक संस्कृतकी झिक्षाका अच्छा प्रबन्ध हो सकता 
हैं। तथा ५० छात्र बोर्डिगमें रह सकते हैं, परन्तु यह सुमत होना 
जसम्भव है। ये लोग इस तस्वको नददों समझते | भाद्रमासमें 
खतोछीसे छाछा त्रिछोकचन्द्र, छाला हुकुमचन्द्र सठाबाबाले ओर 
पं० शीतल्षप्रसादजी झाहपुराके आनेसे तातक्त्विक च्चाका विशेष 
आनन्द रहा । 


एक दिन हम, कमछापति सेठ और बर्णों मोतीछाछजी पर- 
स्परमें धार्मिक भावोंकी समाछोचना कर रहे थे | सब लोग यही 
कहते थे कि 'धर्म कल्याणकारी है, पर उसका यथाशक्ति आचरण 
भी करना चाहिये ।” कोई कहता था कि 'एकान्तमें रहना अच्छा 
है, क्योंकि यातायातमें बढ़ा कष्ट होता है तथा अन्तरज्ञ धर्म भी 
नहों पछता । वर्णी मोतोज्ञाल्जीने कहा कि यदि वर्णों गणेश्न- 
प्रसादजी यातायात छोड़ देव तो हम अनायास उनके साथ 
रहने लगेंगे ।” यही बात सेठ कमलापतिजीने भी कद्दी कि यदि 
फेबल वर्णीज्ञी स्थिर हो जावे तो हम अनायास स्थिर हो जाव गे 
और इनके साथ आजन्म जोबन निवाह करेंगे। इन्ददींकी चत्बछ 
प्रकृति है ।' मैंने कट्दा--“यदि मैं रेलको सवारी छोड़ दूँ. तो आप 
छोग भी छोड़ सकते हैं?” दोनों मद्दाशय बोले--इसमें क्‍या 
शक है ९? मैं भोलाभाछा उन दोनों मद्दाशयोंके जालहूमें फेस 
गया । उसी क्षण उनके समक्ष प्रतिज्ञा कर छी कि मैंने आजन्म 
रेलकी सवारी त्याग दी, आप दोनों कह्दिये क्या कद्दते हैं (१ 


पण्डित मोतोलाल घर्णनि उत्तर दिया कि 'पद्चकल्याणक 
अ्रतिष्लाको छोड़कर रेखमें न बैठूँगा ।” इसी प्रकार सेठ कमछा- 
पतिजीने भी कहा कि में साऊमें एक बार रेल पर जाऊँगा तथा 


ड्े२ मेरी ओवनगाथा 


एक बार आऊँगा' ओर मुझसे भी कहने छगे कि आप भी इसी 
प्रकार नियम करिये एकदम त्यागना अच्छा नहीं। मैं तो अपने 
विचारोंपर दृढ़ रहा, परन्तु उन छोगोंने जो कहा उसे बदलनेको 
राजी नहीं हुए'“इस प्रकार भाद्र मास सानन्द बीता, खतोली* 
बाले खतोली चले गये, वर्णी मोतीलालजी जतारा गये, सेठ कम- 
छापतिजी बरायठा गये पर हम लाचार थे, अतः रह गये । 


आधे आइशिवनमें पैदठ सागर आ गये। मेरे आनेके पहले 
ही बाईजीकी ननद छलिताबाइका स्वगंवास हो गया था | उसके 
पास जो पाँच सो रुपया थे वे उसको ओरसे सागर पाठशालामें 
दे दिये। पन्द्रह् दिन सागर रहे, परन्तु उपयोगकी स्थिरता नहीं 
हुई। यहाँ पर मुछाबाई थी उसने भो बहुत समझाया, परन्तु 
वित्तका क्षोभ न गया | धर्मशालामें पहुँचते ही ऐसा छगने छगा 
मानों बाईजी धीसो आवाजसे कद्द रही हों भैया ! भोजन 
कर लो |? 


मिरिराजकी पेदल यात्रा 


एक दिन सिंघईजीके घर भोजनके लिये गये। भोजन करने- 
के बाद यह कल्पना मनमें आई कि पैदल करापुर जाना चाहिये। 
बाईजी तो थीं दी नहीं, किससे पूछना था ? अतः मध्याहकी 
सामायिकके बाद पेदछ चछ दिये ओर एकाकी चलते चलते पाँच 
बजे करोपुर पहुँच गये । पन्द्रह्द मिनट बाद सिंघईजीके मुनीम 
हजारीज्ञाल आ गये | बहुत ही शिष्टाचारसे पेश आये। कहने 
लगे कि आपके चले आनेसे सिंघईजी बहुत दी खिन्न है।' 
उनका अभिश्नाय यदद था कि यदि मुझसे मिलकर यात्रा करते 
तो अच्छा होता | यों तो मैं जानता हूँ कि कोई किसीका नहीं, 
जीव एकाकी दी जन्मता हे, ओर एकाकी हो मरता दे । 
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फिर भी संसारमें मोदी जीवको एक दूसरेका आश्रय लेना पड़ता 
है। सब पदार्थ भिन्न भिन्न हैं, फिर भी मोहमें परपदाथके 
बिना कोई भी काम नहों होता । श्रद्धा और है, चारित्रमें आना 
और है । श्रद्धा तो द्शनमोहके अभावमें होती है और चारित्र 
चारित्रमोहके अभावमें होता है। मेरो यद्द श्रद्धा दे कि आप मेरेसे 
भिन्न हैं ओर मैं भी आपसे भिन्न हूँ, फिर भी आपके सदवासको 
चाहता हूं। आपकी यह दृढ़ भ्रद्धा है. कि कल्याणमार्ग आस्मामें 
है, फिर भी आप शिखरजो जा रहे हैं। यह आपको दृढह निम्धय है कि 
क्ञान और चारित्र आत्माके ही गुण हैं, फिर भी आप पुस्तकावछो- 
कन, तीथयात्रा तथा अत-डपवासादि निमित्तोंको मिलाते ही हैं। 
इसीप्रकार मैं भी आप का निमित्त चाद्॒ताहूँ। इसमें कौन-सा 
अन्याय है ? संसारसे विरक्त होकर भी साधु छोग उत्तम 
निम्मित्तोंको मिलाते ही हैं यह सिंघईजीका संदेश था सो आपको 
झुना दिया। 

बात वास्तविक थो, अतः मैं कुछ उत्तर न दे सका और दो 
दिन रहकर बण्डा चला गया। यहाँ पर श्री दौलतरामजी चौधरी 
बहुत ही द्यर्मात्मा हैं। उन्होंने आग्रहपूवक कहा--आप गिरि- 
राज़को जाते हो तो जाओ, बहुत ही प्रशस्त काये है । परन्तु 
नैनागिरिजी भी तो सिद्धक्षेत्र है, अनुपम ओर रम्य है। 
यहाँ पर सब सामग्री सुलभतया मिल सकती दे | हम लोग 
भी आपके समागमसे धमछाभ कर सकंगे तथा आपकी 
वैयाबृत्यका भी अबसर हमको मिलछता रहेगा ओर सबसे 
बड़ी बात यह है कि आपको वृद्ध अबस्था हे । इस समय एकाकी 
इतनी छम्थो यात्रा पैदक करना हानिप्रद हो सकती है, 
अतः उचित तो यही है कि आप इसी आन्‍्तमें घधर्मंसाधन करे 
फिर आपको इच्छा *'।' 

मैं सुनकर उत्तर न दे सका और दो दिन बाद भी 

श्ट 
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नेनागिरिजी को चरका गया। बीचमें एक दिन दरूपतपुर 
रहा। यहाँ पर सिंघई जबाहरलालछजो मेरे बढ़े प्रेमी थे। वे बोले--- 
आप जाते हैं, जाओ। परन्तु हम छोगोंका भी तो कुछ 
विचार करना था। हम आपके धमंमें आज तक बाधक नहीं 
हुए। धर्मका उत्थान तो आत्मामें होता है, क्षेत्र निमित्तमात्र ही 
है। अज्ञानी मनुष्य निमित्तोंपर बहुत बल देते हैं, पर ज्ञानी 
मनुष्योंकी दृष्टि डपादानकी ओर रहती है। आप साक्षर हैं। 
यदि आप भी निमित्तकी प्रधानतापर विशेष आम्ह करते 
तो हम कुछ नहीं बोलना चाहते | आपको इच्छा हो, सो कीजिये | 
अथयषा मेरी तो यह श्रद्धा हैं. कि इच्छासे कुछ नहीं होता | जो 
होनेबाला कारय है बह अवश्य होता है । बाईजीका एक विछक्षण 
जीब था जो कि योग्य कार्य के करनेमें ही अपना उपयोग छगाता 
था | अब आपको शिक्षा देनेबाला वह जीव नहीं रहा, अतः 
आपकी प्रवृत्ति स्वच्छन्द दो गई है। हम तो आपके प्रेमी हैं, प्रेम- 
बश अपने हृदयकी बात आपके सामने प्रकट करते ही हैं। 
आपका जिसमें कल्याण हा वह कीजिये'॥! बाईजीका नाम 
सुनकर पुनः उसके अपरिमित उपकारोंका स्मरण हो आया । 
मैने सिंघई जबाहरछालजीको कुछ उत्तर नहीं दिया और दूसरे 
दिन श्रीनैनागिरिको चछा गया। 

यहाँ पर एक धमशाला है, उसीमें ठहर गया। साथमें 
कमलापति सेठ भो थे । धर्मंशालछाके बाहर एक उच्च स्थानपर 
छअनेक जिनालल्‍य हैं। जिनालयोंके सामने एक सरोवर है । उसके 
मध्य भागमें एक विदश्ञाल जेन मन्दिर हे, जिसके दशनके लिये 
एक पुल बना हुआ है। मन्दिरकों देखकर पावापुरके जल 
मन्दिरका स्मरण हो आता है। मन्दिरके बनानेवाले सेठ 
जबाहरछालजी मामदावाले थे। सामने एक छोटी-सी पहाड़ोपर 
अनेक जिनमन्दिर विद्यमान हैं। बहाँ पहुँचनेका मार्ग सरोवरके. 
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बाँवपरसे दे। पहाड़ीकी दूरी एक फलोक्नष होगी। मन्दिरोंके 
दल नादि कर भव्य पुण्योपाजन करते हुए संसार स्थितिके छेदका 
उपाय करते हैं । 

यहाँपर हम छोग दो दिन रहे। सागरसे सिंघईजी आदि 
भी आ गये, जिससे बड़े आनन्दके साथ काल बोता | सिंघईजी 
ने बहुत कुछ कहा परन्तु मैंने एक न सुनी। मैंने सान्त्वना देते 
हुए उनसे कहा--'भैया ! अब तो जाने दो । आखिर एक दिन 
तो हमारा और आपका बियोग होगा ही । जहाँ संयोग है वहाँ 
बवियोग निम्।ित हे । यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे कुछ 
नहीं चाहते, केवल यहो इच्छा आपको रहती है कि मेरा काछ 
घममें जावे तथा कोई कष्ट न हो परन्तु मैंने एक बार श्रीगिरि- 
राज जानेका द॒ृ निश्चय कर लिया हे, अतः अब आप प्रतिबन्ध 
न छगाइये”॥ मेरा उत्तर सुनकर सिंघईजीके नेत्रोंमें आँसुओंका 
संचार हाने लगा ओर मेरा भी गछा रुद्ध हो गया, अतः कुछ कह 
न सका। केवल मागके सन्मुख होकर बमोरीके ढिये प्रस्थान 
क्र द्या। 

४२४ 

शामके '९ बजते बजते बमोरी पहुँच गया। यहद्दाँका दरवारी- 
लालजी उत्साही और प्रभावशाली व्यक्ति हैं | यहाँ दो दिन रहकर 
शाहगढ़ चढा गया | यहाँ पर पश्चोस घर जेनोंके हैं। दो दिन 
रहा । यहाँके जेनी मदुल स्वभावके हैं, जब चलने छगा तब रुदन 
करने छगे | चलते समय यहाँसे पश्चीस नारियछ भेंटमें आये। 
यहाँसे हं।रापुर पहुँचा। यहाँपर छक्‍्कीछाल सिंघई, जो कि द्रोण- 
गिरि पाठशाछाके मन्‍त्री है, रहते हैं। बहुत दी सज्जन व्यक्ति 
हैं । उनसे सम्मति लेकर दरगुवाँ पहुँचा। 

यहाँ पर एक जैन पाठशाला है, जो श्रीयुत अद्वा चारो चिदा- 
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नन्दजीके द्वारा स्थापित है । आप निरन्तर उसको देख-रेख करते 
रहते हैं। यहोंपर आपने एक गुजराती मन्दिर भी निमौण कराया 
है और उसके लिये आपने अपना द्वी मकान दे दिया दै। 
अर्थात्‌ अपने रहने ही के मकानमें मन्द्रि निर्माण करा दिया है। 
आप योग्य व्यक्ति हैं। निरन्तर ज्ञानवृद्धिमें आपका उपयोग लीन 
रहता है। आपने बुन्देलखण्ड प्रान्तमें प्लोस पाठयझालाएँ 
स्थापित करा दी हैं। आपको यदि पूर्ण सहायता मिले तो आप 
बहुत डपकार कर सकते हैं, परन्तु कोई योग्य सहायक नहीं। 
आप त्रत भी निरतिचार पाछते हैं। आपको बृद्धा माता हैं, जो सब 
काम अपने हाथोंसे करतो हैं। आपकी गरीबोंपर बड़ो दया 
रहती दै। आप निरन्तर विद्याभ्यास करते रहते हैं। आपकी 
उदासीनश्रममें पूर्ण रुचि रहती है । आपके हो प्रयत्नका फल 
है कि सागरमें जोहरी गुलाबचन्द्रजीके बागमें एक आश्रम 
स्थापित हो गया है । आपकी प्रकृति उदार है । भोजनमें आपको 
अणुमात्र भी गृध्तता नहीं है । आपके समागममें दो दिन साननन्‍्द 
व्यतीत हुए । आपने खुब आतिथ्य सत्कार किया। 

यहाँसे श्रीद्रोणगिरिको चल दिये। बीचमें सड़वा गाँव 
मिला । यहाँ जेनियोंके दस घर दैं। परन्तु परस्परमें मेल नहीं, 
अतः एक रात्रि ही यहाँ रहे ओर चार घण्टे चछकर श्रीद्रोणगिरि 
पहुँच गये । यहाँ पर सुन्दर धर्मशाला हे । पण्डित दुलीचन्द्रजी 
बाजनावा्ोॉने बड़े परिश्रमसे इसका निर्माण कराया था। यहाँपर 
एक गुरुदत्त पाठशाठा चल रही दे जिसको रक्षा श्रीसिघई 
कुन्दनछालजी सागर तथा मलहराके सिंघई वृन्दावनदासजी 
डेबढ़िया करते हैं। पं० दुलीचन्द्रजो वाजनाबालोंकी भा चेष्टा 
इसकी उन्नति में रहती दे। श्रीछक्कोलालजी सिंघई दीरापुरवाले 
इसके मन्त्री हैं। जाप प्रति आठवें दिन आते हैं और पाठशालाका 
एक पैसा भी अपने उपयोगमें नहीं छाते । साथमें घोड़ा छाते हैं 
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तो उसके घासका पैसा भी आप अपने पाससे दे जाते हैं। आप 
बड़े नरम दिलके आदमी हैं, परन्तु प्रबन्ध करनेमें किसीका 
छिद्माज्ञ नहीं करते । 


पं० गोरेज्ञाल॒जो यहदीके रहनेवाले हैं, व्युत्पन्न हैं। आप दीके 
द्वारा पाठझालछाकी अच्छी उन्नति हुई है। आप क्षेत्रका भी काम 
करते हैं, यहाँ पर एक द्वीराछाछ पुजारी भी है। जो बहुत ही 
सुयोग्य है । जो यात्रीगण आते हैं उनका पूर्ण प्रबन्ध कर देता 
है। प्राममें एक मन्दिर है । उसमें देशी पत्थरकी विशाल वेदी है, 
जिसका श्रो सिंघई कुन्दनछारूजी सागरने नैयालाल मिम्चीके 
द्वारा निर्माण कराया था । उसमें बहुत ही सुन्दर कला कारीगरने 
अक्लित की है । वेदिकामें श्रीकृषभ जिलेन्द्रदेबकी ढाई फुट. 
ऊँची सज्ञममंरको सुन्दर प्रतिमा द्वे जिसके दर्शनसे दर्शकको 
शान्तिका आस्वाद आ जाता है। यहाँ पर इन्हीं दिनों गोबधेन 
भोजक आया था। उसका गाना सुनकर यहाँके क्षत्रिय छोग बहुत 
प्रसन्न हुए । यहाँ तीन दिन रहे । परचात्‌ यहाँसे चलकर गोरख- 
पुरा पहुँचे । यहाँ प्राचीन जैन मन्दिर दहै। पन्‍्द्रह घर जैनियोंके 

जो परस्पर कलह रश्षते हैं। 


यहाँसे चलकर घुबारा आये। यहाँपर पाँच जिनमन्दिर हैं। 
यहाँपर पण्डित दामोदरदासजी बहुत तस्वज्ञानी हैं। आप जैदय 
भी हैं । यहाँपर परस्परमें कुछ बैमनस्य था। यह एक साधुके 
आग्रह और मेरी घेष्टासे शान्त हो गया । यहाँसे चछकर बड़गाँव 
आये ओर बहाँ चलकर पठा आये । यहाँ पर पं० बारेलालजी 
बेच बहुत सुयोग्य हैं। इनके प्रयाससे अहर-क्षेत्रकी उन्नति प्रति- 
दिन हो रही हे | यहाँसे चछकर अतिश्ञय क्षेत्र पपोरा आ गये । 
यहाँ पर तीन दिन रहे । यहाँसे चछकर वरमा आये और वहाँसे 
चलकर दिगोड़ा पहुँचे | यद् दियोड़ा बदी है. ल्टाँ कि श्री देबीदास- 
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जी कविका जन्म हुआ था। आप अपूब कथि और धार्मिक 
पुरुष थे। आपके विषयमें कई किंवदन्तियाँ प्रचछित हैं-- 

आप कपड़ेका व्यापार करते थे । एक बार आप कपड़ा बेचने 
के लिये बछोड़ा गये थे। वहाँ जिनके मकानमें ठहरे थे उनके 
एक पाँच वषका बालक था। वह प्रायः भायजीके पास खेलनेके 
लिये आ जाता था । उस दिन आया और आध घण्टा बाद चछा 
गया । उसकी माँ ने उसके बदनसे झंगुलियाँ उतारों तो उसमें 
उसके एक ह।थका चाँदीका कड़ा निकल गया । माँने विचार किया 
कि भायजी साहबने उतार छिया होगा। बह्द उसके पास आई 
और बोली कि 'भायजी ! यहाँ इसका चूरा तो नहीं गिर गया ?! 
भायज्ञी उसके मनका पाप समझ गये और बोछे कि हम कपड़ा 
बेचकर देखेंगे, कहीं गिर गया होगा।” वह वापिस चली गई | 
आपने शीघ्र दी सुनारके पास जाकर पाँच तोलेका कड़ा बनवाकर 
बाछककी माँको सौंप दिया। माँ कड़ा पाकर प्रसन्न हुई | भायजी 
साहब बाजार चले गये | दूसरे दिन जब बालककी माँ बालकको 
झगुलियाँ पहिनाने लगी तब कड़ा निकल पड़ा। मनमें बड़ी 
शर्मिन्दा हुई और जब बाजारसे भायजी साहब आये तक कहने 
लगी कि 'मुझसे बड़ी गलती हुई । व्यर्थ हो आपको कड़ा लेनेका 
दोष लगाया ।' भायजी साहबने कहा-'कुछ हज नहीं । वस्तु खो 
जाने पर सन्देह हो जाता दे । अब यह कड़ा रहने दो ।' 

एक बारकी बात है, आप ललछितपुरसे घोड़ापर कपड़ा लेकर 
घर जा रहे थे । अटबीके बीचमें सामायिकका समय हो गया। 
साथियोंने कद्दा--'एक मोल और चढिये। यहाँ घनो अटबी है। 
इसमें चोरोंका डर हे !! भायजी साहब बोले--'आप छोग 
जाइये | हम तो सामायिकके बाद ही यहाँसे चलंगे' और घोड़ा 
परसे कपड़ेका गद्दा उतारकर घोड़ाको बाँध दिया तथा आप 
सामायिकमें लिये बैठ गये । इतनेमें चोर आये और कपड़ेके गद्ढ 
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छेकर चढे गये । थोड़ी दूर जाकर चोरोंके दिलमें विचार आया कि 
हम छोग जिसका कपड़ा चुरा छावे वह बेचारा मूर्तिकी तरह बैठा 
रहा, मानों साधु हो, ऐसे महापुरुषकी चोरी करना महापाप है । 
ऐसा विचार कर लोटे और कपड़ेके गद्दे जहाँसे उठाये थे वहीं 
रख दिये और कहने लगे कि महाराज ! आपके गट्टे रखे हैं । 
अन्य कोई चोर आपको तंग न करे इसलिए अपना एक आदमी 
छोड़े जाते हैं ।” इतना कद्कर वे चोर आगे चले तथा जो छोर 
आयजी साहथको घनी अटबोमें अकेला छोड़कर आगे चले गये 
थे उन्हें लूट छिया और पीटा भी | भायज्ञोंक पास जो आदमी 
बैठा था उसने सामायिक पूरी होने पर उनसे कट्टा कि “'मद्दाराज ! 
अपना कपड़ा संभाला । अश्व हम जाते हैं”'“ऐसी अनेक घटनाएँ 
आपके जीवनच रित्रकी हैं । 

एक घटना यद्द भी छिखनेकी दे कि आप यू० पी० प्रान्तमें 
एक स्थानपर पढलेके छिए गये। वहाँ आपने एक पैसेको लकड़ी में 
बारह माह रोटी बनाई और अन्तमें वह पैसा भी बचा लाये । 
छोग इसे गल्प समझ्ेंगे पर यह गल्प नहीं। आप बजारसे एक 
पैसेकी लकड़ी छाते थे, उसमें रोटी बना छेते और कोयला बुझा 
लेते थे तथा उसे एक पेसामें छुनारको बेच देते थे। 
हि पर उनके बनाये देवीविछास आदि ग्रन्थ देखने 

आये। 


१३३ 
दिगौड़ासे चलकर दुमदुमा आये। यहाँ पर बाईजीकी सास 
की बहनका लड़का गुलाबचन्द्र है। बढ़ा सज्जन मनुष्य हे। 
उसका बाप बड़ा भोलाभाला था। जब उसका जन्तकाछ आया 


तब गुलाबचन्द्रने कदा क्लि (पिताजी ! आपके चिहोंसे आपका 
अरण असन्‍्न जान पढ़ता है।' पिताने कद्दा--बिटा ! संसार 
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भरता है, इसमें आहचयकी कोन-सी कथा है ' गुलावचन्द्रने कहा 
कि समाधिमरणके लिये सबसे ममता त्यागो ।' बाप बड़ा भोला 
था । बोला--“अच्छा तेरे वचन मान्य हैं । कुछ देर बाद गुलाव- 
चन्द्र दवाई छाकर बोला--'पिताजी ! औषधि लीजिये ।” बाप 
बोला--'बिटा अभी तूने कहा था कि सबसे ममता छोड़ो । मैंने 
वही किया । देख, इसीलिये मैं खाटसे उतरकर नीचे बैठ गया। 
सब कपड़ा छोड़ दिये। केबल धोती नहीं छोड़ी जाती | नंगे 
होनेमें लख्जा आती है। अब मैंन तो पानी पीऊँगा और न 
अन्न ही खाऊँगा |? गुलाबचन्द्रने कहा--पिताजी ! मैंने तो सरल 
भावसे कहा था । मेरा यह भाव थोड़े ही था कि तुम सब छोड़ 
दो |! बापने कहा-'आप कुछ कहो, में तो सच कुछ छोड़ चुका । 
अब जमीन पर ही लेटूँगा ओर भगवानका स्मरण करूँगा ।” 
यह बातों श्रामभरमें फेल गई परन्तु उसमे किसीकी नहीं सुनी 
ओर दो दिन बाद परमेष्ठीका स्मरण करते हुए निर्विध्न रूपसे 
परलोक यात्रा की । 

इस गाँवसे चलकर बरुआसागर आ गये ओर स्टेशनके 
ऊपर बाबू रामस्वरूपके यहाँ ठहर गये। साथमें कमलापति सेठ 
भी थे। यहाँपर स्टेशनसे दो फर्लोंगको दुरीपर सरोफ मूल- 
चन्द्रजीकी दुकान है। दुकानके पास ही एक अद्टालिका पर जिन 
चेत्याल्य है, जिसमें श्रीपाइबनाथस्वामीकी मनोश्ष प्रतिमा है। 
बायू रामम्बरूपजीने चेत्याठयको सुसज्जित बना रक्खा हे । यहाँ 
से आध फर्छांग पर एक छोटी-सी पहाड़िया है, जिसके ऊपर 
सर्रोफजीने एक पाइब नाथ विद्यालय खोल रक्खा है ओर जिसके 
व्ययके छिये झांसीके पाँच कोठे छगा दिये हैं। पहाड़ीके नीचे 
एक कुआ भी खुदबा दिया है। यहाँसे दो फलोज्ञकी दूरी पर 
एक बाग है. जिसमें आम, अमरूद आदि अनेक फल तथा 
शाकादिकी उत्पत्ति होती हे। स्थान सुरमभ्य तथा जलबायुको 


गिरिराजकी पेंदक यात्रा श9३ 


स्वच्छतासे पठन-पाठनके छिये उपयुक्त है। परन्तु अरुवासागर- 
वाले महानुभावोंकी उसमें प्रीति नहीं। हाँ, बायू रामस्वरूपजी 
को पूर्ण दृष्टि है। बाबू साहबके समागमसे शाख्प्रवचनमें घढ़ा 
आनन्द रहता था। सरोफ मूलचन्द्रजी भी प्रतिदिन आते थे । 
इनका हमसे हार्दिक प्रेम था। 

एक दिन बोले--“आप गिरिराजको जा रहे हैं“यह सुनकर 
हँसारा दिल हूट जा रहा है। आप ही के स्नेहसे मेंने यह 
विद्यालय खोला था और आप ही के स्नेहसे इसे निरन्तर खींचता 
रहता हूँ। मैं आपकी आज्ञाका हमेशा पालन करता हूँ तथा 
यथाझक्ति ओर भो दान करनेको तैयार हूँ “यदि आप रहें 
तो। इसके सिबराय एक बात और है। वह यह कि बाईजी 
हमारे पास एक हजार रुपया इस शतंपर जमा कर गईं थी कि 
इसका पाँच रुपया मासिक व्याज भैयाको देते जाना, सो लोजिये 
ओर यदि आप रुपया छेना चाहते हैं. तो बह भी लोजिये, मुझे 
कोई आपत्ति नहीं । रुपया ले लेने पर भी मैं पाँच रुपया मासिक 
भेजता ज्ञाऊंगा । आपको मैं अपना मानता हूँ ।' मैंने कहा-- 
'मुझे रुपया नहीं चाहिये | बाईजीके भावका मैं व्याघात नहीं कर 
सकता मैं पाँच रुपया मासिक व्याजका ही लेनेबाला हूँ। 
रुपया यहाँकी पाठआढाके नाम जमा करा दीजिये ।! 

झाँसोके राजमल्लजी साहब भी यहाँ आये । इनका सर्राफके 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। सरोफजीफे परम हिलैपी और उन्हें 
योग्य सम्मति देनेव!लछे थे । बहुत ही सह्न धार्मिक व्यक्ति थे । 
इनकी सम्मतिसे सर्राफ मूछचन्द्रजीने झाँसीमें एक मकान छे 
छिया, जिसका चार सो रुपया मासिक किराया आता है। 

पन्द्रद्द दिन बरुआसागर रहकर शुभ मुहतमें भी गिरिराजके 
ढिए प्रस्थान कर दिया। प्रथम दिनको यात्रा पाँच मीछकी थी, 
निबारी आममें पहुँचा । साथमें कमत्लापति और चार जेनी भाई 
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थे। साथमें एक ठेला था, जिसमें सब सामान रहता था| उसे 
दो आदमी ले जाते थे। जब थक जाते थे तब अन्य दो आदमी 
ठेलने छगते थे। मैं तीन मील चला और इतना थक गया कि पैर 
चलनेसें विछककुछ असमथ हो गये । मुझे बहुत ही खेद हुआ और 
सनसें यह भावना हुई कि 'हे प्रभो! ऐसे किस पापका उदय 
आया कि मेरी शक्ति एकदम क्षोण हो गई |! हमारे साथ जो 
जैनो ये उनमेंसे एक बोला कि “आप इतनी चिन्ता क्‍यों करते 
हैं श्री पाइव प्रभु सब अच्छा करेंगे। मालूम होता है, आपने 
एक मसलछ नहीं सुनी--साम्हर दूर सिमरिया नियरी / मैंने कद्ा-- 
“इसका अथे समझाइये ।” बह बोछा-- पहले जमानेमें इस तरह 
रेल-मोटरोंका सुभीता न था । साम्दर स्थान माड़वारमें है । वहाँ 
नमककी झीलछ है| वहाँसे सिमरिया गाँव पाँच सौ मील है । यह 
गाँव पञ्ना रियासतमें है| पहले जमानेमें बैलोंके जजिये व्यापार 
होता था। साम्हरके एक सेठका सिमरियावालेपर कुछ रुपया 
आता था। वह उसकी वसूलीके लिये सिमरिया चला। जब 
गाँवके बाहर आया तब नोकरसे पूछता हे कि सिमरिया कितनी 
दूर है”! नोकरने जबाब दिया--साम्हर दूर सिमरिया नियरी। 
यथपि यहाँसे साम्हर एक मोल है, परन्तु उसके लिए आपने 
पीठ दे दी है ओर सिमरियाके सम्मुख हो गये हैं| इससे चार 
सो निन्यानवे मीछ दूर होने पर भी नजदीक दे। इसी प्रकार 
आप गिरिराजके सम्मुख हैं, अतः बह नजवीक है ओर बरुआ- 
सागर दूर हे ।' उसके इस ब!क्यको सुनकर मेरेमें स्फूर्ति आ गई 
ओर मैंने यह प्रतिज्ञा की--है प्रभो पाइचनाथ ! में आपकी 
निर्वाणभूमिके लिए प्रस्थान कर रहा। जब तक मुझमें एक 
मील भी चढनेकी सामध्य रहेगी तबतक पैदरू चलूँगा, ढोलीमें 
नहीं बैटूगा !” प्रतिज्ञाके बाद ही एकद्म चलने छया और आघ 
अण्टा बाद निबारी पहुँच गया । यहाँपर एक जेन मन्दिर और 
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बार घर जैनियोंके है। राजिमर रहा । प्रातःकाठ भोजन करके 
मगरपुरके छिए चल्ल दिया । 

यहाँपर एक गहोई बेइ्य आये । उन्होंने कहा “आप थोड़ी बेर 
मेरी बात सुनकर जाईये ।' मैं रुक गया | आप बोछे-'मैं एक बार 
श्री जगन्नाथजीकी यात्राके लिये जाने लगा तो मेरी माँ बोली--- 
बेटा ! तुम्हारे बापने अमुक आदमीका ऋण ढछिया था। वह 
उसे दान न कर सके, उसका मरण हो गया । अब तुम पहले 
उसे अदा करो फिर यात्रासे छिए जाओ, अन्यथा यात्रा सफल 
न होगी । मैंने माँकी आज्ञाका पाछन किया और उस साहकारके 
पास गया। साहकारसे मैंने कह्ा--भाई ! आपका जो रुपया 
मेरे वापके नामपर हो ले लीजिये। साहूकारने कहा--मुझे 
नहीं मालूम कितना कजे दे। मेरे बापने दिया होगा, मैं क्या 
जानूं ? जब मैंने बहुत आग्रह किया तब उसने बही निकाली । 
मैंने मेरे बापके नामपर जो रुपया निकला बह वह मय व्याजके 
अदा किया । साहूकारने बड़ी प्रसन्नता प्रकट फी ओर उतना ही 
रुपया मिलाकर एक भन्दिरमें लगा दिया । यह उस जमानेकी 
बात है | पर अब यह जमाना आ गया कि रुपया अदा करनेमें 
अदालतका आश्रय लेना पढ़ता दे ओर अन्तमें कलिकाल कहकर 
सनन्‍्तोष करना पड़ता है । अस्तु, आपसे मेरी यही प्राथना दे कि 
आप जहाँ जावें वहाँ यह उपदेश अवश्य देवें कि पराया ऋण 
अदा करके ही तीथयान्रा आदि धार्मिक काय कर । मैंने कहा- 
“अच्छा ।” उसने कद्दा-- अब आप सानन्द जाईये।' 
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मैं वहाँसे चछकर मगरपुर पहुँच गया । यहाँ दो जैन मन्दिर 
ओर दस घर जैनियोंके हैं। यहाँ अड़कू सिंघईजीके यहाँ 
ठहरा । आप स्वर्गीय वाईजीके चचेरे भाई थे। बढ़े आद्रसे तीन 
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आये | जब मैं चलने ठुगा तब आपका हृदय भर आया । वियोग 
में विषाद न होना कठिन कास है| यहाँसे चलकर ठेरका आया | 
यहाँ पर दो सन्द्रि और पन्‍न्द्रह्द घर जैनियोंफे हैं । यहाँ पर 
समाजमें वैमनस्य था वह दूर हो गया । 

यहाँसे चलकर मऊरानीपुर आया | यहाँ पर दस विज्ञाल 
जैन मन्दिर और साठ घर जैनियोंके हैं। प्रायः सभी सम्पन्न हैं। 
यहाँ पर शैलो अच्छी है| कई भाई स्वाध्यायके प्रेमी हैं। मन्दिर- 
में धमशाल्ता है, उसमें सो आदमी ठहर सकते हैं । यहाँ दो दिन 
रहकर मऊ चला गया । यहाँ पर मन्दिरोंका समुदाय अच्छा है, 
परन्तु अब जेनियोंकी न्यूनता हे । यहाँ पर बेष्णब छोगोंके भी 
विश्ञाल मन्दिर हैं | पूजा पाठका प्रवन्ध उत्तम है । 

दी दिन रहकर यहाँसे आलीपुरको चला | यह स्थान महा- 
राज आलीपुरका है । आप क्षत्रिय हैं । आपका महल आल पुरामें 
है| यहाँ पर एक दिन ठहरा | यहाँके राज्यका प्रबन्ध बहुत ही 
उत्तम है। आपके राज्यमें किसानोंसे माल्युज़ारीका रुपया नहीं 
लिया जाता। उत्पत्तिके ऊपर कर है| यदि छः मन गल्ला हुआ 
तो एक मन राज़ाको देना पढ़ता हे। यदि किसीको कोई अर्जी 
करनी पड़ती है तो महाराजके पास जाकर स्वयं निवेदन कर 
सकता हैं। कइनेका तात्पय यह है कि यहाँकी प्रजा बहुत आनन्३्से 
अपना जीवन बिताती है | 

यहाँसे चलकर नयागौबव छावनी आ गये ओर शोमाराम 
सैयालाल मद्देवाबालोंके यहाँ ठहर गये । यहाँ पर बुन्देलखण्ड 
राज्योंको देख रेख करनेके लिये एजेण्ट साहब रहते हैं। यहाँसे 
चलकर भद्देवा आये | यहाँ पर भैयालालने पूर्ण आतिथ्य सत्कार 
किया | यह स्थान चरख्त्रारी राज्यमें है| यहाँकी प्रजा भी आनन्द 
से जीवन विताती है, परन्तु आलछीपुरकी बराबरी नहीं कर. 
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सकती ! यहाँ एक दिन रहकर राज्यस्थान छतरपुरमें आ गया। 
यहद्द स्थान बहुत सुरम्य है। यहां पर संस्कृत शा््रोंका अच्छा 
अण्डार है। श्री विहारीछालजी साहब संस्कृतके उत्तम विद्वान 
हुए हैं। आपकी कविता प्राचीन कवियोंके सदझ होती थी । आप 
श्री भागचन्द्रजी साहबके शिष्य थे। शान्त परिणामी ओर ग्रतिश्वा- 
चाये भी थे। 

जिन दिनों आप भागचन्द्रज्ी साहबसे अध्ययन करते थे 
उस समय आपके साथमें पण्डित करगरलालजो पश्चावती पोर- 
बाल भी अध्ययन करते थे। आप ही के सुपुत्र स्वर्गीय श्रोमान्‌ 
न्‍्यायदिवाकर पण्डित पन्नाछाछूजी थे। जिनको अतिभाको बढ़े 
बड़े विद्वान सरादहते थे। आप निर्भीक वक्ता थे। बाद करनेमें 
केशरी थे और असाधारण भ्रतिष्ठाचाय थे । बड़े बड़े राजा आपको 
सादर बुढछाते थे । महाराज छतरपुरने तो आपको अनेक बार 
घुलाया था। छतरपुरमें जेनियोंकी बढ़ी प्रतिष्ठा थी । 

गाँवके बाहर एक टेहरी पर पाण्डेजीका मन्दिर है । आज 
कल वहाँ हिन्दी नामछ स्कूल हे। यहाँ पर मन्दिरोंमें विशाल 
मूर्तियोंको न्‍्यूनता नहीं है, परन्तु आजकल शाद्लप्रवचन भी 
नहीं होता | यहाँ पर पं० हीराढाछजी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। 
आप चाहें तो समाजका बहुत कुछ डउपकार कर सकते हैं, परन्तु 
आपका लक्ष्य इस ओर नहों। प्रथम तो संसारमें मनुष्य जन्म 
मिलना अति कठित है। फिर मलुष्य जन्म मिलकर योग्यताको 
प्राप्ति अतिदुलभ है। योग्यताको पाकर जो स्वपरोपकर नहीं करते 
थे अत्यन्त मूह है | मूह दँ “यह लिखना आपेक्षिक हे, याव- 
स्माणी हैं। सब अपने अपने अभिप्रायसे प्रवृत्ति करते हैं, किन्तु 
इतना अवश्य मानता पढ़ेगा कि जिस क्रियाके करनेसे अपनी 
आत्माको कलुषताका सामना करना पड़े तथा घक्का पहुँचे वह का 
करना अवइय देय है। संसार है, इसमें जो न हो वह अल्प दे । 
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यहाँसे चलकर एक दिन राजघानामें आया। उसका नाम नहीं 
लिखना जाहता। यहाँ भट्टारकके शिष्य थे जो बहुत हो योग्य 
एवं बिद्वान्‌ थे। आपका राजाके साथ मेत्रीमाव,था। एक बर्षा- 
काकमें पानीका अकाल पड़ा, खेती सूखने छगी | ग्रजामें त्राहि 
ज्राहि सच गई। प्रजागणने राजासे कहा--महाराज ! पानी 
न बरसनेका कारण यह है कि यहाँ पर जेनगुरु भट्टारकका एक 
चेला रहता है, बह ईइव रको रृष्टिकतो नहीं मानता, परमात्मा 
निखिछ जगतका नियन्ता है, उसीकी अनुकम्पासे विश्वके ग्राणी 
सुखके पात्र होते हैँ । उसोकी अनुकम्पासे प्राणी अनेक आपत्तियों 
से सुरक्षित रहते हैं, अतः उस भट्टारकके शिष्यको यहाँसे निकाड 
दीजिये जिससे देशव्यायो आपत्ति टल जावे ।” राजाने कदहा-- 
यह तुम छोगोंकी अ्रान्ति है। मनुष्योंके पुण्य-पापके आधीन सुस्त 
दुख होता है । भगवान्‌ तो सिर्फ साक्षोभूत हैं। अथवा कल्पना 
करो कि भगवान्‌ ही कता हैं, परन्तु फल तो जैसा हम लोग पुण्य 
पाप करेंगे बेसा ही होगा। जेसे हम राजा हैं। हमारी भ्रज़ामें 
जो चोरी करेगा डसे हम चोरी करनेका दण्ड देवेंगे। यदि चोरी 
करनेवालेको दण्ड न दिया जायगा तो अराजकता फैल जावेगी 
इसी तरह इईइवरकों मान लो। जेनगुरुके रहनेसे पानी नहीं 
नरसा, यद्द आप किस आधारसे कहते हैं। विवेकसे बात करना 
चाहिये । आप लोग जानते हैं कि जेनियोंके साधु दिगम्बर होते 
हैं। आमके बाहर रहते हैं। चोबीस घण्टेमें एक बार भाममें आकर 
भोजन करते हैं। पश्चात्‌ फिर बनमें चले जाते हैं। सबसे मैत्री 
भाव रखते हैं । वे तो यहाँ हैं नहों। यह जो हैं भट्टारकके शिष्य 
हैं, परन्तु वे भी बड़े शिष्ट हैं, विद्वान हैं, दयालु हैं, सदाचारकी 
मूर्ति हैं, परिमित परिग्रद्द रखते हैं, जेनियोंके यहाँ भोजन 
करते हैं, किसीसे याचना नहीं करते, मेरा उनके साथ स्नेद्द है, 
निरन्तर उनके मुखसे आप लोगोंके हित पोषक बचन हो सुननेमें 
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आते हैं | वे निरन्तर कहते रहते हे कि महाराज ! ऐसा नियम 
बनाइये कि जिससे राब्यमरमें सदाचारकी प्रवृत्ति हो जाय। 
आप सदा मद्य, मांस, मधुके त्यागका उपदेश करते हैं।अनाचार 
रोकनेके लिये उनका कहना हे कि बाजारू औरतें शहर में न 
रहें। उनको आजीबिकाके छिये कोई कछाभवन बना दिया जावे । 
मुझे भी निरन्तर यही डपदेश देते हैं कि महाराज ! आप प्रजा- 
पति हैं और चूँकि पशु भी आपकी प्रजा हैं, अतः इनका भी घात 
न धोना चाहिए । इसलिए आप छोग इनके निकालनेका प्रस्ताव 
बापिस छे छीजिये *'।” मद्दाराज ने बहुत कुछ कहद्दा, परन्तु समु- 
दायने एक नहीं सुनी और कट्टा--तो हमको आज्ञा दोजिये, हम 
ही चले जावे ।' 

मदहाराजने कह्या--खेद दे कि लोगोंके आम्रहसे आज मुझे 
एक निरपराध व्यक्तिक्रो राज्यसे बाहर जानेको आज्ञा देकर न्याय- 
का घात करना पड़ रहद्दा है । एक दरबवानसे कद्दा कि पाण्डेजीसे 
कह दो--मद्टाराज ! आप मेरा राज्य छोड़कर अन्य स्थानमें 
चले जाइये । आपके रहनेसे हमारी प्जामें क्षोभ रहता है ।' 

दरवान पाण्डेजीके पास गया ओर कहने छगा कि 'महद्दाराज ! 
आपका राजाश्ञा दे कि राज्यसे बाहर चले जाओ ।? पाण्डेजीने 
कहा कि--मदहदाराजसे कह दो कि आपको आज्ञाका पालन 
होगा, परन्तु आप एक बार मुझसे मिल जावे।” दरबानने 
आकर भद्दाराजकों पाण्डेजीका संदेश सुना दिया। मदाराजने 
पाण्डेजीके पास जाना स्वीकृत कर छिया। 

पाण्डेजीन दरबानके जानेके बाद मन्त्रराअका आराधन 
किया। मद्दाराज जब पाण्डेजीके यहाँ आनेको उद्यत्‌ हुए तब 
कुछ-कुछ बादछ उठे ओर जब उनके पास पहुँचे तब 
अखण्ड मूसछाधार बर्षा होने क्षगो । आपका जब पाण्डेजीसे 
समागम हुआ तब आपने बहुत ही प्रसन्नता प्रकट की ओर कदा 
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कि--मद्दाराज ! में अपनी आज्ञा बापिस छेता हूँ ।' पाण्डेजी 
बोछे-- आपकी इच्छा, परन्तु आपने प्रजाके कहे अनुसार राज्यसे 
बाहर जानेकी आज्ञा तो दे ही दी थी। यद्द तो विचारना था कि 
में कौन हूँ ? क्‍या मुझमें पानी रोकनेकी सामथ्य दे। मुझमें 
कया किसीमें यह सामथ्य नहीं। जीवन-मरण, सुख-दुख ये सब 
आणियोंके पुण्य-पापके अनुसार द्वोते हैं। तथाहि-- 
“सर्व सदैव तियते भवति स्वकोय- 
कर्म्मदियान्मरणजीवितदु:खसोल्यम्‌ । 
अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य 
कुर्यात्मुमान्‌ मरणजी वितदु:ख सौख्यम्‌ ।! 
इस छोकमें जीबॉके जो मरण-जीबन सम्बन्धी दुःख-सुख 
हैं वे सदाकाल नियमपूर्वक अपने-अपने कर्मोदयसे होते हैं । 
ऐसा होनेपर भी जो मनुष्य परके मरण, जोवन, सुख और 
दुःखका कर्ता अपनेको मानता दे वह अश्जान है| अन्यश्-- 
'अज्ञानमेतदधिगस्थ परात्परस्य 
पश्यन्ति ये मरणजी वितदुःखसोख्यम्‌ । 
कर्माण्यहुंक तिरसेन चिकोर्षवस्ते 
मिथ्यादृश्ों नियतमात्महनों भवन्ति ॥ 


पूब कथित अज्ञानको प्राप्त होकर जो परसे परको सुख-दुःख 
एवं जीवन-मरन देखते हें वे अहंकार रसके द्वारा करनेके इच्छुक 
जीब नियमसे मिथ्यादृष्टि होते हैं और नियमसे आत्मघाती होते 
हैं। ससारमें जीवन, मरण, सुख और दुःख जो कुछ भी जीबोंके 
देखा जाता दे वह सब स्वकृत कमोके उदयसे होता है। उनका 
जो अपनेको कतो मानते हैं। अथोत्‌ उनमें राग-द्वेष करते 
हैं वे अज्ञानी दैं। जेस कोई शसावधामीसे बिना देखे मार्ग चछ 
रहा हे उसे अकस्मात्‌ पत्थरकी चोट लग गई तो वह पत्थरको इस 
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भांचनासे तोड़ने छगा कि यदि यह पत्थर भार्गमें न होता तो 
मुझे चोट न छगती | पर वह यह नहीं सोचता कि यदि मैं देख- 
कर चलछता तो यह चोट न लगती | ओर भी कहा है कि-- 
“बने रणे शत्रुजलाग्निमष्ये 
महार्णवे पर्वतमस्तके वा। 
युप्तं प्रमत्त॑ विषमस्थितं वा 
रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि । 
जब कि वस्तुकी मर्यादा ही ऐसी दे तब अन्यपर रोष 
करना कट्टाँका न्याय है ? संसारमें कौन मनुष्य चाहता है कि 
मैं घनी न होऊँ, विद्वान न दोऊँ, राजा न होऊँ, परन्तु होना 
अपने अधीनको बात नहीं है | जेसा कि कद्दा है-- 
'यश:श्रीसुतमित्रादि सर्वे कामयते जगत्‌ । 
नास्य छामो5मिलाघे$पि विना पुण्योदयात्सत: ॥ 
“जरामृत्युदरिद्रादि न हि कामयते जगत्‌ । 
तत्संयोगों बलादस्ति सतस्तत्राशुभोदयात्‌ ॥* 


प्राणीमात्र चाहते हैं. कि हमारे यज्ञ हो, कक्ष्मी हो, पुत्र हो, 
मित्र हो; फिन्तु पुण्योदयके निमित्त न सिलनेपर कुछ नहीं होता 
और जरा, सरण, दरिद्रता, मूर्लता जगत्‌में कोई नहीं चाहता, 
किन्तु पापकर्म के उदयका नि्ित्त मिछनेपर नहीं चाहनेपर भी 
इन अनिष्टकारी पदार्थीका संयोग होता है...इत्यादि बहुत कुछ 
इृष्टान्त इस विषयमें हैं, फिर भी आपने अपनो अजाके कहनेसे 
इसको अपना झन्रु वढात्कार समझ लिया | मेरे चातुमोसमें बहों 
रहनेका नियम था । मैं स्वेच्छासे अपने नियमका घात न करता । 
आप मुझे बलात्कार निकाल देते, यह अन्य बात थी। खेद इस 
बातका है कि पानी वरसनेसे आपने यह विश्वास कर लिया कि 
यह करामात पढ़ेजीकी हे । यह भी आपकी घारणा मिथ्या है। 

५०, 


8५५ मेरी जीवनगाया 


यदि मैं इस बरसानेमें कारण हुआ तो मैं स्वयं विधावा 


हो गया । 
'सुनहु भरत भावों प्रबछ विकृस् कहो मुनिनाथ । 


हानि छाम जीवन मरण जश अपजश विधिहाय ॥* 

अतः इस आन्तिको छोड़ो कि जल वरसानेमें मेरा अतिशय 
है। मैं भी कमोक्रान्त हूँ। जैसी आपकी अबस्था है वैसी ही 
मेरी अवस्था है। इतना अन्तर अवश्य दे कि आपको श्रद्धा 
डमाडोर ( चश्बलछ ) है और मेरी श्रद्धा अचल हे । 

आप अपने व्यवहारसे छज्जित न हों । मैं आपको न तो मित्र 
मानता हूँ और न झज्रु ही! मेरे कमंका विपाक था, जिससे 
आपने झनत्रु-मित्र जेसा काम किया ।' 

महाराज बोले--'ठीक है, ऐसा ही दोना था। अथ इस 
विषयमें अधिक चचों करनेकी आवश्यकता नहीं। मैं आपसे 
प्रसन्न हूँ और मेरी आजसे यह घोषणा है कि जैनका जब रथ 
निकले तब उसे आवश्यक बाह्य सामग्री राज्यसे दो जावे ।? 

इसके बाद पाण्डेजीने ख़बं झान्तिके लिये शान्ति-विघान 
किया | कहनेका अभिप्राय यह है कि पहले इस प्रकारके निर्भीक 
ओर गुणी मनुष्य द्वोते थे । 

यहाँ तोन दिन रहकर खजराहा क्षेत्रके लिये चल दिये। 
बीचसें दो दिन रहकर तोसरे दिन खजराह्या पहुँच गये। 

५: 

खजराहाके जैन मन्दिर बहुत द्वी विश्ञाठ ओर उन्नत शिखर- 
वाले दैं। एक मन्दिरमें श्रीशान्तिनाथ स्वामीको सातिशय 
प्रतिमा विराजमान है, जिसके दान करनेसे चित्तमें शान्ति 
आ जाती है| यहाँके मन्दिरोंमें पत्थरोंके ऊपर ऐसी शिल्पकल्ा 
उत्की्ण की गई दे कि बेसी कागजपर दिखाना भी दुलरूंम है। 


सिरिराजकी फैंदछ यात्रा झ्जक 


मन्दिर्के चारों ओर कोंट है, बीचमें वावड़ी और कृप है, घर्म- 
शाडा है; परन्तु प्रबन्ध नहीं के तुल्य हे। क्षेत्रकी रक्षाके लिये म॑ 
तो कोई श्ृत्य है न मुनीम । केवछ पुजारी और माछी रहता 
है। आस-पास जेनियोंकी संख्या अल्प है। छतरपुरवाले चाहें 
तो प्रबन्ध कर सकते हैं, परन्तु उनकी इस ओर दृष्टि नहीं। 
पञ्मावाछोंको भो इसकी उन्नतिमें कुछ विशेष रुचि नहीं । 

यहाँ पर वैच्णबोंके बड़े बड़े विशाल मन्दिर हैं। फाल्युनमें' 
एक मासका मेला रहता है। दूर दूरसे दुकानदार आते हैं + 
छाखोंका मार विकता है। मद्दाराज छतरपुंर भी मेछामें 
पषारते हैं. । 

यहाँसे चछकर तीन दिन बाद पन्‍ना पहुँच गए। यहाँ पर 
बाबू गोविन्दछालजी भी आ गये। आप गयाके रहनेवाले हैं । 
आपको पचहृत्तर रुपया पेन्सन मिलतों है। आप संसारसे 
अत्यन्त उदास हैं। आपने गयाके प्राचीन सन्द्रिमें हजारों रुपये 
लगाये हैं। एक हजार रुपया स्वादाद विद्याउय बनारस को प्रदान 
किये हैं. ओर तोन हजार रुपया फुटकर खर्च किये हैं। आपका 
समय धमंध्यानमें जाता है। आप निरन्तर सत्समागमर्मे रहते 
हैं। यहाँ पर हम लोग सिघई रामरतनके घर पर ठद्दर गये । 
आपके पुत्र-पीत्रादि सब ही अनुकूल हैं। आप आतसिध्यसत्कारमें 
पूर्ण सद्दयोग देते हैं। हमको पन्द्रह दिन नहीं जाने दिया | हम 
लोगोंने बहुत कुछ कहा, परन्तु एक न सुनो । 

पन्द्रहद दिनके बाद चलछकर दो दिनसें पड़रिय! अप्ये। यहाँ 
तीन दिन रहना पढ़ा। यहाँ सबसे बिलक्षण बात यह हुईं कि 
एक आदमोने यहाँ तक हठ को कि यदि आप हमारे घर भोजन 
नहीं करंगे, तो हम अपधघात कर छंगे। अनेक प्रयत्न करने पर 
यहाँसे निकछ पाये और तीन विनमें सतना पहुँच गये । यहां पर 
बड़े सत्कारसे रद्दे | लोग नह्दों जाने देते थे। अत्तः सेठ कमछोपलि' ' 


४७५२३ मेरी जीवनमाथा 


और बाबू गोविन्द्छालओीको रेखपर भेज दिया ओर मैं सामा- 
यिकके मिससे प्रामके बाहर चल्ा गया और वहींसे रोवाँफे छिये 
प्रस्थान कर दिया। बादमें ठेला, जो कि साथ था, आ गया पचास 
आदमी तीन मीछ तक आये | सतनामें सिंघई घमंदासजी एक 
रत्न आदमी हैं। आप बहुत ही परोपकारी जीव हैं। तीन दिनमें 
रीवाँ पहुँचे । यहाँ पर दो मन्दिर हैं। भीशान्तिनाथ स्वामीको 
प्रतिमा अतिमनोज्ञ है । धर्मशाला भो अच्छी हे । एक मन्दिरको 
दहलान भीमद्वाराजकी रानी साहबाने बनवा दो है । 
यहाँ तीन दिन रहकर मिर्जापुरके छिये चछ दिये। यहाँसे 
मिर्जापुर सो मीछ दै। बीचमें कहीं जेनोंका घर नहीं, अतः 
भोजनका प्रबन्ध स्वयं करते थे । बारद्द दिनमें मिर्जापुर पहुँच 
गये। मार्गकी शोभा अवर्णनीय है। बास्तवमें मिर्जापुर रम्य 
जिला है | यहाँ पर जैन मन्दिर अति सुन्दर हैं। समैयोंका एक 
चेत्याल्य भी हे। वे लोग बहुत सज्जन हैं, परन्तु सन्दिरमें नहों 
आते | मैं उनके यहां भोजन करनेके छिए भी गया। उनके घरोंमें 
धार्सिक प्रवृत्ति है। यहां पर उन हीराछाढ सिंघईका घर है 
जिन्होंने कि कटनीका बोरछिंक्ु बनवाया था। अब उनके नाती 
हैं जो कई भाई हैं, परन्तु इनकी धरम में उतनी रुचि नहों, जितनी 
कि इनके बाप-दादोंकी थी । यहां पर गंगाजीका घाट बहुत सुन्द्र 
बना हुआ है । गंगाके घाट पर दी विन्ध्यवासिनो देवीका मन्दिर 
है। बहुत दूर-दूरसे भारतबासी आते हैं, परन्तु खेद इस बातका 
दे कि यात्रीगण पण्डोंकी बदौलत देवीको जगदम्बा कहकर भी 
उसके समक्ष निमम छागोंका बछिदान कर दते हैं। संसारमें 
कषायोंके बशमें जो जो अनर्थ हो, अल्प है । 
यहासे चढछकर चार ढ़िनमें वाराणसी-काशी पहुँच गये 
ओर पाइ्यनाथके मन्दिरमें भेलूपुर ठहर गये। यहां पर दो ध्म- 
शाढ़ाएँ हैं--एक पद्चायती है, जिसमें आधी श्वेताम्वरों को और 


गिरिराजकी पैदर यात्रा ऋण ई 


आधी विगम्बरोंकी है । साँझेकी घर्मशाला होनेसे यात्रोशभोंको 
कोई सुविधा नहीं | एक धर्मशाला-खडगसेन उद्यराजकी भी है, 
जिसका बहुभाग दुकानदारोंकों किराये पर दे दिया है। सम्दिर 
दो हैं, दोनों ही उत्तम हैं। 

यहाँ पर श्रमुघाठके ऊपर श्री बाबू देवकुमारजो आरा 
निवासीका बनवाया हुआ सुन्दर घाट है। घाटके ऊपर एक 
बढ़ा सुन्दर महरू है, जिसकी छागत कई छाख रुपये द्वोगी । इसी 
में स्याद्राद विधालय है । यह भी उन्होंने स्थापित किया था और 
उसकी सहायता आज तक उनके सुपुत्र निर्मंलकुमारञी रईस 
बरावर करते रहते हैं। आप बहुत ही सज्जन हैं। विद्यालयके 
ऊपर पक सुन्दर छत है, जिसमें हजारों आदमी बैठ सकते हैं । 
बीचमें एक सुन्द्र मन्दिर हे, जिसके दर्शन करनेसे महान पुण्य 
का बन्ध होता है। मन्दिरके बाद एक छोटा आँगन है। वहाँसे 
बाहर जानेका मार्ग है। उसके बाद एक छात्रावास है। बगलमें 
( रसोई घर ) हे । यहाँसे थोड़ी दुर चछकर रानोधाटपर 
श्री स्वर्गीय छेदीलाछजीके द्वारा निर्मापित सुन्दर मन्दिर 
है, जो लाखों रुपयेकाी लागतका है। मन्दिरके नीचे एक 
घमशाल्ा भी है, जिसमें स्याह्वाद्‌ विद्यालयके छात्रगण रहते 
हैं। में भी इसो धर्मशालामें रहकर अध्ययन करता था। यहाँसे 
तीन मोल चछकर झहरके भीतर मैदागिनोमें एक बहुंत ही 
सुन्दर जिन मन्दिर हे । एक धर्मशाला भो है, जिनमें यात्रोगण 
ठद्दरते हैं। यहाँ पर सब प्रकारको सुविधा है। यहाँसे थोड़ो 
दूर पर एक चेत्याल्य है, जिसमें हीराकी प्रतिमा है। यहाँसे 
थोड़े ही अन्तर पर एक पद्मञायती मन्दिर है, जिसमें बहुत 
४५ हैं । एक चेत्याल्य भ्रीखड़गसेन उदयराजका 

] 

बनारसमें तीन दिन रदहा। इन्हीं दिनोंमें स्याह्राद विधालय 


हैँ 


धथचड सेरी जीवनयाया 


भरी गया। बहाँ पठन-पाठनका बहुत ही उत्तम प्रवन्ध है । यहाँफे 
छात्र व्युत्पन्त दी निकलते हैं। बिनयके भण्डार हैं। भीमान्‌ 
पण्डित केल्लाक्षचन्द्र जी, जो कि यहाँके मुख्याध्यापक हैं, बहुत 
सुयोग्य हैं। आप सह दय व्यक्ति हैं। आपका छात्रोंके ऊपर बहुत 
स्नेह रद्दता है। पं० पश्नाछाछज़ी चोधरी सुपरिटेन्डेन्ट हैं। आप 
बहुत पुराने कायकतो एवं सुयोग्य व्यक्ति हैं। 

बाबू ह्चन्द्रजी बकौरू इस विद्यालयके अधिष्ठाता हैं 
ओर आप ही के काका साहब खजाख्वी हैं। बाबू बनारसीदास 
जी अगरवाले इस विद्यालयके अनन्यभक्त थे, परन्तु आप पर- 
छोकवासी दो गये । समयकी बलिहारी है कि अब सब छात्रोंकी 
दृष्टि पाइचात्य विद्याकी ओर झुक गई है। इसका फल क्या 
होगा, सो वीर भ्रभु जानें। प्रायः सबको दृष्टि अब इस ओर 
जा रही है कि शिक्षाकी बात परचात्‌ और आजीविकाकी पहले । 
प्रत्येक संस्थामें अब इसी बातकी मोमांसा रहती हे । यहाँसे 
सिंद्ृपुरी गये। 

+६ १: 


सिंदपुरी (सारनाथ) में विज्ञाल मन्दिर और एक बृहद धर्म- 
शाला है, जिसमें दो सो मनुष्य सुखपूवंक निवास कर सकते हैं। 
धर्मशालाके अहातेमें एक बड़ा भारी बाग हैं। सन्दिरमें इतना 
विशाछ चोक हैं कि जिसमें पाँच हजार मनुष्य एक साथ धर्म 
अबण कर सकते हैं । 

मैं जब दशन करके वापिस आ रहा था, तब एक साधु 
मिछा | संन्‍्यासी था | कानमें कुण्डल पहने था। गोरखनाथको 
माननेवाछा वा। मुझसे बोला--मैं दर्शन करना चाहता हूँ।' 
मैंने उत्तर दिया आप सानन्द दहन कीजिये ।” उसके पास एक 
झोछो थी, जो उसने मेरे पास रख दी । मैंने कह्ा--'इसमें कुछ 
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है तो नहीं ?' उसने कहा--'फक्कड़के पास क्या दोता है र फिर 
भी आपको संदेह होता है तो देख लीजिये । मयकी बात नहीं 
मेरे पास गीताको एक पुस्तक, दो लंगोटियां तथा एक छुटिया 
है। वश, अब जाऊँ (' मैंने कहा--जाइये ।' वह गया और पन्द्रह 
पफिनटमें दर्शन कर वापिस आ गया। मुझसे बा 
अत्यन्त आकर्षक है। देखनेसे चित्तमें यहा भाव आया 
शान्तिका मार्ग इसी मुद्रासे प्राप्त हो सकता है, परन्तु छोग 
इतने पुण्यशाल्री नहीं कि उस लाभके पात्र हो सके | अस्तु, अब 
मैं जाता हूँ ।” मैंने कहा--मैं दो घण्टा बाद भोजन बनाऊँगा 
तब आप भोजन करके जाना ।? वह बोला--मैं अभीसे भोजनके 
लिये नहीं ठहर सकता । आप कष्ट न करिये | मैंने कह्दा--'कुछ 
विलम्ब करिय ।' वह ठहर गया । मैंने जोखम नौकरको बुढाया 
ओर कहा कि 'एक पाव सत्तू ओर आधघ पाव शक्कर इन्हें 
दे दो ।! सुनते ही साथ वह साधु बोला कि “आप तो विगम्बर 
सम्प्रदायके हैं। कया ऐसा नियम है कि दिगम्बर साधुको छोड़कर 
अन्य सभी मतके साधु साथमें मोजनकों सामग्री लेकर चलते 
हैं। जहाँ जाऊँगा वहीं भोजन मिल जावेगा। आप चिन्ता 
न कीजिये ।! 

मैंने उसे एक रुपया देनेका प्रयत्न किया। वह बोला कि 
आप निवृत्ति मार्गको दूषित करनेकी चेष्टा करते हैं. मैंने जिस 
दिन साधुता अंगीकार की उसो दिनसे द्रव्य स्पश करनेका त्याग कर 
दिया, परन्तु खेद हे कि आपको यह विश्वास हो गया कि जैन 
साघुको छोड़कर सभी साधु परिभ ही होते हैं। जेन मतके सिद्धान्तों 
ओर अन्य मतके सिद्धान्तोंमें अन्तर हे, यह मैं भी जानता हैँ, 
परन्तु इसका यह अथ नहीं कि जेन दो त्याग कर सकते हों । 
आप मुझे छोभी बनाना चाहते हो, यह कह का न्याय हे ९ 
मैंने कह्दा--आप रेहमें नहों बेठते ' उसने कह्ा--'फिर बही 
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बात“ रेछ में या तो पैसे बाछा बैठे या जिसे छातें दथा घूसा 
खाना द्वो वह बेठे | मैं तो जिस दिनसे साधु हुआ उसी दिनसे 
सबारियोंका त्याग कर दिया। और कुछ पूछना चाहते हो ९! 
सेते कट्टा-नहीं ।! तो अब जाता हूँ, परन्तु आपसे एक बात 
कट्दना चाहता हूँ और वह यह कि आप किसीको परीक्षा 
करनेको चेष्टा कदापि न क़रिये। अपनी परीक्षा कीजिये | यदि 
आपकी कोई परीक्षा करने छगे तो आप जिस धमके सिद्धान्त 
पर चल रहे हों उसको परीक्षामें कमी उत्तीर्ण नहीं होंगे, क्योंकि 
आपके अभिप्रायमें अभी आत्मीय अवगुणोंकी सत्य समालोचना 
करनेकी रुचि नहीं हैं । यदि आत्मोत्कषको सत्य रुचि होती तो 
आतःकाछका बहुमूल्य सम्रय यों ही न खो देते । इस समय 
स्वाध्याय कर तत्त्वज्ञानकी निमंछता करते, परन्तु बद्द तो दूर रहा, 
व्यर्थ ही मेरे साथ एक घटिका समय खो द्या। इतनेमें तो में 
दो मीछ चलछा जाता ओर आप दो पत्र स्वाध्यायमें पूर्ण करते । 
परन्तु अभी वह दृष्टि नहीं। अभी तो परके गुण-दोष विवेचन 
करनेके चक्रमें पढ़े हो । जिस दिन इस विषमताक जालसे मुक्त 
होओगे उसो दिन स्वकीय कल्याणपथके पथिक स्वयमेव हो 
जाओगे। यह स्पष्ट बात सुनकर यदि आपको कुछ उद्विग्नता हुई 
हो, तो मैं जाता हूं। मेरा अभिप्राय आपको खिन्न करनेका नहीं, 
परन्तु आप अपनी विषम परिणतिसे स्वयं उद्धिग्न हो जाबे तो 
इसमें मेरा क्या अपराध हे ? अच्छा नमस्ते ।” ऐसा कददकर वह 
चला गया। 

मेंने यह विचार किया कि अनधिकार कार्यका यहीं फल्ल 
होता हे। मन्दिरसे धर्मशाढामें आया। भोजन तैयार था, 
अतः आनन्दसे भोजनकर बुद्धदेषका मंदिर देखनेक लिये 
चला गया | 

जेल सन्दिरसे कुछ हो दूरोपर बुद्धयेवका बहुत ही 


गिरिरायदो पेदक बात्रा ह इचक 


सुंदर मंदिर बना है। इस मंद्रिके बनवानेवाले भीष मंपात साधु 
हैं।ये बोद्धथमके बहुत भारी विद्वान हैं। यहाँ पर बौद्धबमो- 
नुयायी बहुतसे साधु रहते हैं। मंद्रिमें द्रवाजेके ऊपर एक 
साधु रहता है जो बुद्धवेबको जीवनी बताता है और उनके 
सिद्धान्त समझाता है। यदि यह व्यवस्था वहाँके जैन मन्दिरमें 
भी रहती तो आगत महाशयोंको जेनधर्मका बहुत कुछ परिचय 
होता जाता, परन्तु छोगोंका उस ओर ध्यान नहीं। वे तो सक्ष- 
समरका फर्श और चूना ईंट छगवानेमें द्वी मद्दान्‌ पुण्य समझते 
हैं। अस्तु । 

सबसे महती त्रुटि तो इस समय यह है कि इस धमेका 
साननेवालढा कोई सावजनिक प्रभावशालों नहीं। ऐसे पुरुषके 
द्वारा अनायास ही धर्मकी वृद्धि दो जाती दे । यद्यपि धर्म आत्मा 
का स्वभाव हे तथापि व्यक्त होनेके छिए कारणकूटकी आवश्यकता- 
होती दै। जिस धर्ममें प्राणिमात्रके कल्याणका उपदेश हो और 
बाह्ममें ख्राद्य-पेय ऐसे हों कि जिनसे झारीरिक स्वास्थ्य सुरक्षित 
रहे तथा आत्मपरिणतिकी निर्मेत्॒तामें सहकारी कारण हो, फिर 
भी छोकमें उसका प्रचार न हो....इसका मूछ कारण जैनधम्मों- 
मुयायी प्रभावशाली व्यक्तिका न होना ही दे । 

आप जानते हैं कि गृहस्थको मद्य मांस मधुका त्याग करना 
जेनघसंका मूल सिद्धान्त हे । यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है 
कि मविरिा पान करनेवाले उन्मत्त हो जाते हैं ओर उन्‍्मत्त होकर 
जो जो अनर्थ करते हैं, सब जानते हैं। मद्रिा पान करनेवाढों- 
की तो यहाँ तक ग्रवृत्ति देखी गई कि वे अगस्यागमन भी कर 
बैठते हैं । मदिराके नशामें मस्त हो नाछियोंमें पड़ जाते हैं। कुत्ता 
मुखमें पेझाय कर रदा हे फिर भी मघुर-मघुर कह कर पान करते 
जाते हैं। बड़े बड़े कुछीन मनुष्य इसके नहोमें अपना स्वस्व सो 
बैठते हैं। उन्हें घसंकथा नहों रुचती | केवछ बेश्यादि व्यसमोसे 
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लीन रह कर इदहछोक और परछोक दोनोंकी अवहेझना करते 
रहते हैं। इसीको भी असृतचन्द्र स्वामीने पुरुषा् सिद्धयुपायमें 
अच्छी तरह दशोया है । लिखते हैं--- 


'मर्य मोहयति मनो मोहितचित्तस्तु विस्मरति धर्म । 
विस्मृतधर्मो जीवो हिंसां निःशद्भुमाचरति ॥ 


मद्रा मनको सोहित करती है | जिसका चित्त मोहित हो 
जाता है वह धमको भूछ जाता दे और जो मनुष्य घमको भूल 
जाता है वह निःशझु होकर हिंसाका आचरण करता है । 


जैनधमका दूसरा सिद्धान्त यह है कि मांस भक्षण नहीं 
करना चाहिये | मांसकी उत्पत्ति जीवधातके बिना नहीं होती । 
जरा विचारो तो सही कि जिस प्रकार हमें अपने प्राण प्यारे हैं 
उसी प्रकार अन्य प्राणियोंको क्या उनके प्राण प्यारे न होंगे ? 
जब जरासी सुई चुंभ जाने अथवा काँटा छग जानेसे हमें महती 
बेदना होती है तब तलूवारसे गछा काटने पर अन्य प्राणियोंको 
कितनी वेदना न होती होगी ? परन्तु हिंसक जीवोंको इतना 
विवेक कहाँ ? हिंसक जीवोंको देखनेसे ही भयका संचार होने 
छगता है । द्वाथी इतना बढ़ा होता हे कि यदि सिंदपर एक पेर 
रख दे तो उसका प्राणान्त हो जावे, परन्तु यह सिहसे भयभीत 
हो जाता दे । क्र सिंद छलांग मार कर हाथोके मस्तकपर धावा 
थोर देता है । इसीसे उसकी गज्ारि कद्दते हैं। मांस खानेवाले 
अत्यन्त क्र हो जाते हैं । उनसे संसारका उपकार न हुआ है, 
न होगा। भारतवर्ष दयागप्रधान देश था। इसने संसारके प्राणी- 
भात्रको धर्मका उपदेश सुनाया है। यहाँ ऐसे-ऐसे ऋषि उत्पन्न 
हुए कि जिनके अवलोकनसे ऋर जीव भी श्ञान्त हो जाते ये । 
चजैसा कि एक जगह कहा हे-- 


गिरिशकक्षी पैक जात्रा श््च्द्‌ 
'धारड़ी विहशावं स्पृशति सुतर्थियां भन्दिनी ध्याप्नपोर्त 
मार्जारी हँसवार् प्रभयपरवरश केकिकान्ता भुगद्भम । 
जैराध्याजन्मजातान्यपि बलितमदा जन्तंब्रोंउन्मे स्पजन्ति 
प्ित्या साम्येकरूढ प्रशभितकरुंषं योगिनं क्षीणममोहम्‌ ॥ 
जिनका मोह नष्ट हो चुका दे, कछुषता शान्त हो चुको और 
जो समभावमें आरूढ़ हैं. ऐसे योगीश्वरोंका आश्रय पाकर 
हिरणी सिंहदके बाछककों अपना पुत्र समझ कर स्पञ्म करने 
छगती है, गाय व्याप्तके बाउककों अपना पुत्र समझने छगती है, 
विल्लो हंसके बालकको और मयूरी प्रमके परवश हुए सपंको 
स्पर्श करने छगती हे '''इस प्रकार विरोधी जन्तु मद रहित होकर 
आजस्मजात बेर भावको छोड़ देते हैं--सबसमें परस्पर मेत्री- 
भाव हो जाता है । कहनेका तात्पय यह हे कि जिनकी आत्मा 
शाग, इंष, मोहसे रहित हो जातो है उनके साश्िध्यमें ऋरसे ऋर 
जीव भी ज्ञान्तभाषको प्राप्त हो जाते हैं इसमें आमश्यर्यको क्‍या 
यात है, क्‍योंकि आत्माका स्वभाव अश्ञान्त नहीं हे । जिसभ्रकार 
जलूका स्वभाव शीतल है, परन्तु अग्निका निमित्त पाकर गर्म 
डो जाता है ओर अग्निका निमित्त दूर होते ही पुनः झोतलऊ हो 
जाता है उसी प्रकार आत्मा स्वभावसे शान्त है, परन्तु क्मे- 
कलकूका निमित्त पाकर अश्ञान्त हो रहा है । ज्यों ही कमकलक्ुका 
'निमित्त दूर हुआ त्यों ही पुनः शान्त हो जाता हैं। कहनेका 
अभिप्नाय यह हे कि यय्यपि सिंहादिक क्र जन्तु हैं तो भी उनकी 
आत्मा श्ान्त स्वभाववाली है, इसीलिये योगीश्वरोंके पादमूलका 
निमित्त पाकर अश्ञान्ति दूर हो जाती है। योगियोंके पादमूलका 
आश्रय पाकर उनकी उपादानझक्तिका विकास हो जाता 
है, अतः मोदी जीवोंको उत्तम निमित्त मिलानेकी आब 
इयकता 
योगी होना कुछ कठिन बात नहीं। परन्तु हम राग, देष और 
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मोहके वशीभूत होकर निरन्तर अपने-पराये गुण-दोष देखते 
रहते हैं। वीतराग परिणतिका, जो आत्माका स्वभाव है, असछ 
नहीं करते। यद्दी कारण हे कि आजन्म दुःखके पात्र रहते हैं । 
जिन्होंने राग, द्वेष, मोहकों जीत लिया उनको दशा छोकिक 
भानवोंसे भिन्न हो जातो हे । जैसा कि कट्दा हे-- 

एक: पूजां रबयति नर: पारिजातप्रयूने: 

क्रद्ध: कण्ठे क्षिपति भुजगं हन्तुकामस्तत्तोहन्यः । 
तुल्या वृत्तिमंत्रति व तयोय॑स्य नित्यं स योगी 
साम्याराम॑ विद्यति परमज्ञानदत्तावकाशम्‌ ॥* 

“जिस महानुभाव योगोको ऐसी बृत्ति हो गई हे कि कोई 
तो विनय पूबक पारिजातके पुष्पोंसे पूजा कर रहा हे ओर कोई 
कुद्ध होकर मारनेकी इच्छासे कण्ठमें सर्प डाछ रहा हे, परन्तु 
उन दोनोंमें हो जिसकी सदा एकसी प्ृत्ति रहती हैं बही 
योगीश्वर समभावरूपी आरासमें प्रवेश करता हैं । ऐसे 
समभावरूपी क्रीडावनमें ही केवलल्लानके प्रकाश होनेका 
अवकाश है । 

कट्दनेका तात्पय यह हे कि जहाँ आत्मामें निमं्रता आजाती 
हे बह्दाँ शत्र-मित्रभावकी कल्पना नहीं होती । इसका यह ताटपयें 
नहीं कि वे शत्रु मिश्रके स्वरूपको नहीं समझते हैं, क्योंकि वह तो 
ज्ञानका विषय हे। परन्तु मोहका अभाव होनेसे उनके शत्र-मिश्रकी 
कल्पना नहीं होती । इस समय ऐसे महापुरुषोंको विरलता दी 
क्या, अभाव हो है, इसीलिये संसारमें अश्ञान्तिका साम्राज्य 
है। जिसके मुखसे सुनो, परोपकार करना चाहिये” यही बात 
निकलती हे, परन्तु अपनेको आदर्श बनाकर परोपकार करनेकी 
प्रवृत्ति नहों देखी थाती। जब तक मनुष्य स्वयं आदर्श नहीं 
यनता तब तक उसका संसारमें कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ सकता । 
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यही कारण दे कि अनेक अयत्न होने पर भी समाजकी उन्नति 
नहीं देखी जाती । 

जैनधमका तीसरा सिद्धान्त मधुत्याग करना है। मधु क्या 
है ? अनन्त सम्मूछेन जीवोंका निकाय है, मक्खियोंका उच्छिष्ट 
है। परन्तु क्या कहे। जिद्बालम्पटो पुशषोंकी जात ? रन्‍्हें तो रसा- 
स्वादसे मतलब, चाहे उसको एक बूँदममें अनंत जोषोंका संदार 
क्यों न हो जाय | जिनमें जैनत्वका कुछ अंश है, जिनके हृदयमें 
दयाका कुछ संचार है उनकी प्रवृत्ति तो इस ओर स्वभ्में भी 
नहीं होनी चाहिये । यह कांछका प्रभाव ही समझना चाहिये 
कि भनुष्य दिन प्रति-दिन इन्द्रियलम्पटी होकर घार्मिक व्यपस्था- 
को भंग करते जाते हैं ओर जिसके कारण समाज अवनत 
होती जा रही हे । राजाओंके द्वारा समाजका बहुत अंशॉ्में 
उत्थान होता था, परन्तु इस समयकी बलिहारी । उनका आचरण 
जैसा हो रहा हे वह आप प्रजाके आचरणसे अनुमान कर 
सकते है। जैनियोंमें यद्यपि राजा नहीं, तो भी उनके समान 
वैभवशाली अनेक मदानुभाष हैं ओर उनके सहश अधिकांश 
भ्रजावर्ग भी है। इसकी विशेष समालोचना आप लोग स्वयं 
कर सकते हैं ।'*'इस तरहके अनेक विकल्प उठते रहे। सिंह- 
पुरीमें तीन दिन रहा । 

७; 

सिंदपुरीसे चछकर मोगछसरायके पास एक शिवाल्यमें 
राजिके समय ठद्दर गये । स्वाध्याय द्वारा समयका सदुपयोग 
किया, प्रातःकाज्ष यहाँसे चछ दिये ओर मोगलसरायसे चार मील 
की दूरीपर एक धमशालामें ठहर गये। भोजनाविसे निम्न 
डोकर जब चढने छगे तब बहुत वारिस हुई। मारमें बड़ा कष्ट 
पाया। पांच मोर चल्ककर एक स्कूकमें ठहर गये । मास्टर साइन 
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बहुत सज्जन पुरुष थे। उन्होंने स्कूछ खाली करा दिया, घान्यका 
पियाढ मेगा दिया तथा सर्व प्रकारका सुभोीता कर दिया। हम 
छोमोंने उनके साथ पुष्कक्ष धर्मंचचो को। आप जेलधम के 
खिद्धान्तोंकी प्रश्नंसा करने छगे । 

यहाँसे आठ दिन बाद हम लोग सकुशल डाछमियानगर पहुँच 
मये । यह नगर सोनभद्र नदीके तट पर बसा हुआ है । यहाँ पर 
श्रोरामक्ृष्णजी डालमिया, जो कि भारतवषके गण्यसान्य 
ज्यापारियोंमें प्रमुख हैं, निवास करते है। इसीसे यह नगर 'ढाल- 
मिया नगर' इस नामसे श्रसिद्ध हो गया हे। आपको सुपुन्नी 
रमारानी हे जो कि आंग्छविद्यामें विदुषी हे। बिदुषी हो नहीं, 
दयाको मूर्ति है । आपके सोजन्यका प्रभाव साधारण जनतापर 
अच्छा हे। आपकी वेषभूषा साधारण हे। आपको भूषणोंसे कुछ 
भी भ्रेम नहीं । निरंतर शझ्ञानाजनमें ही अपना समय लगाती हैं| 
आपका सम्बन्ध भीमान्‌ साहु शान्तिअसादजी नजीवाबादवालोंके 
साथ हुआ है । आपका कुल जेनियोंमें प्रसिद्ध हे । आप पाग्चात्य- 
विद्याके पण्डित ही नहीं, जेनधम के महान श्रद्धालु भी हैं। आपके 
भ्रयत्नसे यहाँ एक जेन मन्दिर स्थापित हो गया है। आप प्रति- 
दिन उसमें यथासमय घरमंकार्य करते हैं। आपकी माता बहुत 
धर्मात्मा हैं । उनके नामसे आपको धम्मपत्नीने छह छाख्र रुपया 
दानमें निकाला दे | आपके दो पुत्र हैं। एकका नाम अशोक और 
दूसरेका नाम आछोक | इनकी शिक्षाके छिये आपने श्रीमान्‌ 
नेमिचन्द्रजी एम० ए०, जो कि श्रीमान्‌ पं॑० कुन्दनलाछजी कटनीके 
सुपुत्र हैं, रख छोड़ा है। उन्दोंकी देख-रेखमें बालकोंकी शिक्षा 
होती हे । श्री चिरजोवी अज्लोक बहुत ही अल्पवयमें एन्ट्रेस 
पास कर चुका है । 

एक दिनकी बात दै--आछोक बच्चा, जो छः वर्षका होगा, 
हमसे कहने लगा--“आप जानते हैं हमारे बड़े भाईका नाम 
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अज्ोक क्यों पड़ा ९! मैंने कह्ा-जेसे छोकमें जाम रख छेते हैं 
बैसे ही आपके माईका नाम रख दिया होगा।! आठछोक कहने 
छगा--“नहों, इसमें कुछ विशेष रहस्थ हे | यदि आपको समय 
हो तो कहूँ।' मैंने कहा--आनन्दसे कट्टिये ।' वह कहने छगा--- 
हमारे माता-पिताके कोई सन्‍्तान न थी, इससे उन दोनोंके 
हुदयमें कुछ उद्विग्नता रहती थो और कुछ झोक भी । जब इस 
बाढकका जन्म हुआ तथ हमारे माता पिताकों अपूर्ब आनन्द 
हुआ। उनका सब झोक नष्ट हो गया, इसलिए उन्होंने इसका 
अझोक नाम रख लिया | यह बाऊक चन्द्रवत्‌ बढ़ने ऊगा और 
आज एम्ट्रेंसमें पढ़ता है । बहुत ही सुयोग्य हे । ऐसा पुण्यझाडी 
है कि इसे सुयोग्य शिक्षक श्री नेमिचन्द्र जी एम० ०, जो कि 
अत्यन्त सदाचारी और निपुण हैं, मिल गये ।” मैंने कह्दा--“यह्‌ 
तो तुमने अच्छा कहा, परन्तु यह तो बताओ कि तुम्हारा नाम 
आलोक क्यों पढ़ा।' वह बोला--इसमें भी कुछ रहस्य हे-- 
जिस दिन मेरा जन्म हुआ, उस दिन दोपमालिका थी। नगर 
भरमें प्रकाशपुश्न॒ व्याप्त था, इससे पिताजीने मेरा नाम आछोक 
रख लिया । मैंने कट्टा--बहुत ठीक, परन्तु यह तो बताओ कि 
आपकी माताका नाम रभादेवी क्‍यों हुआ ?? बाकृक बोला--- 
इनके बैभवसे ही इनका रमादेवो नाम साथक है ।' फिर अपने 
अप बोछा-- अब शायद आप यह पूछेंगे कि पिताजीका नाम 
झान्तिप्रसाद क्‍यों हुआ ? मैंने कट्टा--'दाँ।! उसने उत्तर दिया- 
“जिनके अझोक और आहोकसे सुपुत्र हों, रमासी सुशोछा और 
हर गृहिणी हो, फिर भछा वे शान्ति के पानत्न न हों तो कोन 
गा 

में बाढककों तार्किक बुद्धिसे बहुत प्रसन्न हुआ। यह सब 
सामग्री अच्छे निमित्त मिललेसे श्रीझान्तिप्रसादजको प्राप्त हुई है 
जो कि विशेष पृण्योद्यमें सहायक है । बतेसानमें भीआप परो- 


है मेरी जीवगगाया 


'पकारादि कार्योमें अपने समयका सदुपयोग करते हैं। आपको 
विश्वेष काय था, इसलिये आप कलकत्ता चले गये। मैं यहाँ पर 
शक दिन रहा | 
8८5 

डाठमियानगरसे चछकर ओरंगाबाद ठहरा । यहाँपर बाबू 
गोविंदछालजी आ ग्रये तथा एक दिनके लिए बाबू कन्देयाढाल 
जी भी आ पहुँचे । आप बहुत द्वो शिष्ट हैं। जब तक गया नहीं 
पहुँचे तब तक आपका एक आदमी साथ बना रहा | 

यहाँसे चम्पारन पहुँचे | यहाँ पर कई घर खण्डेलबाडोंके हैं 
जो कि उत्तम आचरणवाले हैं। यहाँ पर एक बहुत ही सुन्दर 
अन्दर हे। यहाँके निवासियोंमें परस्पर कुछ बैमनस्य था, जो 
प्रयत्न करनेसे शञान्त हो गया । यहाँ से गयाफे छिए भ्रस्थान कर 
'दिया। मार्गमें कमंनाशा नदी मिली । उसका जल मलुध्य उप- 
योगमें नहीं छाते। छोगोंकी यह श्रद्धा हे कि इसका जल रप्े 
फरनेसे पुण्य क्षय होता है। आगे चछकर एक पुनपुनगज्ञा मिली । 
जतोकमें इसका महत्त्व बहुत हे । इसके विषयमें छोगोंको श्रद्धा हे 
कि इसमें स्नान करनेसे पितृज्ञोगोंकों शान्ति मिल्रतो हे । 

यहाँसे चलकर दो दिनमें शेरघाटी ओर बहाँसे चछकर दो 
दिनमें गया पहुँच गये | श्रीयुत बायू कन्देयाछालजीके यहाँ ठ६रे । 
आपने बहुत ही आतिथ्य-सत्कार किया । यहाँ पर बाबू गोविन्द- 
छालजोी, चिदानन्दजी त्यागी तथा बारुचन्द्रजी त्यागी बबीना- 
बाले आ गये। यहाँ दो मन्दिर हैं--एक चौकमें और एक प्राचीन 
गयामें। प्राचीन गयाका मन्दिर बहुत प्राचोन हे । तीन सो वर्षका 
डे। काठका काम बहुत सुन्दर है | बाबूगोविन्द्काछजी साहब इसका 
अबन्ध करते हैं। एक पुजारी मन्दिरको पूजा करता है। यहँपर 
एक धर्मज्चाठा सेठ सूरजमल्छजीको हे, जिसमें महाराजाओंसे 
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डेकर साधारण मलुष्य तक ठद्टर सकते हैं । व्तमानमें दस लाख 
छागतकी होगी | प्रबन्ध उत्तम दे । 


यहाँ से पाँच मोल बौद्ध गयाका मन्दिर है जो बहुत प्राचीन 
है। यहाँ पर बुद्धवेबने तपश्चयों कर शान्तिाभ किया था। 
बहुत झान्तिका स्थान है। मंदिर भी उन्नत दहे। पहले इसकी 
जो कुछ भी व्यवस्था रही हो, परन्तु आज उस मंदिरके स्वामी 
गयाके महस्त हैं। मूर्तिको दशा वैष्णव सम्प्रदायके अनुसार 
हो गई हे और पूजा भी उसी सम्प्रदायके अनुसार होने लगी 
है। यहाँ बौद्ध छोग बहुत आते हैं, तिब्बत, चीन, जापान आदिके 
भी यात्री आते हैं ओर बुद्धदेव के द्श नकर दीपावली छगाते हैं। 
धायामें भ्राद्ध करनेसे बीस पीढ़ियाँ तर जाती हैं?....ऐसी किम्ब- 
दन्ती प्रसिद्ध है। जो भो हो, छोग तो कल्याणकी भावनासे दान 
करते हैं ।लाखों रुपया प्रतिवर्ष यहाँ दानमें आता है, परन्तु जैसा 
आता है बैसा ही चला जाता है| पहले यहाँ चौदद सो घर पण्डों 
के हि परन्तु अब कम हो गये दे । दो सो घरसे अधिक 
नहोंगे। 


यहाँ एक संस्कृत विद्यालय है जिसमें आचाय परीक्षा 
तब पढ़ाई हाती है | व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेदान्त, सांख्य, 
साहित्य आदि श्ञास्त्रोंका पठन-पाठन होता हे। एक पाठशारा 
जैनियोंकी भी हे, जिसमें नित्यनियमपूजा, छहदाला, द्रव्य- 
संग्रह तथा सूत्रजी तक पढ़ाई द्वोती दे। यहाँके जेनी प्रायः 
सम्पन्न हैं। नवीन सन्दिरकी प्रतिध्ा बड़ी धूमधामसे हुई थी। 
उस समय मन्दिरको एक छाखकी आय हुई थी, परन्तु उस 
रुपयेका उपयोग केबछ बाह्य कार्यों हुआ। एक तो २५०००) का 
रथ बना। दूसरे उसकी साजसजावटकी सामग्री खरीदी गई | 
इसी तरह झेष रुपया व्यय हो गए । 
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यहाँ पर पाठशाराके लिये भी पीस हजार रुपयाका चन्दा 
हुआ था, परन्तु उसका अभी तक योग्य रीतिसे उपयोग नहीं हो 
सका । यहाँ पर धर्मकी रुचि अच्छी दे। कई घरोंमें शुद्ध भोजन 
होता है। आचार-विचार अच्छा है। यहाँ पतासीबाई एक 
आदश महिल्ारत्ञ हैं। आपकी रुचि निरन्तर श्रत पाछन और 
स्वाध्यायमें लीन रहती हैं | हृदयकी अत्यन्त कोमल हैं.। शिक्षा 
प्रचारके छिये बहुत कुछ दान करती रहती हैं। यहाँ एक 
पुस्तकालय बहुत सुन्दर है, जिसमें सब तरहके प्रन्‍्थ और प्रचीन 
बस्तुओं का संग्रह है | यहाँसे चल कर बीचमें बड़े-बड़े सुन्दर 
दृश्य देखनेके लिये मिले । एक धनुवा-भरछुआका वन मिछा जो 
बारह मील विस्तृत है। बीचमें एक राजाका मकान बना है । 
वह स्थान धर्मसाघनके लिये अति उत्तम है, परन्तु वहाँ राजा 
साहब केवछ आरण्य पशुओंका घात करने के लिये आते हैं। 
यद्दी पुरुषाथ आज कल इस पुण्यक्षेत्रमें रह गया दे। आगे चल 
कर एक निर्मेज्ञ पानीका धरना मित्रा, जिसका जल इतना उष्ण 
था कि खौछते हुए जलसे भी कहीं अधिक था। सौ गजके बाद 
एक कुण्डमें जब वह जल पहुँचा था तब स्नान करने के योग्य 
होता था| इस जलमें स्नान करनेसे खाज दाद आदि रोग 
नियत होो जाते हैं। छोगोंका कद्दना तो यहाँ तक दे कि इससे सब 
प्रकारके चर्मरोग दूर हो जाते हैं| यहाँ से चछ कर आठ दिन 
बाद भ्री गिरिराज पहुँच गये । अपूर्व आनन्द हुआ। सार्गकी 
सब थकाबट एक दस दूर हो गई। 


गिरिराजको बन्दना 


उसी दिन भी गिरिराजकी यात्राके लिये 'चह्त दिये। पबत- 
राजके स्पशंसे परिणामोंमें झान्तिका उदय हुआ । भरी कुन्थुनाथ 


गिरिसकलकी वन्दृवा डए७ 
स्वामोकी टोंक पर पूजन की । अनम्तर बन्दना करते हुए दस 
बजे श्री पाइवेनाथ स्वामीके मन्दिरमें पहुँचे । आष्टाह्लिक पथ था, 
इससे बहुत यातश्रीगण वहाँ पर थे। एक घण्टा तक्त्वचर्चा होती 
रहो | सबको यही लालसा रही कि कब ऐसा अवसर आवे कि 
इम छोग भी दैगम्थरी मुद्रा घारण कर संसार बन्धनको छेदें। 
आत्माका स्व्रभाष ही ऐसा है कि वह स्व॒तन्त्रताको चाहता है। 
परतन्त्रता आत्माकी परिणति नहीं । वह तो अनादि अज्ञानताके 
प्रभावसे चछी आरही है। उसके द्वारा इसको जो जो दुर्गति हो 
रही है वह सर्व अनुभवगम्य है । जीव जो जो पर्याय पाता है 
उसीमें निञ्त्व मानकर चेन करने लगता है। 
इन सब उपद्रबोंका मूल कारण अज्ञानता दे यह सब जानते 
हैं, परन्तु इसको दूर करनेका प्रयास नहीं करते । बाह्य पदार्थोंको 
दुःखका कारण जान उनसे दूर रहनेको चेष्टा करते हैं, परन्तु वे 
पदार्थ तो भिन्न हैं ही--स्वरूपसे सबंथा जुदे हैं, ओर इसका 
कुछ भी सुधार बिगाड़ नहीं कर सकते। यह जोव केवछ 
आत्मीय अज्ञानसे ही उन्हें सुख तथा दुःखका कारण मान छेता 
है । कामछा रोगबाला इवेत शद्भुको पीत मान छेता दे पर वास्तव 
में बह पीछा नहीं। यह तो उसके नेश्रका ही दोष है। दम 
छोग उस अज्ञानकी निवृत्तिका तो प्रयत्त करते नहीं, केबछ पर 
पदार्थोर्में गुण-दोषकी कल्पना करके जन्म खो देते हैं। यह सब 
मोहकी महिमा है ।....इस प्रकार सब लोग विचार करनेमें अपने 
समयका सदुपयोग कर रहे थे कि इतनेमें एक त्यागी मद्ाशय 
बोल उठे--मध्याहकी सामायिकका समय हो गया ।” सब त्यागी- 
सण्डलने वहीं श्री धारव प्रभुके चरणमूछमें सामायिक को । पश्चात्‌ 
वहाँसे चढकर तीन बजे मधुबन आागये। भोजन कर आराम 
किया। सायकाढ चबूतराके ऊपर सामायिक आवि करके मन्वि- 
दजोमें ज्ास्रमबवन सुना। 


३६८ मेरी ओवनगाया 


ईसरोमें उदासोनाभ्रम 


शास्त्र भवभनके अनन्तर सबके मुखकमलछसे यही ध्यनि 
निकली कि संसार बन्धनसे छूटनेके लिये यहाँ रहा जाय और 
धमंखाधनके लिये यहाँ एक आश्रम खोला जावे | उसामें रह कर 
हम सब धरंसाधन करें । इस गोष्ठी में श्रीमान्‌ बाबू सल्लीचन्द्रजी, 
श्रीसेठी चम्पाढाछजी गया, श्री रामचन्द्रजी बाबू गिरिडीद, श्री 
भोंरीछालजी सेठी हजारीबागरोढ, श्री बाबू कन्द्ेयालालजो 
गया, बाबू गोविन्दछाछजी गया, बाबू सूरजमल्छजी पटना, सेठ 
कमलापतिजी बरायठा, श्री पं० पन्नाल्ाछजी मैनेजर तेरापन्थी 
कोठी तथा बाबू घासोरामजी ईसरी आदि महानुभाव थे। 
सबकी सम्मति हुई कि ईसरीमें एक उदासीनाश्रम खोला जावे । 
इसके लिये दो सो रुपया मासिकका चन्दा हुआ | 


कुछ देर बाद सेठी चम्पालाछजी गयाने बाबू सूरजमल्लजी 
से कदह्दा--आपने कहा था #ि मैं स्वयं एक आश्रम बनवाऊंगा, 
अब आप क्‍यों नहीं बनवाते ?' पहले तो उन्होंने आनाकानी की | 
पश्चात्‌ कहा--'यदि आप छोग मुझसे आश्रमका मकान बनबाना 
चाहते हैं तो मैं इसमें किसोका चन्दा न छूंगा, अकेला ही इसे 
चलछाऊँगा ।' सब लोगोंने हृषध्वनिके साथ स्वीकार किया। 


बन्होंने एक बड़ी भारो जमोन खरोद कर उसमें आभ्रमको 
नींब डाली ओर पच्चीस हजार रुपये लगाकर बड़ा भारी 
आश्रम बनवा दिया, जिसमें परुचीस ज्रह्मचारी सानन्द धर्म 
साधन कर सकते हैं। आश्रम ही नहीं एक सरस्वतीभवन भी दर- 
वाजेके ऊपर बनवा दिया ओर निञ्के धर्मसाधनके छिए एक 
मजछ़ा सकान प्रथक्‌ बनवाया। इतना ही नहीं, आश्रमकी रक्षाके 
लिये कुल्कत्ताका एक बढ़ा मकान, जिसका दो सो रुपया मासिक 


इंसरीमें वदालीबाशम | ३३६९ 


भाड़ा आता है, छृगा दिय। ओर उसका विधिवत्‌ दृष्ट भी 
कर दिया। 


वर्तमानमें छः उदासीन उसमें रहते हैं। सब तरदके धर्म- 
साधनका सुभीता दे। भी सोॉरीलाछजीके पिता और बाबू 
गोविन्दलाछऊजी अपने खचसे रहते हैं। श्री भोरीछालजोके 
पिता प्रेमसुक्षज़ोकी देख-रेखमें आश्रम सानन्द चलने क्ञगा। 
आश्रमवासी त्यागी अपना काल निरन्तर धर्मसाधनमें लगाते 
हैं। भ्रीयुत्‌ प्यारेडाल भगतजी इसके अधिष्ठाता हैं। आप इन्दोर 
आश्रमके भी अधिष्ठाता हैं। सालमें दो बार आते हैं। शान्त 
स्वभाव और दयारु हैं। आपके द्वारा राजखेड़ामें बड़ी भारी 
पाठशाछा चछ रही है । उसका संचालन भी आपके ही द्वारा 
होता है। साछमें एक बार या दो बार आप वहाँ जाते हैं। कछ- 
कत्ताके बढ़े बढ़े सेठ आपके ६० ) हैं। बाबू सखोचन्द्रजी 
कैसरेहिन्द आपसे धर्मकार्योंमें पूर्ण सम्मति छेते थे । श्रीमान्‌ सर 
सेठ हुकुमचन्द्जीकी धमंगोष्ठीमें आप प्रमुख हैं। आपके विषय 
में कु क्या छिखूँ ? इतना ही बस है कि आप मेरे जीवनके 
प्राण हैं | 


कुछ दिनके बाद यहाँ पर श्री पतासीबाई गया और कृष्णा« 
याई कलकत्ता आकर धमंसाधन करने छगीं। आपके साथ साथ 
आगराबाला बाईयाँ भी थीं | इन बाइयोंमें श्री पतासीबाई गया* 
वाली बहुत विवेकबती हैं। आपको शाखक्ञान बहुत ही उत्तम 
है। आप विरफ्त हैं, निरन्तर स्वाध्यायमें का कगाती हैं । प्रति 
दिन अतिथिको दान देनेमें आपकी प्रवृत्ति रहती है। आपके 
द्वारा गयाकी खीसमाजमें बहुत ही सुधार हुआ दै। आपके 
प्रयत्नसे यहाँ ख्ीशिक्षाके छिये फन्‍्द्रद् हजार रुपया हो गया 
है। आपने दो दजार रुपया स्याह्ाद विद्यालय बनारसको दिये 


झेछ ७ मेरी जीवममाना 


हैं। कैवछ सो रुपया वार्षिक सूदका लेती हैं। मेरी आपने बाईजी 
की तरह रक्षा की है । 

इसी तरद्द कृष्णाबाई भी उत्तम प्रकृति की हैं। आपको 
गोस्मटसारका बोध दे । सामायिकमें चित्रमूर्तिको तरह स्थिर 
बैठी रहती हैं। एक बार भोजन करती हैं। दो घोतियाँ तथा 
ओदने बिछानेके लिए दो चदर रखती हैं। भयंकर शीत कालमें 
एक ही चहरके आश्रय पड़ी रहती हैं । निरन्तर अपना समय 
स्वाध्यायमें बिताती हैं। साथमें इनके एक ब्राह्षणी है जो बहुत 
ही विवेकवाली हे । अब आप ईसरीसे श्री महावीरको चलो 
गई हैं। वहाँ आपने एक मुमुश्ठ महिलाभ्रम खोला है । आपके 
पास जो द्रव्य था वह भी उसीमें लगा दिया है। उसका संचा- 
छन भी स्वयं करतो हैं। जो विधवाएँ उसमें पढ़नेके छिये आती 
ईं उन्हें वेधव्यदीक्षा पहले लेना पड़ती है। 

ईसरीमें जो भो बाईयाँ हैं, सभी संसारसे वि्रिक्त हैं। कभी 
कभी यहाँ समाज प्रख्यात श्री चन्दाबाई भी आरासे आ 
जाती हैं। आपके विषयमें क्या छिखूँ, आप तो जगत्प्रस्यात दी 
हैं। जेनियोंमें शायद ही कोई हो जो आपके नामसे परिचित 
न हो । आपका काल निरन्तर स्वाध्यायमें जाता है । आप छगा- 
तार दो दो माह तक यहाँ रहती हैं। तक्त्वचर्चामें अतिनिषुण हैं। 
व्याख्यानमें आपके समान सखी समाजमें तो दूर रही पुरुष समाज 
में भी विरले हैं। आपका स्वभाष अत्यन्त कोमल है। आपके 
साथ श्री निंछ बाबुकी माँ सी आती हैं। आपकी निर्ममता 
अवर्णनीय है। आप निरन्तर गृहस्थीमें रहकर भी जलमें कमऊकी 
सरहद निर्लेप रहती हैं । 

कुछ दिनके बाद धन्यकुमारजी भो सपत्नोक यहाँ आ गये । 
आपका निबासस्थान बाड़ था। आप बहुत ही संबसी हैं। सी 
चुरुष दोनों हो अक्षयय ज्त पाऊन करते हैं। जद दोनों साथ-साथ 


चह इलरी है 8७१३ 


पूजन करते हैं तव ऐसा मालूम होता है मानों जाई बहिन हों । 
आपका भोजन बड़ा सात्त्विक हे । आपने कई पुस्तकोंकी रचना 
की हे । निरन्तर पुस्तकावछोकन करते रहते हैं। मेरे साथ 
आपका बहुत स्नेह है आपका कहना था कि ईसरी सत छोड़ो, 
अन्यथा पछताओगे, वही हुआ | 


संसारमें गृहस्थभार छोड़ना बहुत कठिन है। जो गृहस्थ 
भार छोड़कर फिर गृहस्थोंको अपनाते हैं उनके समान मूर्ख कौन 
होगा : मैंने अपने कुटुम्बका सम्बन्ध छोड़ा। माँ बाप मेरे हैं 
भहों । एक चचेरा भाई है, उससे सम्बन्ध नहीं। घर छोड़नेके 
बाद भ्रो बाईजीसे मेरा सम्बन्ध हो गया और उन्होंने पुश्रवत्‌ 
मेरा पालन किया । मैं जब कभी बाहर ज्ञाता था तब बाईजीकी 
सातातुल्य ही स्मृति आ जाती थी । उनके स्वगोरोहण के अन- 
न्तर मैं ईसरी चला गया! वहाँ सात वबष आलन्दसे रहा। 
इस बीचमें बहुत कुछ शान्ति मिलो । 


यह ईसरी है 


श्रीमान्‌ सख्नीचन्द्रजो केशरेहिन्दसे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध 
था। आप बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। अ्तिदिन जिनेन्द्रवेषका 
पूजन फरते थे। स्वाध्याय तो प्रायः अद्दोरात्रि हो करते रहते 
ये। तक्त्वचचोसे आपको बहुत प्रेम था। आपने अपना अन्तिम 
जीवन धार्मिक कार्यांमें हो बितानेका रह संकल्प कर छिया था, 
इसलिए आपने निर्मियाघाटमें एक अच्छा बंगछा बनवाया और 
उस्तोमें अधिकतर रहने छरे। बंगछामें चैत्याल्य भी स्थापित 
करा दिया। आपको धर्मपत्नो निरन्तर पूजा करती हैं। यद्यपि 
आप बैष्णवकी कन्या हैं तथापि जैनवर्मससे आपका अटूट अलु- 
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राग दे । यदि कोई त्यागी त्रती आ जाबे तो उसके आहारादि 
की व्यवस्था आपके यहाँ अनायास हो जाती है । 

आपके दो सुपुन्न हैं। दोनों हो सज्जन और सुशोल हैं । 
श्रो सखोचन्द्रजी साहबकी एक बद्दिन हे जो बहुत ही धमोत्मा 
ओर उदार हैं। आप विधवा हैं | निरन्तर धर्मसाधनमें आपका 
काछ जाता है। में भो प्रायः सालमें तीन मास निमियाघाट 
रहता था । यहाँसे श्री पाइबनाथ स्वामीकी यात्रा बड़ी सुगमता 
से हो जाती है | ढाक बंगला तक सड़क है, जिसमें रिक्सा भी 
जा सकता है । बहुत ही मनोरम दृहय है । बीचमें चार मीलके 
बाद एक सुन्द्र पानीका झरना पड़ता है । यहाँ पर पानी पीनेसे सब 
थकावट चलो जाती है | यहाँका जल अमृतोपम है । यदि यहाँ 
कोई धर्मसाधन करे तो झरनाके ऊपर एक छुटी है, परन्तु ऐसा 
निर्मम कोन है जो इस निवोणभूमिका छाभ छे सके। अथवा 
साध्नोंके अभावमें कोई उत्साह भी करे ठो क्या करे ? एक अन्य 
मतका साधु यहाँ पर रहता था। आठ दिन बाद निमियाघाद 
आता था । श्री सखीचन्द्रजो उसकी भोजनव्यवस्था कर देते थे । 
थोड़े दिन बाद वह परलाकयात्रा कर गया | 

निर्मियाघाटमें यदि कोई रहे तो यहाँ धर्मंसाधनके लिये 
आरावाछोंकी एक उत्तम धमंशाला है। दुकानदार भी यहाँ रहते 
हैं, जिससे भोजनादि सामग्रीका भी सुभीता है । परन्तु यहाँ कोई 
रहता नहों । उसका कारण दे कि उदासीनाश्रम ईसरीमें ही है, 
अतः जो त्यागी आते हैं वे वहाँ रहते हैं । 

श्री प्रेमसुखजी बहुत सज्जन धर्मोत्मा हैं। आपका कुटुम्बसे 
मोह नहीं | एक बार अष्टान्दिका पथ में आपको ज्वर आ गया । 
घार दिन तक आप बराबर मन्दिर जाते रहे, फिर सामथ्ये 
नहीं रही । हलारोबागरोड्से आपके भाई छड़का बहु आदि 
खब आगये । सबने आपकी बेयावृत्य की पर आपने फिसीसे 
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मोह लहीं किया! आपके समाधिसरणमें श्री छाछा सुमेस- 
चन्द्रजो जगाधरीषाढे, में तथा अन्य त्यागीगण बराबर संलब्न 
रहे | अन्तमें आपने झान्तिपू्वक प्राणोंका विसजन किया। पाँच 
सो रुपया दान कर गये । 

इसी प्रकार यहाँ पर एक जगन्नाथ वाया भिवानीयाले 
रदते थे। बहुत धार्मिक और कुशल व्यक्ति थे। मेरेसे आपका 
घनिष्ठ स्नेह था। जब आप बीमार पड़े तब मुझसे बोले अब 
मेरा बचना कठिन है, मुझे घर्म सुनाओ। मैं सुनाता रहा। 
आश्रमके त्यागी भी बराबर धर्म सुनाते रद्दे। अन्तमें निवोण 
अमावस्याके दिन आप बोछे कि छाड़ू उत्सव करके जल्दी 
आओ ।' मैंने कहा-- पश्चात्‌ चछा जाऊँगा।” आप बोढे-- 
नहों, जल्दी जाओ और जल्‍दीं ही जाजाओ !! मैं महावीर 
स्वासीको लिवोण पूजा कर बापिस आगया। जाप बोले--“गुछ- 
बनपसाका काढ़ा छाओ ! मैं कादा बना छाया। बाबा बोले-- 
जाओ !! मैंने उठा कर काढ़ा पिलाया | आप बोले-अब न 
बचेंगे।' णमो अरिहृताण” शब्दका उद्यारण किया। पद्मचात्‌ 
पेशाबको बेठे । पेशाबके बाद विस्तर पर आये। दोनों हाथ 
मस्तकसे लगाये, इतनेमें ही आपके प्राण पलेरु उड़ गये । आपके 
पास जो द्रव्य था वह आश्रमके लिये दे गये । इसी तरह यहाँपर 
श्यामछालजी त्यागीके पिताका समाधिमरण हुआ । आपका सरण 
इस रीतिसे हुआ जिस रीतिसे प्रायः उत्तम पुरुषोंका होता है। 
आप प्रातःकाल बेठे थे, कुझ्ला किया और परमेष्ठीका नाम लिया । 
छड़केने कहा--“बोलते क्‍यों नहीं ?' बस आपका प्राण निकछ 
गया। इसी तरह बाबा छालचन्दूजीका भी यहाँ समाधिपूवंक 
स्वगंघास हुआ । वास्तवमें यह स्थान समाधिके लिये अत्यन्त 
उपयुक्त है । 
छाछा सुमेश्चन्द्रजी बढ़े धर्मात्मा हैं। भाप जगाघरो (पंजाब) 
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के रहनेवाले हैं। आपके एक भाई थे, जिनका अब स्वर्गंवास हो 
गया है। दो सुपुन्न हैं। एकका नाम मुन्नालाऊ और दूसरेका 
नाम सुमतिभ्रसाद है। दोनों ही शोल्स्थभाबवारे हैं। आपके 
बड़े सुपुश्र एक बार मेरे पास आये और बोले 'मुझ्ते कुछ परत 
दीजिये ।? मैंने कद्दा--सबसे महान जत त्रद्मचय दे (अह्ामचयसे 
मेरे तात्पयं स्वदारसन्तोषसे हे)! आपने पहले स्वीकार 
करते हुए कद्दा--“यह्‌ तो गृहस्थोंका मुख्य कतेव्य दी हे। इसमें 
कोई महत्त्वका काय नहीं, कुछ और ही दीजिये ।' मैंने कह्दा-- 
“अष्टमी, चतुर्दशी, तीनों समय अष्ठाहिकामें और भाद्रमासके 
-सोलहकारणमें ब्रह्मचयंसे रहो ।” आपने सह्ष स्थीकार किया | 
अनन्तर मैंने कह्टा--न्यायसे घनाजन करना चाहिये।' यह 
भी आपने स्वीकृत किया। किन्तु आप बोले कि ऐसा निकृष्त 
समय है कि जिसमें न्‍्यायसे धनाज॑न करना कठिन हो गया है । 
'ऐसे-ऐसे कानून वन गये हैं कि जिनमें प्रजाको स्वीकारताका 
अंश भी नहीं हे । बिना रिश्वत दिये एक स्थानसे स्थानान्तर 
माछ छे जाना दुलंभ है । ओर कथा छोड़िये, स्टेशन पर बिना 
'घूस दिये टिकट मिलना कठिन है । यह भी जाने दीजिये, बिना 
चबरीके पेट भर अभ्न मिलना कठिन हो गया है। तनको बस 
मिलना दुलेभ दे । बहुत कहाँ तक कट्दें ? यदि अतिथिको भोजन 
कराते हैं तो उसमें भी चोरीका दोष थाता है। अस्तु, हम 
यथायोग्य इसका प्रा७्न करेगे ।” 

आपने अपने निवोहके लिये एक सकानका किराया ओर 
पैंसठ सो रुपया नकद रक्खे हैं। आप,भश्रायः सालमें छः मास मेरे 
सम्पकमें रहते हैं। आपको प्रकृति वहुत हो उदार है। 

साथ ही इन दोनों भाइयोंने आठ वर्ष की अवस्थासे ही प्रति- 
दिन अपने पिताजीके साथ श्री भगवत्पूजन और झाश्षस्वाध्याय 
करना प्रारम्भ किया था, जिसका संस्कार बराबर बना चछा आ 
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रहा है। इन्होंने सात व्यसन और राजिभोजनका भो त्वाग कर 
दिया है। तथा ये मूझ्शुणोंका बराबर पाछम करते हैं। कदनेका 
तात्वयं यह दे कि ये सदाचारी गृहस्थ हैं और निरन्तर दानघर्म 
करते रहते है। 

त्यागीवषर्गमें पं० मोजीछालजी सागर बहुत ही विरक्त ओर 
सुबोध हैं । आपने त्यागी ज्ोगोंके लिये एक अच्छी कोठरी बनवा 
दी है। एक कोठरीमें सज्लममरका परम बाबू गोविन्दलालजी 
गयावाल्षोंने जड़वा दिया है । पं० पन्नाछालजी मैनेजर निरन्तर 
आश्रमकी देख-भाल करते हैं | गयावाले सेठी चम्पाठालजी भी 
समय समय पर यहाँ आते हैं | श्री खेतसीदासजी गिरिडोहबाले 
भ, कभी कभी क्वगातार एक मास परय॑न्‍्त रहकर धर्म साधनमें 
उपयोग छगाते हैं। गिरडोहवाले रामचन्द्र वाबु भो यहाँ पर 
सकुटुम्ध रहकर धरमंसाधन करते हैं। नवादासे भी श्री लक्ष्मी- 
सारायण सेटी यहाँ आकर घर्म साधन करते थे। सासनीयाले 
सेठ भी यहाँ आकर महीनों धर्म घाधन करते थे। और भी 
बहुतसे भाई यहाँ आकर धर साधन करनेमें अपना सोभाग्य 
समझते हैं । 

यहाँ पर श्रीयुत वेजनाथजी सरावगी रांचीवालोंने एक 
अहुत ही सुन्दर धर्मायतन बनवाया दे । उसमें एक मुनीम बरा- 
जर रहता है। एक बाग भी उसमें छगाया है तथा प्राचीन चैत्या- 
लय को मन्दिररूपमें परिवर्तित कर दिया है। मन्दिरमें सल्नम- 
मेरका फर्ज जड़वा दिया है | इतना ही नहीं, आप प्रायः निरन्तर 
आया करते हैं। प्रत्येक अष्टमो और चतुदंशीके उपयासके बाद 
त्यागियों की पारणा आप हो को ओरसे होती है। इसके अति- 
ईरेक्त भी आपकी ओरसे आश्रमके ज्षिये प्योप्त सहायता मिलतो 
डे। पाश्यनाथ शिक्षासन्दिरके आप समापति भी हैं। 
._थहं शिक्षामन्दिर पहले कोडरमामें था; परन्तु भीमान पं० 
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कस्त्रचन्द्रजीने उसे ईसरीमें परिवर्तित कर दिया हे। पं० कस्त्र- 
चन्द्रजी उसकी रल्नतिसें निरन्तर उद्योग करते रहते हैं। पथीस 
छात्र शिक्षा पाते हैं। कुछ सराक जातिके भी बालक हैं। यवि 
अच्छी सहायता मिले तो सराक जातिके एक सौ छात्र अध्ययन 
कर सकते हैं, परन्तु समाजको दृष्टि अभी इस ओर नहीं । शिक्षा 
सन्दिरका एक निजका बोडिंग ओर विद्याठय भवन भी है | एक 
जलाझय भी है। दो अध्यापक निरन्तर अध्ययन कराते हैं। 


उदासीनाभ्रमम्मं सेठ तुलाराम गजराज वच्छराजजीने भी 
एक सुन्दर भवनका निर्माण कराया है । उसमें घमंसाधन करने 
के लिये कोई भी व्यक्ति निवास कर सकता है। सेठ लोगने 
स्वयं धमंसाधन करनेके अभिभ्रायसे इसका निर्माण कराया था, 
परन्तु परिप्रह पिशाचके आवेगमें कुछ नहीं कर सके । 


कृष्णाबाईने भी यहाँ एक श्राविकाश्रमको नीव डाली थी, 
परन्तु, परस्परके विचार विनिमयसे आपका चित्त खिन्न हो गया। 
इससे आपने आश्रमका विचार स्थगित कर दिया ओर यहाँसे 
उदास होकर भारवाड़ चली गई ।| वहाँसे श्री महावीर क्षेत्रमें 
मुसुक्ष मद्दिकाभ्रमकी स्थापना कर दी तथा अपने पासकी सब 
सम्पत्ति उसीमें छगा दी । प्रारम्भमें श्रो पं० नन्हेंढालली शाश्री 
उसमें अध्यापक थे। दस पन्‍्द्रह बाईयाँ उसमें धरम साधन करती 
हुईं शिक्षा प्राप्त करती हैं । 

यहाँ पर बषाकालमें प्रायः ध्मंसाधन बढ़े आनन्दसे होता 
है । सामने दिखनेवाले दरे-भरे गिरिराजकी ऊँची चोटियों पर 
जब दयामल घनचटा छा जातो दे तब बढ़ा दी मनोरम मालूम 
होता दे । 

मेरठ प्रान्तसे छाछा हुकम चन्द्रजो सलाबाबाछे, जो कि तत्व- 
विद्यामें उचम ज्ञान रखते हैं, प्रायः भाद्रमासमें आ जाते हैं । 
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रखाक्षा श्रिछोकचन्द्रजी खतौरी, एं० आवकप्रसादजी झाहपुर, ढाका 
अंगछसेनजी मुबारिकपुर तथा छाछा हरिह्यन्द्रजो सहारनपुर 
भी जब कभो जाजाते हैं । आप सब तस्ववियाके प्रेमी ओर 
'निर्मेड परिणामोंके धारक हैं। आप छोगोंके शुभागमनसे तत्त्व- 
अचामें पूर्ण आनन्द रहता है । कभी-कभी श्रीमान्‌ चांदमक्लजी 
रॉँची व श्रीमान बाबू कन्देयालालजी बजाज गयावाछे भी 
आाजाते हैं। यहाँ पर उपयोग अच्छा छगता है| मकानसे बाहर 
निकलते ही भ्री पाइबनाथकी टॉकके दक्षन दवोने छगते हैं, जिससे 
आबनाएँ निरन्तर निर्मेठ रहती हैं। स्वाध्यायमें भो अच्छा 
रुपयोग छगता है, परन्तु बढ़े आदम्मियोंको अमी एकान्तवास 
का स्वाद नहीं आया। परिप्रहसे विरक्ति महान पुण्यशाली 
जीवके ही हो सकती है । इस पिशाचने संसारको चक्रमें छा 
रक्‍्खा है | परिप्रहके मारसे बड़े-बड़े मदहापुरुष संयमके छाभसे 
चंचित रह जाते हैं। 


यह स्थान मोक्ष प्राप्तिके छिये अद्वितीय हैं । आश्रमसे बाहर 
गिरिराजकी ओर जाइये, अटबो छग जाती है। पत्थरोंकी बढ़ी- 
अड़ी चट्टानें हैं। उनपर बैठकर मनुष्य ध्यानादि कर सकते हैं। 
कोई उपद्रव नहीं, मनुष्योंका संचार नहीं, हिंसक जनन्‍्तु गिरि- 
राजमें अवश्य ही निवांस करते होंगे, पर आज तक किसीका 
घात नहीं सुना गया । यह सब कुछ है, परन्तु ऐसे निर्मम मनुष्य 
नहीं आते, ज्ञो आत्मचिस्तन कर कुछ ल्लाभ न लेबे । 


दम्भसे बचो 


सुखसे कथा करना अन्य बात हे और कायमें परिणत करना 
अन्य बात है। हम अन्यको थधात नहीं कहते, स्वयं इस कार्यके 
करने में असमर्थ रहे । इससे सिद्ध होता है कि कल्याणका मार्मे 


आड्ट मेरी जीबनगायथा 


निमित्तमें नहीं, उपादान कारणकी भी आवश्यकता है। क्षेत्रक्ो 
सम्यक्‌ प्रकार उत्तम बनाकर यदि कृषक बीज वपन न करे तो 
अन्नकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, घास फूस हो जाना अन्य बात 
है। हम छोग निमित्त कारणोंकी आयोजनामें सब पुरुषार्थ छगा 
देते हैं पर उपादान कारणकी ओर दृष्टि नहीं देते। आवश्यकता 
इस बातको है कि अन्तस्तत्त्वकी निमंछताके जो बाघक कारण हैं 
उन्हें दूर किया जाबे । वास्तविक बाघक कारण क्या हैं इस ओर 
दृष्टि नहों देते | हम लोग निमित्त कारणोंको हो बाधक मानते 
हैं, इससे उन्हींको दूर करनेकी चेष्टा करते हैं । मैं स्वयं की कथा 
कहता हूँ--“जब श्री बाईजो जीवित थीं तब मैं निरन्तर यही 
मानता था कि यदि बाईजी न होतों तो मैं भी आस्मकल्याणके 
भार्गमें निर्मिष्न ऊछग जाता / बाईजीका कहना था कि “ेटा ! 
अभी तुम जेनघरमंका मम नहीं समझते ।' 

मैं एक दिन जोर देकर बोछा--बाईजी ! मैं तो अब त्यागी 
होना चाहता हूँ । कोई किसोका नहों, सब स्वार्थ के सगे हैं, इतने 
दिन व्यर्थ गये, अब मैं जाता हूँ ।' बाईजी बोलीं-'बेटा मैं नहीं 
रोकठो, बड़ी प्रसभ्ता हे कि तुम आत्मकल्याणके मार्ग में जानेका 
प्रयत्न करते द्वो, परन्तु खेद इस बातका दे कि तुम बात बहुत 
करते हो पर करनेमें कायर हो । मनुष्य वह है जो कार्य करमेकी बात न 
निकाले और धन्य मनुष्य उसके कार्यको देखकर अनुमान करें कि इनके 
इस कार्यके करनेका अभिप्राय था । इमने तुम्हारा तीस वर्ष पोषण 
किया और कभी इस बातको इच्छा नहीं रक्‍्खी कि वृद्धावस्थामें 
तुम हमारी वैयाबृत्य करोगे । अब हमारी अवस्था शिथिल हो गई, 
अतः डचित तो यह्द था कि प्रतिदिन हमको श्षास्रप्रवचन सुनाते 
सो बद्द तो दूर रहा ओर अनधिकार चेष्टाकी बात करते हो कि 
हम त्यागी द्ोोते हैं । त्यागो जो होता है बह किसोसे रागद्ेष नहों करता, 
झान्तवित्तते आत्मकल्याणके मार्ममें ऊूग जाता है। तुम हमसे प्रथक 


शम्भसे बन्नी छ ७९. 


होकर जहाँ जाओगे वहाँ हो जपना काऊ गल्पवादसे ऊगाओगे | 
यदि वास्तवमें त्यागधर्मका स्वाद छेना चाहते हो तो सब 
प्रथम अपने अभिप्रायकों निर्मल बनानेका प्रयत्न करो । पहचातू 
रागादि शत्रओँको जीतो। जैसे हमसे स्नेद्ट छोड़ते दो वैसे 
अन्यसे न करना। हमने तुम्हारा कोन-सा अकल्याण किया 
है कि जिससे डर कर तुम रागभावके गये बिना ही विरक्त 
होते हो । इसके माने त्याग नहीं। इसका अथ तो यह है 
कि अब बाईजीकी बृद्धावस्था हो गई, अतः इनकी वैयाबृत्य 
करनो पढ़ेगी। वह न करना पड़े, इसलिये चलो त्यागी बन 
जाओ। इस प्रकारका छछ कल्याणमागंका साधक नहीं। 
इसका नाम त्याग नहीं, यह तो द्वेष है। अथवा तुम्हारी 
जो इच्छा, सो करो, परन्तु स्वांग न बनाना। जेनधर्ममें स्वांगको 
प्रतिष्ठा नहीं, परिणामोंकी निर्मलताकी प्रतिष्ठा है। अतः पहले परिणामोंको 
पवित्र बनाओ, सच्चा त्याग इसीका नाम है। जब अन्तरज्ञ 
से रागकी कृशता होती दे तब बाह्य वस्तु स्वयमेव 
जाती है। सब पदार्थ भिन्न-भिन्न हैं, केवड हम अपने 
उनमें इृष्ट तथा ढषसे अनिष्ट की कल्पना कर लेते हैं यह हम भी 
जानते हैं, परन्तु अभी हमारा राग नहों गया इससे तुम्हारे 
ऊपर करुणा आतो दे कि इसका त्याग दम्ममें परिणत न हो 
जाने । यदि बेटा ! तुममें राग न होता तो तुम्दारे इष्ट व अनिष्टसें 
हु विषाद न होता । अस्तु, हमारी तो यह सम्मति है कि जिस 
त्यागसे शान्ति लाभ न हो बह त्याग नहीं, दम्म है। तुम्हारी इच्छा जो 
हो, सो करो, होगा वही जो होना है| हमारा कतेव्य था, सो 

पू्णे किया ।? 

मैं सुनकर चुप रह गया ओर जो विचार थे उन्हें परियतित 
कर दिया । वास्तवमें त्याग तो कपायके अभावमें होता है सो तो 
था नहीं। इस भकार अलेक थार उपदेश देकर उन्होंने मुझे 


८० मेरी जीवमयाया 


दसम्भवृस्तिसे बचाया | इससे उचित तो यह है कि हम छोगोंको 
अन्तरजुसे त्याग करना चाहिये। छोकिक प्रतिष्ठाके छिए ओ त्याग 
करते हैं वे राखके लिये चन्दन जाते हैं। वास्तवमें यह ममुच्य 
से उदयमें नाना कल्पनाएँ करता है, चाहे सिद्धि एककी भी 
नहो। 


मलेरिया 


ईसरीमें निरन्तर त्यागीगर्णोंका समुदाय रहता है, भोजना- 
'दिकका प्रवन्ध उत्तम है। आशभ्रमसे थोड़ी दूरी पर प्रॉटरोड है, 
जहाँ भ्रमण करनेका अच्छा सुभीता हे। यहाँ पर निरन्तर 
त्यागियो, क्षुल्लकों ओर कभी-कभी मुनिमहाराजोंका भी शुभा- 
गमन होता रहता हे । यहाँसे गिरिडीह पास है | बीचमें वराकट 
नदो मिलती है। उसके तटपर टवेताम्बर सम्प्रदायका एक 
सुन्दर मन्दिर बना हुआ है।एक धमशाला भी है । एकान्त 
स्थान है| यदि कोई धमध्यानके लिये रहना चाद्दे तो सब प्रका- 
रकी सुविधाएँ हैं। 

नदीके दूसरे तट पर श्री रामचन्द्र बाबूका बंगछा बना हुआ 
दे । एक बार हम, चम्पालाछ सेठो, बाबू गोबिन्दछाछजी तथा 
बाबा जगन्नाथप्रसादज्ञी आदि एक दिन यहाँ रहे थे । वहीं पर 
एक चेत्याठ्य भी हे । आनन्दसे धर्मध्यानमें कार गया, परन्तु 
कमका विपाक प्रबल है, बहुत दिन नहीं रह सके। 

यहाँसे गिरिडीह गये | धमेशालामें निवास किया | मैं बाबू 
राधाकृष्णके बंधल्लामें ठहदरा। यहाँ पर धमशालामें जो जिना- 
लय दे वह बहुत/हो मनोश्ञ दे । एक चैत्याढय श्रोमान अ्क्नचारी 
खेतसीदासका दे । ऊपर चैत्याडय और नीचे सरस्वतीभवन हे । 
बायू रामचन्द्रजीका धर्मप्रेम सराहनीय दे। आपके यहाँ भोज- 


अछेरिया पक 


नारिकी व्यवस्था शुद्ध है। कोई भी अतिथि आनन्द्से कई दिन 
रह सकता है । खेतसीदासजी ब्रह्मचारी बहुत ही घार्मिक व्यक्ति 
हैं। आप एक बार भोजन करते हैं और उसी समय पानो पीते हैं 
तथा प्रतिदिन सेकड़ों कंगालोंको दान देते हैं। इसी तरह बाबू 
कालछुरामजी भी योग्य व्यक्ति हैं। आपके यहाँ भी प्रतिदिन अनेक 
गरीबोंकों पकी खिचड़ी आदिका भोजन मिलता है । बाबू राम- 
चन्द्रजीके यहाँ भी प्रतिदित गरोबोंको भोजन दिया जाता है.... 
गिरिडीहके श्रावकोंमें यह विशेषता देखो गई । 

हम चार माह यहाँ रहे । बढ़े निमेल परिणाम रहे। चनारस 
विद्यालयके लिए यहाँसे पाँच हजार रुपयाका दान मिला । यदि 
कोई अच्छा प्रयास करे तो अनायास यहाँसे बहुत कुछ सहायता 
मिल सकती है । यहाँसे फिर ईसरी आगया और यहाँ आनन्दसे 
काल जाने लगा | 

यहाँसे हजारीबांगरोड गया । श्री सेठी भोरीलाछजीके यहाँ 
ठहरा । यहाँ पर कई घर श्रावकोंके हैं, दो मन्दिर हैं, पूजा-प्रक्षाल 
समय पर होता है, स्वाध्याय भी होता हे, शास्त्र प्रवचनमें 
अच्छी-मनुध्य संख्या दो जाती है। यहाँसे फिर ईसरी आगया। 

एक बार यहाँपर श्रोमान्‌ चम्पाडालजी सेठी आये । ये बहुत 
ही तेज प्रकृतिके आदमी थे, गोम्मटसार जीवकाण्ड और 
स्वामोकार्तिकेयानुप्रेक्षा कण्ठस्थ थी, निरन्तर स्वाध्यायमें काल 
लगाते थे, श्रत नियम भी पालते थे, आप स्वतन्त्र रहते थे। एक 
बार आप त्यागो मोहनछालजीके पास चछे गये । उन्हें आते देख 
कर आश्रमके अधिष्ठाता श्री खेमचन्द्रजी बहुत बिगढ़े। श्री 
चल्पाछाछजी सेटो चुप रहे, परन्तु जब सायकाल हम अमणके 
छिये जा रहे थे तब श्री खेमचन्द्रओ अधिष्ठाता हमारे साथ ये 
और श्री चम्पछालजीप्भी'भ्रमणके छिये गये थे | परस्पर वार्ता 
हो रही थी। इतनेमें चम्पाछाछजी बोले--क्यों अधिप्ताताजी ! 

३१ 


४८२ मेरी जीवनगाधा 


आपने भगतजीके लिये मेरी यह शिकायत लिखो हे कि अम्पा- 
ज्ञाल सेठी आश्रममें आता है तथा इसके आनेसे आश्रमके लदा- 
सीनोंमें उहुण्डताका संचार होनेकी आशइडू। है ! क्‍या मैं मार्गसे 
इतना च्युत हूँ कि मेरे सहवाससे आश्रमवासी अमार्गमें छम 
जाबेंगे ? खेदकी बात है आपने विवेकसे काम नहीं ढछिया। 
मैं बहुत दिनसे आपको हरकतको देखता हूँ, वास्तवमें आपमें 
मलुष्यता नहीं ।' श्री खेम चन्द्रजी बोढे--आपको बचन संभाल 
कर बोलना चाहिए । यदि आपके सदृश में व्यवद्वार करूँ तो आप 
आंग-बबूछा हो जावंगे। आप विद्वान्‌ हैं, गोम्मटसारके ज्ञाता 
हैं, परिणामोंकी निमेछताका भी कुछ रूयाछ रखना चाहिये ।! 

फिर क्या था सेठीजीका पारा सौ डिगरी हो गया । दोनोंमें 
परस्पर बहुत कुछ विसंवाद हो गया । यदि मैं न होता तो संभव 
था परस्परमें अत्यन्त कलहाग्नि बढ़ जाती । बचनोंमें छड़ाई रही, 
काय तक नहीं पहुँची । इस घटनासे मेरा चित्त बहुत खिन्न हुआ । 
यहाँ तक कि दूसरे दिनसे मलेरिया आ गया और इतनी तेजीके 
साथ आया कि १०५ डिग्रीवक तापमान हो जावे | वह मलेरिया 
पाँच वर्ष तक नहीं गया । असातोदयमें ऐसे ही निमित्त मिलते 
हैं। श्री खेमचन्द्रजीके व्यवद्दारसे मैं भो असंतुष्ट था । 

यहाँ पर श्रीमान्‌ बाबा भागीरथजी थे, जो हमारे चिर- 
परिचित थे | उनकी मेरे ऊपर पूर्ण अनुकम्पा थी। वे निरन्तर 
उपदेश देते थे कि भाई जो अजन किया है उसे भोगना हो 
पड़ेगा । ज्वरके वेगको अबलतासे खाना-पीना सब छूठ गया। 
जब ज्वरका वेग आता था तब कुछ भी स्मरण नहों रहता था। 
श्री कष्णाबाईने उस समय बहुत सहायता की तथा श्री बाबू घन्य- 
कुमारजीने मिट्टीका प्रयोग किया। इन सबकी निरन्तर यही 
भावना रहती थी यह शीघ्र नीरोग हो जावें, परन्तु असाताके. 
ः तीत्रोदयमें कुछ नहीं हो सका । 


अलेस्थिा झ्टई 


सागरसे सिंघदईजी व उनको गृहिणी आरगई। गयासे श्रो 
कन्देयालाउजी आ पहुँचे। साथमें कविराज भी लाये । कविराज 
बहुत दी योग्य थे। उन्होंने अनेक उपचार किये। परन्तु मैंने 
आषधिका त्यांग कर दिया था, अतः जो ओषधि मेरे रोगके 
निवारणके लिये दी जाती थी, मैं उसे लेकर पश्चात्‌ फेक देता 
था। बैचसे मैंने कहा कि अभी मेरे तीघत्र असातोदय है, अतः 
आपकी ओषधि निष्फठ होगी । बेधराज बहुत ही आस्तिक थे । 
उन्होंने कटा-- “अच्छा” और दो दिन रहकर जे गये | 
उन्हीं दिनों दक्षिण देशके एक मन्त्रशासत्री भो वहीं थे। 
उन्होंने कहा--“चिन्ता मत करो | हम एक मन्त्र लछिखकर बाँचे 
देते हैं, तुम्हारा ज्वर चला जावेगा।! मैंने कहा--'आपके मन्त्रमें 
शक्ति हूं इसमें मुझे शा नहीं । परन्तु मेरे तीघ्र पापोदय है, अतः 
मेरा रोग अभी कुछ दिन रहेगा, आप व्य्थ ही अपयञज्ञ न 
छीजिये ।” वह बोले--'आपको जैन मन्‍्त्रकी श्रद्धा नहीं। मैंने 
कहा--भगवन्‌! ऐसे वाक्य श्री मुखसे न निकालिये । मुझे भ्रद्धा 
है, परन्तु अभी तीत्र उदयमें दुःख भोगना ही पड़ेगा। मुझे तो 
इतनी श्रद्धा है कि शायद आपको भी उतनी न होगी | एक बार 
मुझे बड़ी शिरोवेदना हुई। मैंने श्रो पाइवंप्रभुका स्मरणकर उसे 
झ्ञान्त कर लिया । एक दिनकी बात है--यहां पर एक कलकत्ताकी 
बाई थी । उसे हिस्ट्रिया रोग था; अचानक बह गिर पड़ी । जब 
होशमें आई तथ मैंने कहा कि तुम पाइवनाथ स्वामोकी 
टोंकके सामनेसे दर्शन करो और प्रार्थना करो कि हे भ्रभो | अब 
हमें यह रोग बाधा न करे | इतनी ही हसारी प्रार्थना है। उसने 
हमारे कट्टे अनुसार आचरण किया और उसी दिनसे उसको 
बन्द हो गयी। एक वष बाद मिली | हमने पूछा--अब तुम्हें 
आराम है! बह बोढो कि उस द्निसे साननन्‍्द रहती हूँ। कदनेका 
वाटयें यह दे कि मुझे भद्धा तो दे परन्तु तीज उदयका फल 


इ्प४ मेरी लीवनगाया 


भोगना ही पड़ेगा | इसीसे न तो मैं शौषधि खाना चाहता हूँ 
और न मन्‍्त्रादि विधिका प्रयोग करना चाहता हूँ ।? 

मन्त्रझास्त्री बहुत नाराज हुए तथा जब मुझे एक सौ पाँच 
डिश्री ज्वर हो गया तब एक मन्त्रको कपड़ेमें छपेटकर भुजसे 
बाँध दिया। मुझे कुछ भी पता नहीं चढ़ा। चार घन्टा ज्वरमें 
बेहोश रहता था । श्री कृष्णाबाई ओर पतासीबाई माताको तरह 
शीछी पट्टो झिरपर रखती थीं । इस प्रकार चार घन्टाकी बेदना 
सहता हुआ काछक्षेप करने लगा। छोग पाठ पढ़ते थे, पर मुझे 
प्रता नहीं कि क्‍या हो रहा है ? वेशाखका मास था, सूरज भी 
तपता था, पानोकी ठषा अत्यन्त रहती थी, परन्तु इतनी वेचेनो 
रहनेपर भी अन्तरज्लमें परम पावन जेनधमकी श्रद्धा अचछ 
रहती थी। 

श्री कन्दैयाछालजी गयावाछोंने सभी दरवाज़ोंमें खसको 
टट्टियाँ छयवा दो थीं, दिनभर उनपर पानीका छिड़काव होता 
था, रात्रिको बराबर दो आदमी पंखा करते थे, पर शान्ति नहीं 
मिछती थी 

श्री बाबाजी सद्दाराज कट्ठते थे कि यह सब कम विपाक दे, 
चैय धारण करो , व्यग्रताका अंझ भी मनमें न लाओ, इसे तो 
ऋणकी तरह अदा करो, मनुष्य जन्ममें ही संयमकी योग्यता 
होती है उसका घात मत करो, संयम कमंकी निज़रामें कारण 
है, यद्द जो तुम्हारा उपचार दे, इस पदके योग्य नहीं, असंयभी 
मनुष्योके योग्य हे 

मैंने कष्टा--'मदाराज ! मैं क्या करूँ ? मेरे वश्षको बात जो 
थी सो मैंने की। में औषध तक नहीं खाता और न किसासे 
यह कहता हूँ कि ये उपचार किये जाब । किन्तु उपचार होनेपर 
बाह्य बेदनामें कुछ शमन होता दे, अतः इनमें सेरी जरुचि भी 
नहीं । मैं आपकी बात समानता हूं। आखिर, आप भी तो चाहते 


भी थाया भाभीरधजीका समाधिमरण ह८७ 


हैं कि इसका रोग शीघ्र मिट जावे यह क्या मोह नहीं है 
35९ बार मेरी नवज देखते हैं तथा कुछ विचाद भी 
क्‍! 


बाबाजीने कहा कि इसका यह अथ नहीं कि हमें विषाद 
हो । परन्तु हमारा कत्तेव्य है कि तुम्हें झञान्ति पहुँचाने, अँतर 
हमारा तीन बार आना योग्य हे, अन्यथा तुम्हें यह आकुछता हो 
जावेगी कि जब बाबाजी ही हमारी सुध नहों छेते तब अन्य 
कोन लेगा ? इसी दृष्टिसे हम तुम्हारी वैयावृत्य करते हैं। साथ 
ही यह चरणानुयोगका मार्ग भी दे कि मद्दापुरुषोंकी वेयाबृत्य 
करना चाहिये। बवैयाबृत्य तो अन्तरक्ल तप है, कमनिज राका 
खास कारण हे। इसका अर्थ मत छो कि मेरा तेरेमें मोह है । 
परन्तु वह भी नहीं | अभी तो हम पदचम गुणस्थानवर्तों ही हैं, 
कया साधमों जीबसे मोह नहीं करना चाहिये ? विशेष क्या 
कहें १ तुम शान्तभावसे सहन करो, रोग शमन हो जावेगा, आतुर 
सत होओ // मैंने कहा--“महाराज ! मुझे सछेरिया बहुत सताता 
है, अतः मेरा विचार है कि ईसरी छोड़कर हजारीबाग चला 
जाऊँ।' उन्होंने कहा--'अच्छा जाओ, अन्तमें यहों आना होगा! । 


जानेकी शक्ति न थी, अतः डोछोकर दजारोबाग चला गया। 
वहाँ पर एक बाग में सत्तर रुपया भाड़ा देकर ठद्दर गया। ग्राम- 
बालोंने अच्छी बैयावृत्य की | यहाँका पानी असृतोपम था । डेढ़ 
सास रहा, फिर ईसरी आ गया । 


श्री बाबा भागीरपज्ञोका समाधिमरण 


बर्षोके वाद वाबाजीका शरीर रुग्ण हो गया । फिर भी आप 
अपने बरस कार्यमें कभो शियिर नहीं हुए। औषधि सेवन नहीं 


३४३८६ मेरी जीवनगाथा 


किया । कृष्णाबाईने अच्छी वैयाबृत्य को । न जाने क्‍यों बाबाजी 
हससे वेयातृत्य न कराते थे। जिस दिन आपका दैहायसान 
होने छगा उस दिन दस बजे तक शझाख-स्वाध्याय सुना । अनन्तर 
हम छोगोंको आज्ञा दी कि भोजन करो । हमने भोजन करके 
सामायिक की । पश्चात्‌ कृष्णाबाईने बुछाया कि शीघ्र आओ। 
हम गये तो क्या देखते हैं. कि बाबाजी भूमि पर एक छगोटी 
लगाये पड़े हुए हैं। आपकी मुद्रा देखनेसे ऐेलकका स्मरण होता 
था। हम छोग बायाजीके कर्णोंमें गमोकर मन्त्र क्ते रहे। पाँच 
मिनट बाद आँखसे एक अश्वविन्दु निकछा और आप सदाके 
छिये चले गये । मुद्रा बिछकुछ श्ञान्त थी। मेरा हृदय गद्गद हो 
गया । झीघ ही बाबाजीको इमसान ले गये और एक धण्टाके 
बाद आश्रममें आगये | उस दिन रात्रिमें बाबाजोकी ही कथा 
होती रद्दी | 

ऐसा निर्भीक त्यागी इस कालमें दुलेभ हे। जबसे आप 
ज्द्मचारी हुए, पैसाका स्पर्श नहों किया। आजन्म नमक और 
सीठाका त्याग था। दो छंगोट ओर दो चहर मात्र परिप्रह 
रखते थे । एक बार भोजन ओर पानी लेते थे | प्रतिदिन स्वामि- 
कार्तिकेयानुप्रक्षा और समयसारके कछ्शोंका पाठ करते थे । 
स्वम्भूस्तोत्रका भी निरन्तर पाठ करते थे। आपका गढा बहुत 
ही सघुर था। जब आप अजन कहते थे तब जिस विषयका 
अजन होता उस विषयकी मूर्ति सामने आजाती थी। आपका 
शास्त्र प्रबचन बहुत ही प्रभावक होता था। थआप हो के उत्साह 
ओर सहद्दायवासे स्याद्वाद विद्याल्यकी स्थापना हुई थी। आपने 
सहस्रों रुपये विधाल्यको भिजवाये | भोजनकी कथा आप कभी 
नहीं करते थे। आपको भ्रक्ृति अत्यन्त दयालु रूप थी । 

आप मुझे निरन्तर उपदेश देते थे कि इतना आडम्बर मत 
कर | एक बारकी बात है । मैंने कह्टा-गाबाजी ! आपके सहक्ष 


ईसरीले गया फिर पावापुर छटक 


इम भी दो चश्र और हंगोट रख सकते हैं इसमें कौन-सी 
प्रशुसाकी बात है ?! बाबाजी महाराज बोले--रख क्यों नहीं 
छेते ?! मैं बोला--/ रखना तो कठिन नहीं है, परन्तु जब बाजा रमेंसे 
निकलूँगा तब छोग क्‍या कहेंगे ? इससे छज्जा आती हैं ।” बाबा- 
जीने दँसकर कहा-- बस, इस बलूपर त्यांगी बनना चाहते हो । 
अरे ! त्याग करना सामान्य मनुष्योंका काय नहीं हे | एक दिन 
घोड़ेको नाल बँघ रहे थे । उन्हें देखकर मेंढकी बोली--हमको 
भी नाल बाँध दो । विचारो, यदि मेंढकीकों नाछ बाँध दिये 
जावें तो क्या वह चल फिर सकेगी ? अतः अभी तुम इसके 
पान्न नहीं । हाँ, यह मैं अवड्य कहूँगा कि एक दिन तू भी त्यागी 
बन जायगा, तूँ सोधा है । अच्छा है अब इसी रूप रहना। तु 
इतना सरल है कि तुझे पाँच वर्षका बालक भी बाजारमें बंच 
सकता है । तेरा भाग्य अच्छा था कि तुझे बाईजो मिल गई । 
इन्होंने तेरेको पुत्नवत्‌ पाछा, उनकी वेयाबुत्य करना।' वह एक 
बातका निरन्तर उपदेश देते थे कि 'जो नहीं लोना काऊका तो दीना 
कोटि हजार ।! और भी बहुतसे उपदेश उनके थे। कहनेका तात्पये 
यह हे कि जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास है वह उनहदीके 
समागसका फल है...इस प्रकार बाबाजीके गुण गाते हुए रात्रि 
पूर्ण को । 


इसरीसे गया फिर पावापुर 


सागरवालोंका तीत्र आअह था कि सागर आओ, इसडिये 
सागरके लिये प्रस्थान कर दिया । १९ मील बगोदरा तक ही 
पहुँच पाये कि बड़े वेगसे ज्वर आा गया । छः घण्टा बाद ष्यरका 
बैग कम हुआ | बगोदराके बँगलामें रात्रि व्यतीत की | वहाँसे 
चलकर हजारीबाग रोड आ गये । यहाँ पर श्री भौरीछाढजीके घर 
दो दिल ठहरे । आपने अच्छी तरह उपचार किया। स्वास्थ्य 


घट सेरी जीवबग़ाथा 


अच्छा द्वो गया। बह्दीं पर श्री रामचन्द्र सेठी गिरीडीवालोंका 
कुटुम्ब आ गया । बहुत ही आग्रह पूथंक आपने कट्दा कि यों 
इस पवित्र स्थानको छोड़ते द्वो ?' परन्तु मैंने एक न सुनो, चक 
दिया | मार्गमें अनेक उत्तम दृश्य देखनेके लिये मिले । आठ 
दिन बाद गया पहुँच गया | 


यहाँ पर बाबू कन्दैयाढालजी तथा चम्पालाछजी सेठी 
आदिने गया रोकनेफा बहुत आग्रह किया । मैंने कहा कि 'एक 
बार सागर जानेका हद निश्चय हे। छोगोंने कहा-- आपको 
इच्छा !” मैंने कहा--'तीन दिन बाद चला जाऊँगा।” तीन दिन- 
के बाद एकदम पैरके अंगूठामें दर्द हो गया। इतना ददें हुआ 
कि चलने में असमर्थ हो गया, अतः छाचार होकर मैं स्वयं रह 
गया । सागरसे जो लेनेके लिये आये थे वे अगत्या छौटकर 
सागर चले गये। 

पैरके अँगूठेका इलाज होने छगा | सत्तर रुपयामें एक बोलछू 
तेल बनवाया तथा एक वेश्वराजने बहुत ही प्रेमके साथ ओषधि 
की । एक मासके उपचारसे अँगूठामें आराम हो गया | अनन्तर 
गया रहनेका ही बिचार हो गया। 

व्षोकाल गयामें सानन्द बीता । सब लोगोंकी रुचि धर्ममें 
अत्यन्त निर्मल हो गईं। में तो विशेष त्यागी और पण्डित नहीं, 
परन्तु मेरा आत्मविश्वास हे कि जो मनृष्य स्वयं पवित्र है उसके द्वारा 
जगत्‌का हित हो सकता है । 

यहाँसे मैंने कार्तिक वदी दोजकों छोगोंसे सम्मति छेकर 
श्री वीरप्रभुकी निवोणभूमिके लिये श्रस्थान किया | दस भीछ 
तक जनता गई । बहीं पर भ्रीमान्‌ जानकीदास कन्हैयालालजीकी 
ओरसे प्रीतिभोज हुआ । वहाँ चछकर कई दिन बाद नवादा 
पहुँच गये । यहाँ पर्‌ श्री छक्ष्मोनारायणजी साइब बहुत घमोत्मा 


बुंसरीशे शा किए पावापुर छ८५, 


सझन हैं। उनके आप्रदं्से दो दिन रहा । आपके दो सुपुन्न हैं | 
बहुत दी सुयोग्य हैं । एक पुत्र सुशुणचन्द्र प्रान्तीय खण्डेखबारू 
सभाके सन्‍्त्रो हैं। आपके हृदयमें जातविसुघारकों अबल भावना 
है। आप प्राचीन विचारोंके नहीं, नवीन सुधार चाहते हैं। साथ 
में धार्मिक रुचि भी आपकी उत्तम हे । 


यहाँसे श्री गुणावाजी गये। थहाँपर एक मन्दिर बहुत दी 
सुन्दर है। चारों तरफ ताड़के वृक्षोंका वन है । बीचमें बहुत सुन्दर 
कूप है । प्रातःकाल जब पंक्तिबद्ध ताड़वृक्षोंके पश्नोंसे छनकर बाल 
दिनकरको सुनहल्ली किरण मन्द्रिको सुधाधजलित शिखर पर 
पड़तो हैं. तब बड़ा सुहावना मालूम होता है। मन्दिरमें एक 
पी काब विशाल मूर्ति हैे। मन्दिरसे थोड़ी दूरपर एक सरोबर 
; । उसमें एक जेन मन्दिर है। मन्दिरमें श्री गोतम स्वामीका 
प्रतिबिम्ध है । 


यहाँ थक गया, अत: यह भाव हुआ कि यहीं निर्याण छाडूका 
उत्सव सनाना योग्य हे । सायंकाठ सड़कपर भ्रमण करनेके छिये 
गया। इतनेमें दो भिखसंगे मांगनेके लिए आये । में अन्दर जाकर 
छाद्टू छाया और दोनोंको दे दिये! मैंने उनसे पूछा कि 'कहाँ 
जाते हो ' उन्होंने कद्दा-- श्री महावीर स्वामीके निवोणोत्सवके 
ढछिये पाबापुर जाते हैं ।' मैंने कद्दा-- तुम्हारे पैर ठो कुष्ससे गछित 
हैं, केसे पहुँचोगे ९" उन्होंने कहाा--“भी बोर प्रभुकी कृपासे पहुँच 
जावगे। उनकी महिमा अचित्य है । उन्हींके प्रतापसे हमें वहाँ 
एक वर्षका भोजन सिल जाता है। उन्होंके प्रतापसे हमारा क्या, 
प्रान्‍्त भरके छोगोंका कल्याण होता है। महावीरस्वामीका अखिन्त्य 
शोर अनुपम प्रताप है (| अध्टिसाका प्रचार आपके द्वो प्रभावका 
फ़छ दे । यदि इस युगके आदिमें भी बोर प्रभुका अवतार न होता 
तो सहसों पशुओंके बछिदानको भ्रथा न रुकती। संसार महा* 


8९० मेरी जीवनगाा 


भयानक है| इसमें नाना मतोंकी सृष्टि हुई, जिनसे परस्परमें अनेक 
भ्रकारको विचार विभिन्नता हो गई। धमंका यथाथ स्वरूप कहने- 
याछा तो वोतराग सबज्ञ ही है । वीतरागता और स्वश्ञता कोई 
अलोकिक यस्तु नहीं। मोहका तथा श्ञानाव रण, दर्शनावरण और 
अन्तरायका अभाव होते ही आत्मामें वीतरागता और सबश्षता 
दोनों हो प्रकट हो जाते हैं, अतः ऐसी आत्माके द्वारा जो कुछ 
फहा जाता है वही धम है ।? 

भिखमंगोंके मुँहसे इतनी श्ञानपूर्ण बात सुनकर सुझे आम्ये 
हुआ मैंने कहा--भाई ! तुम्हें इतना बोध कहाँ से आया 
वे बोले--“आप जैन होकर इतना आइचर्य क्यों करते हो १ 
समझो तो सही, जो आपकी आत्मा दे वही तो मेरो है। 
केवल हमारे और आपके शरोरमें अन्तर है। मेरा शरीर कुष्ट 
रोगसे आक्रान्त है । आपका शरीर मेरे शरीरकी अपेक्षा निर्मल 
है। बेसे इस विषयमें विशेष गीतिसे मोौमांला की जावे तो जैसा 
आपका शरीर द्ाढ़ मॉंसादिका पिण्ड है वेसा ही मेरा भी है। 
एतावता दम बुरे और आप अच्छे हैं यह कोई नहीं कह सकता। 
हम भिखमंगे हैं और आप देनेवाले हैं. इससे आप महान और 
हम जघन्य हैं यह भी कोई अविनाभावी नियम नहीं, क्‍योंकि 
इमने अपनो कषाय भिक्षा माँग कर शान्तकी और आपने भिक्षा 
देकर अपनी कषायका शमन किया। आप श्री पावापुरजी जाकर 
मद्दाबोर स्वामीका पूजन विधान कर उत्सव फरेंगे ओर हम 
मिखमंगे उनका नामस्मरण करते हुए उत्सव मनाबंगे । एतावता 
आप उत्कृष्ट और हम जघन्य रहे यह भी कोई नियम नहीं । 
उत्सव द्वारा आपकी यही तो भावना है कि हम संसार बन्धनसे 
छूटें। नामस्मरण से हमारो भी यही मनो5मिडाषा हे कि दे 
अभो | इस वर्ष भोजनके संकटसे बचे । आखिर कैप 
जननो आकांक्षा जिस प्रकार मेरे भीतर है उसी प्रकार 


ईसरीसे बा, फितद प्रांचापुर ९३ 


भीतर भी है। वह निरपेक्षता जो कि वास्तवमें आत्माको 
बन्धनसे छुड़ानेवालो है, न आपके हे ओर न दसारे। वचलको 
कुशछतासे चाहे आप भले दो मनुष्योंमें निरपेक्ष बननेका प्रयत्न 
करें, परन्तु भोतरसे जैसे हो आप स्वयं जानते हो। आप छोग 
अ्रतिष्ठाके छोछुपी हो. भला ययाथ पदार्थ कष्ाँ दक कह्दोगे ? इस 
खोकैषणाने जगन्मात्रको व्यामोहके जालमें फँसा दिया ।''“इतना 
कष्ट कर वह फिर बोछा--यदि और कोई प्रइन शेष रह गया 
हो तो पूछिये, मैं यथाश्क्ति उत्तर दूँगा।? 

मैंने फिर प्रइन किया--'भाई ! आपकी यह अवस्था क्यों 
हो गई ?! बह बोला--मेरी यह अवस्था मेरे ही दुराचारका 
परिणाम है। में एक उत्तम कुलका बालक था । मेरा विवाद बढ़े 
ठाट-वाटसे हुआ था । स्त्री बहुत सुन्दर और सुशील थी, परन्तु 
मेरी प्रकृति दुराचारसयी हो गई। फल यह हुआ कि मेरी धर्म 
पत्नी अपधात करके मर गई। कुछ ही दिनोंमें मेरे माता-पिताका 
स्वगंबास हो गया और जो सम्पत्ति पासमें थी बह वेश्याव्यसनमें 
समाप्त हो गई । गर्मो आदिका रोग हुआ | अन्तमें यह दशा हुई 
जो आपके समक्ष दे, परन्तु क्षेत्र पर जानेसे अब मेरी श्रद्धा जैन- 
धमके प्रवतंक अन्तिम तीर्थकरमें हो गई । उन्हींके स्मरणसे में 
सानन्द जीवन व्यतीत करता हूँ, अत्तः आप आनन्दसे यात्राको 
ज्ञाईये ओर निरपेक्ष प्रभुका निवोणोत्सब करिये, जिससे हस 
छोगोंकी अपेक्षा कुछ विशेषता हो। यद्यपि हम भी निरपेक्ष दो 
प्रभुका स्मरण करते हैं तो भी हमारी वात कोन माननेवाल्ा है । 
मत मानों, फल तो परिणामोंकी जातिका होगा । कुष्टादि होनेसे 
हसारे परिणाम निर्मल न हों और आप डोगोंके हैं. यह कोई 
राजाज्ञा नहीं । अब मैं आपको आश्लोवाद देता हूँ कि वीर- 
प्रभु आपका कल्याण करें।' इतना कह कर उन दोनोंमे श्री 
पावापुरका भार छिया । 


8९२ मेरी अवनमाधा 
बोर निर्वाणोत्सव 


उन लोगोंके 'वोरप्रभुको कृपासे पहुंच जावेंगे! बन कानों 
गूँलते रहे । जब कि अपाज्ञ छोग भी वीरप्रभुके निवोणोत्सवर्मे 
सम्मल्ित होनेके लिये उत्सुकताके साथ जा रहे हैं. तब मैं तो 
अपाह्ञ नहीं हूँ। रही थकाबटकी बात सो बीरप्रभुकी ऋपासे वह 
दूर हो जायगी...इत्यादि विचारोंसे मेरा उत्साह पुनः जागृत हो 
गया और मैंने निश्चय कर लिया कि पावापुर अवश्य पहुँचूँगा । 


रात्रि गुणावा ही में बिताई। प्रातःकाल होते ही श्री बोरप्रसुका 
स्मरण कर चछ दिया और नव बजे श्री पाषापुर पहुँच गया। 
भोजनादि कर धम्ंशालामें सो गया। दोपहरके दो बजे बाद 
आगत महाशयोंके समक्ष श्री बीरप्रमुका शुणगान करने गा | 
यह बही भूमि हे जहाँ पर वीरप्रभुका निबोणोत्सब इन्द्रादि 
देवोंके द्वारा किया गया था । हम सब लोग भी इसी उद्देश्यसे 
आये हैं कि उन भह्दाप्रसुका निर्वाणोत्सव मनावें। यद्यपि 
श्री वीरप्रसु मोक्ष पधार चुके हैं । संसारसे सम्बन्ध विच्छेद हुए 
उन्हें अढाई हजार बषके छग-भग हो चुका, फिर भी इस भूमि 
पर आनेसे उनके अनन्त गुणोंका स्मरण हो आता है, जिससे 
परिणामोंकी नि्मछताका प्रयत्न अनायास सम्पन्न हो जाता है । 
परमाथसे वीरपभुका यही उपदेश था कि यदि संसारके दुःखोंसे 
मुक्त होनेको अभिराषा है तो जिस प्रकार मैंने परिप्रहसे ममता 
त्यागी, ब्रह्मचर्य त्रतको हो अपना सवस्व समझा, राज्यादि बाह्य 
सामग्रीको तिछाझ्नकूि दी, माता-पिता आदि कुटुम्बसे स्नेह 
त्याग दैगम्बरी दीक्षाका अवलम्बन लिया। बारह बर्ष तक अन- 
बरत द्वादश प्रकारका तप तपा, दश धर्म घारण किये, द्वार्विशति 
परिषद्दों पर विजय प्राप्त की, क्पकश्रणीका आरोहण कर मोहका 


चीर विर्धाणोत्सथ हप्हः 


लाज्ष किया, और अन्तमुंहृर्त प्रयेन्‍्त श्लीणकपाय गुणस्थानमें रह 
कर इसीके द्वचिचरम सम्रयमें दो और चरम समयमें चौदह 
भ्रक्रतियोंका नाश किया एवं केवछक्षान प्राप्त किया इसी प्रकार 
सबको करना चादिये। यदि मैं केवल सिद्ध परमेष्ठीका ही स्मरण 
करता रहता तो यह अपस्था न होती, बह स्मरण तो प्रमश्त युण- 
स्थानकी ही चर्चा थी । मैंने परिणामोंकी उत्तरोस्तर निमंछतासे 
हो अर्ईन्त पद पाया है, अतः ज़िन्हें इस पदको इच्छा हो ये 
भी इसी उपायका अवलूम्बन करें। यदि देगम्बरी दीक्षाकी 
योग्यता न हो तो देशविरत ही अंगीकार करो तथा देशवि रतकी 
योग्यता न हो तो श्रद्धा तो रक्खो । जिस किसी भी तरह बने 
इस परिम्रह पापसे अवश्य हो आत्माको सुरक्षित रक्खो | परि- 
ग्रह सबसे महान्‌ पाप है | मोक्षमार्ग में सबसे अधिक मुख्यता 
दृढ़ श्रद्धाकी है। इसके होने पर हो देशब्रत तथा महात्रत हो 
सकते हैं। इसके बिना उनका कुछ भी महत्त्व नहीं होता । पूँजो- 
के बिना व्यापार नहीं होता । दछाली भले हो करो, अतः आज हम 
सबको आत्माकी सत्य श्रद्धा करना चाहिये । 

सुनकर कई महाशयोंने कहा कि हमको बोर प्रभुके परम्परा 
उपदेशमें बास्तविक श्रद्धा है, परन्तु शक्तिकी विकलछतासे श्रतादि 
घारण नहीं कर सकते । हाँ, यह नियम करते हैं. कि अन्यायादि 
कार्योंसे बचेंगे ।! एक आदसी बोला कि अब ऐसा समय जा 
गया है कि न्‍्यायसे भोजन मिछना भी कठिन हो गया है । जैसे, 
मैं अपनी कट्दानी सुनाना हँ--मेरे अभक्ष्यका त्याग है। बाजारमें 
अनाज मिलता नहीं। कंट्रोलको दूकानसे मिलता है सो वहाँ 
यद्वा तद्बा चांबड और गेहूँ मिलते हैं जो कि चरणानुयोग शाखके 
अनुकूछ नहीं। गेहूँ बाधा और चावछ जीवराशिसे भरे रहते है । 
यदि उन्हें खाता हूँ तो अभक्ष्य भोजन करना पढ़ता दे ओर नहीं 
खाता हूँ तो उवनो शक्ति नहीं कि जिससे निराद्वार रह सकूँ। 
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अन्तमें लाचार होकर ब्लेक मार्केटसे बहु कोमतमें जनाज लाकर 
भोजन करना पड़ता है जो कि राज़ाज्ञाके विरुद्ध है....ऐसो 
अवस्थामें क्‍या किया जावे ९ अन्तमें यही संतोष करना पड़ता है 
कि यह पश्थम काल है। इसमें जब तक यह विदेशी छोग राजा 
रहेंगे तब तक प्रजाके धनकों चूसेंगे और राज्यके जो अन्य 
कार्य क्तोगण होंगे वे भी कुटिल हृदयवाले होंगे। प्रजाको नहीं 
सुनेंगे। केवछ स्वोदर पोषण करना ही उनका छक्ष्य रहेगा । प्रजा 
चाहे जदज्ुममें जावे। अथवा इन्हें क्यों दोष दिया जावे ? सबसे 
महान्‌ अपराध तो राजाका ही है, क्योंकि प्रजा हमेशा राजाका 
अनुकरण करती है । किसी नोतिकारने अक्षरशः सत्य कहा है--- 

'राज्षि धर्मिण धर्मिष्ठा: पापे पापा: समे समा: । 

राजानमनुवतंन्ते यथा राजा तथा प्रजा ॥* 

अर्थात्‌ राजा यदि धर्मात्मा दै तो प्रजा भी घर्मौत्मा होती 
हे, राजा पापी होता है तो प्रजा भी पापी होती हे और राजा 
सम होता है तो प्रजा भी सम रहतो है । 
यह कालिकाल है । इसमें राजा विषयो और अविवेकी हो 

गये । राजा छोग अपनी विषयाभिलाषाकी पूर्तिके छिये प्रजाका 
कष्ट नहीं देखते ओर न अविवेकके कारण वे अच्छे बुरेकी 
पहिचान ही रखते हैं। खल मनुष्य अपनी चापलूसी द्वारा 
राजबल्लभ बन जाते हैं पर न्यायनीतिसे चलनेवाले सजन सदा 
अग्निय बने रहते हैं । एक कजत्रिते इन अविवेकी राजाओं और 
उनके कमंचारियोंकी अन्तव्यवस्था एक अन्योक्ति द्वारा बहुत 
सुन्दर रीतिसे कही है-- 

रे रे रासभ भूरिभारवहनात कुग्रासमश्नाति कि 

राजाश्वावसति प्रयाहि चणकामुसान्‌ सुखं भक्षय । 

ये ये पुण्छभृतों हया इति बदन्‌ तत्राधिकारे स्थितः 

राजा तैरुपदिष्टमेव मनुते सत्यं तदस्था: परे ॥' 
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एक आदसी ग्दभसे कहता दे कि दे गभ ! तुम इतना 
भारी थोशा ढोकर भी खराब खाना क्‍यों खाते हो गद्ंभ 
पूछता है तो क्‍या खाऊँ! अश्छा कहसे पाऊँ? आदमी 
कहता दे कि तुम राज़ाके घोड़ोंको शाढामें चढे आओ वहाँ 
आनन्दसे चनेका भूसा खाना | गर्देभ बोछा--घोड़ोंकी शालामें 
प्रवेश कैसे पा सकंगे ? आदमोने कट्टा-वहाँका जो अधिकारी 
हे उनसे घोड़ोंको परिभाषा बना रकख्ी हे कि जिस जिसके पूँछ 
हो वह घोड़ा हे, तुम्हारे पूँछ दे धो, क्यों ढरते हो ९ गदभने 
कषा--अधिकारी बेवकूफ है पर राजा तो नहीं? जब राजा 
मुझे देखेगा तो पीटकर निकाल देगा। आदमीने कद्ढा--नहीं, 
राजा स्वयं कुछ नहीं देखता । अधिकारी छोग जो कुछ कहट्द देते 
वह उसे मान छेता है। ग्दंभ ने कहा--अच्छा, राज- 
दरबारमें और भो तो लोग रहते हैं, सभी तो मूख नहों दोंगे। 
अादसीने कहा--सबकफो क्या लेना देना? सब लोग तटस्थ 
हैं.......कहनेका तात्पय यह है कि उस राजाके यहाँ अच्छे 
बुरेकी कुछ भी रीक्ष-यूझ नहीं हैं । 
अतः जहाँ तक बने श्रद्धा तो निमंछ ही रक्‍्खो, अन्य काय 
यथाशक्ति करो । प्राण जाबें तो भले हो जाव परन्तु भ्रद्धा को न 
बिगाड़ो । आप लोग यह न समझे कि सें देशब्रवकी उपयोगिता 
नहीं समझता हूँ, खूब समझता हूँ ओर मेरे पवच पापका त्याग 
भी है । श्रतरूपसे भछे ही न हो, परन्तु मेरी प्रवृत्ति कभो भी 
पापमयी नहीं होती। मेरो शख्ली भी ब्रतोंका पालन करती दै। 
बह भी कुछ-कुछ स्वाध्याय करतो है | जब हम दोनोंका सम्बन्ध 
हुआ था तब हस दोनोंने यद्द्‌ नियम किया था कि चूँकि बिवाहका 
सम्बन्ध केवल विषयाभिछाषाकी पूर्ति के छिये नहीं दे । किन्तु 
घमंको परिपाटी चछानेवाछली योग्य सन्तानकी उत्पस्तिके लिये 
है, जतः ऋतु काछके अनस्तर ही विषय सेवन करंगे ओर वह 
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भी पव के दिन छोड़ कर | साथ ही यह भो नियम किया था कि 
जब हमारे दो सन्‍्ताने हो जावेंगी तबसे विषय वासनाका बिलकुल 
स्याय कर देवेंगे । वैवयोगसे हमारे एक सम्तान चौबीस बणेमें 
हुई हे और दूसरी बचतोस वर्षमें । अब आठ वर्ष हो गये तबसे 
मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों ही ब्रद्मचय से रहते हैं। इस समय 
मेरी आयु चालीस वर्षको ओर मेरी धमंपत्नीकी छत्तीस वर्षकी 
है। ये भेरे दोनों बालक बैठे हैं तथा यह जो पासमें बैठी है, 
धमपत्नी है । अब हम दोनोंका सम्बन्ध भाई-बहिनके सदृश है । 
आप छोग हम दोनोंको देखकर यह नहीं कद् सकेंगे कि ये दोनों 
खी-पुरुष हैं। यदि आप छोग अपना कल्याण चाहते हो तो इस 
प्रतकी रक्षा करो। मेरो बात मानों, जब सन्‍्तान गर्भमें 
आजावे तबसे लेकर जब तक बालक माँका दुर्धपान न छोड़ 
देवे तबतक भूलकर भी विषय सेवन न करो। घालकके समक्ष 
खीसे रागादिभिश्रित हास्य मत करो । बालकोंके सामने कदापि 
खीसे कुचेष्टा मत करो, क्योंकि बालकोंकी प्रवृत्ति माता-पिताके 
अनुरूप होती है, अतः ऐसा निमेछ आचरण करो कि तुम्हारो 
सन्‍्तान वीर बने । मेरी समझसे वीरप्रभुके निवोणोत्सव देखनेका 
यही फल है ।' 

इस तरह आपको रामकद्दानी सुनकर कई छोग गदू-गद हो 
गये ओर कहने छगे कि हम यही अभ्यास करेंगे। 

वास्तवमें देखा जाय तो बहुत अयोग्य सम्तान की अपेक्षा 
अल्प ही योग्य सन्तान उत्तम होती है। आज भारतबषमें ४० 
करोड़ आदमी हैं। यदि उनमें ४० ही निरपेक्ष होते तो भारतका 
कभीका उत्थान हो ज्ाता। मेरे कहनेका यह तात्पय नहीं 
कि भारतमें विज्ञानी नहीं, पण्डित नहीं, बेरिस्टर नहीं, घनिक 
नहीं, राजा नहीं, शुर नहों; इजारोंकी संख्यामें होंगे। परन्तु 
जिन्हें निरपेक्न कहते हैं उनकी गिनती अल्प ही होगी। 


बीर निर्वाशोस्तव ३१७ 


इस समय सबत्रसे अमुख तथा चालीस कोटि हो जनताका 
नहीं अपितु समस्त विवयका हित चाहनेवाले गाँधी सहात्माके 
सहझ यदि कुछ नररत्न यहाँ और होते तो क्या भमारतका 
उत्थान असंभव था । श्रीयुत पं जबाहरछालछ नेहरू, देशरत्न डा० 
राजेन्द्रभमसाद, सरदार वल्लमभाई पटेल तथा आचाय रऊपलानी 
आदि बहुतसे नररत्न भारतवर्षमें हैं, जिनके पुरुषाथंसे हो आज 
हम भारतवषको आत्मीय समझने लगे हैं। स्वराज्यके दशन 
हमें इन्हीं लोगोंके प्रयत्नसे हुए हैं । अस्तु, यह तो लोकिक स्वराज्य 
की बात रही, इससे भी अधिक आवश्यकता हमें वास्तविक 
स्व॒राज्यकी दैे। उसके लिये हमें विषयकषायोंकों त्यागनेकी 
आवश्यकता है। जिस प्रकार भारतको स्वृतन्त्र करनेके लिये 
महात्मा गाँधी आदि महापुरुष कटिबद्ध रहे ओर प० नेहरू जादि 
कटिबद्ध हैं उसी प्रकार आत्माको स्वतन्त्र करनेके छिए श्री झञान्ति- 
सागर जी महाराज दिगम्बराचार्य दक्षिण देशवासी तथा श्री 
सूयंसागर जी महाराज दिगम्बराचाय उत्तर प्रान्तवासी कटिबद्धू 
हैं। बास्तविक स्वराज्यके मार्गद्शक आप ही हैं, आपके उप- 
देशसे हजारों मनुष्य धर्ममार्गमें दृढ़ हुए हैं 

आचार्य-युगछ तो अपने कतंव्यमें निरत हैं, परन्तु गृहस्थों 
का छत्ष्य अपने कतेव्यकी पूर्तिमें जैसा चाहिये वसा नहीं है-- 
अभी बहुत त्रुटि है। प्राचीन संस्कृतिकी रक्षा करनेबाला ऐसा 
एक भी आयतन अबतक नहीं बन सका है कि जिसमें प्रतिवष 
फमसे कम बीस तो दिमंगज्ञ विद्वान निकलें। एक भी ऐसा 
विद्यालय नहीं जहाँ सभी विषयोंकी शिक्षा दी जाती हो । जैनियों 
में एक स्याद्वाद विद्यालय दी ऐसा है जो सब विद्याल्योंके केन्द्र- 
स्थानमें है, परन्तु उसमें आज तक एक लाख रुपयेका कोष नहीं 
हो सका ! अतः यही कहना पड़ता है कि पद्चमकाल दे, इसमें 
ऐसे उत्कृष्ट धमंको वृद्धि दोना कठिन हे । इत्यादि उद्धापोह हम 


ली मेरी जीवनगाथा 


छोगोंमें होता रहा | निवोणोत्सवके दिन यहाँ बहुत भीड़ हो जातो 
है| जलमन्दिरमें ठोक स्थान पानेके लिये लोग बहुत पहलेसे 
जा पहुँचते हैं और इस तरह सारी रात मन्दिरमें 'बहुछ-पहल 
बनी रहती है | हम छोगोंने भो श्री महावीर स्वामीका निवोणों- 
त्सव आनन्दसे किया । 


राजगहीमें धर्मगोष्टी 


पावापुरसे चछकर राजगृही आये। प5च पहाड़ीकी वन्दना 
की | यहाँका चमत्कार विलक्षण हे--पबतकी तहलटी में कुण्ड हैं, 
पानी गरम है और जिनमें एक ही बार स्नान करनेसे सब थका- 
वट निकल जानी हे। अधिकांश छोग पहले दिन तीन पहद्दाड़ियोंकी 
और दूसरे दिन अवशिष्ट दो पहाड़ियोंकी बन्दना करते हैं। 
विरले मनुष्य पाँचों पहाड़ियोंकी भो बन्दना एक ही दिनमें कर 
लेते हैं। पहाड़ियोंके ऊपर सुन्दर सुन्दर स्थान हैं, परन्तु हम छोग 
ढनका उपयोग नहों करते, केबल दर्शन कर हा चल आते हैं। 

मैं तीन मास यहाँ रहा। प्रातःकाल सामायिक करनेके बाद 
कुण्डोंपर जाता था ओर वहीं आधा घंटा तक स्नान करता था। 
वहीं पर बहुतसे उत्तम पुरुष आते थे। उनके साथ घमंके ऊपर 
बिचार करता था। अन्‍्तमें सबके परामझंसे यही सच निकछा 
कि धर्म ता आत्माकों निमरू परिणतिका नाम हे । यह जो हम 
प्रवृत्तिमें कर रे हैं, घर्म नहों है । मन बचन कायके शुभ व्यापार 
हैं। जहाँ मनमें शुम चिन्तन होता है, कायकी चेष्टा सरल होती 
है, बचनोंका व्यापार स्वपरको अनिष्ट नहीं होता वह सब मन्द 
कषायके काये हैं | धर्म तो वह वस्तु है जहाँ न कषाय है और न मन 
बचन कायके व्यापार हैं। वास्तवमें वह वस्तु वर्णनातीत दे । उनके 


राजसूदीमें धम-योहटी छक्द्‌ 


होते ही जीव मुक्तिका पात्र हो जाता है। मुक्ति कोई अछोकिक 
पदाथ नहीं । जहाँ दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती दे वहीं 
मुक्तिका व्यवहार होने छगना है । किसोने कहा है-- 


'सुखमात्यन्तिक यत्र. बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियण । 
तं वे मोक्ष विजानीयाद्‌ दुष्प्राप्यमकृतात्मभि: ॥ 


हम लोगोंके जो प्रयास हैं वे दुःखनिषृत्तिके लिये हैं। दुःख 
किसीको इष्ट नहीं । जब दुःख होता हे तब आत्मा बेचैन हो 
उठती हे । उसे दूर करनेके लिये जो जो प्रयत्न किये जाते हैं दे 
प्रायः हम सबको अनुभूत हैं। यहाँ तक देखा गया है कि जब 
अत्यन्त दुःखका अनुभव होता हे ओर जीव उसे सहनेमें 
क्षसमथ हो जाता दे तब विष खाकर मर जाता है। छोकमें 
यहाँ तक देखा गया है कि मनुष्य कामवेदनाकी पीड़ामें पुत्री, 
साता ओर भगिनीसे भी सम्पर्क कर छेता है। यहाँ तक देखा 
गया है कि उच्च कुछके मनुष्य भंगिनके संसगंसे भंगी तक हो 
हो जाते हैं । 

एक ग्राम मदनपुर है जो मेरी जन्मभूमिसे चार मोल हे । 
वहाँ एक भंगिन थी | उसका सम्पर्क किसी उच्च कुछके मनुष्यसे 
हो गया। पुलिसवालोंने उसपर मुकदमा चछाया। जब वह 
अदालत में पहुँची तव मजिस्ट्रेटसे बोी कि “इसे क्‍या फंसाते 
हो ) मेरे पास एक घड़े भर जनेऊ रखे हैं, किस किसको 
फँसाओगे ? मेरा सौन्दर्य देखकर अच्छे अच्छे जनेऊधारी 
पैरोंकी घूलि चाटते थे और मैं भी ऐसी पापिन निकली कि 
जिसने अपना नाञ्ञ तो किया ही साथमें सहर्सोंको भी नष्ट 
कर दिया ।! इससे सिद्ध होता है कि आत्मा दुःखकर वेदनामें 
सदसतके विवेकसे शून्य दो जाता है, अतः दुःखनिजृत्ति ही पुरुषाथ 
है। दुःखोंका मूल कारण इच्छा हे। इसका त्याग ही सुखका 


जू७० मेरी जीचमगावा 


जनक है। इच्छाको उत्पत्ति मोहाधीन है। मोहमें यह आत्मा 
अनात्मीय पदार्थामें आत्मीयत्वकी कल्पना करता है। जब 
आत्मीय पदार्थभो अपना मान लिया तब उसके अनुकूल पदार्थों 
में राग और प्रतिकूल पदार्थोर्मे द्वेष स्वयं होने छगता है, अतः 
हमारी गोष्ठीमें यही च्चाका विषय रहता था कि इस शरोरमें 
निमत्वब॒द्धिकों सबसे पहले हटाना चाहिए । यदि यह हट गई तो दारीर 
के जो सम्बन्धी हैं उनसे सुतरां ममताबुद्धि हट जावेगी । 

इस झरीरके ज़नक मुख्यतया माता और पिता हैं। पिताकी 
अपेक्षा माताका विशेष सम्बन्ध रहता दे, क्‍योंकि बह ही इसके 
पोषण करनेमें मुख्य कारण द्वे। जब यहद्द निशभ्थय है कि यह 
शरीर हमारा नहीं, क्योंकि इसकी रचना पुदुगलोंसे है। माताका 
रज ओर पिताका वीयं, जो कि इसको उत्पत्तिमें कारण हैं, 
पौद्रलिक हैं। आह्वारादि जिनसे कि इसका पोषण होता है, 
पौद्गछिक हैं, जिस कमंके उदयसे इसकी रचना हुई बह भी 
पौद्गछिक है, तथा इसकी बृद्धिमें जो सहायक हैं वे सब 
पौद्गलिक हैं....तब इसे जो हम अपना मानते थे वह हमारी 
अज्लानता थी । आज आगमाभ्यास, सत्समागम और कमेला- 
घवसे हमारी बुद्धिमें यह्‌ आगया कि हमारो पिछली मान्यता 
सिथ्या थी। हम लोगोंको इससे ममताभाव छोड़ देना हो 
कल्याण पथ हे | 

कोई यह कद्दता था कि कि इस व्यथके वितण्डावादसे कुछ 
सार नहीं निकलुता। जब यह निश्चय हो गया कि यह शरीर पर 
है, पोद्गछिक हे ओर हम चेतन हैं, हमारा इसके साथ कोई भी 
वास्तविक सम्बन्ध नहीं । जो सम्बन्ध औपचारिक हैं दे बने ही 
रहेंगे, उनसे हमारी कया द्वानि ? अतः हमें उचित है कि हम 
अपनो आत्मामें जो राग-हेंष द्ोते हैं उनसे तटस्थ रहें, उन्हें 
अपनानेका अभिश्नाय त्याग दें । 


राजमूहीयें घसंभोषटो चर 


इस प्रकार प्रतिदिन हमारे साश्ष आगन्तुक महानुभावोंकी 
चर्चा होती रहती थी। बहाँसे आकर मन्दिरिजामें भी शाख- 
प्रवचन करता था । 

श्रीयुत मद्दाशय नन्‍दलालजी सरावगी जो कि बहुत सज्जन हैं 
ओर जिन्होंने यहाँ एक बंगजां बनवाया हे तथा कभी-कभो यहाँ 
आकर धर्म साधनमें अपना समय बिताते हैं । आपका घराना बहुत 
ही धार्मिक है। आपके स्वर्गीय पिताजीने स्थाह्ाद विद्यालय 
अनारसको ५०००) एकबार कलकत्तामें दान दिया था। अपकी 
कफोटी कल्लकत्तामें हैं। आप बड़े-बड़े आफिसोंमें दलालोका काम 
करते हैं | यहाँ पर और भो अनेक कोठियाँ है । एक कोठी श्रीयुक्त 
कालूराम जी मोदी मिरेडीबाछोंने भो बनवाई हे। 

इस प्रकार तीन मास मैं यहाँ रहा। यहाँका जलवायु अत्यन्त 
स्वच्छ है | हरी-भरी पहाड़ियोंके हृहय, विलक्षण कुण्ड ओर प्राक्ृन- 
तिक कन्दराएँ सहसा मनको आकर्षित कर लेती हैं । विपुडलाचछका 
दृश्य ध्मशालासे ही दिखाई देता हे । यहाँ पहुँचते ही यह भाव 
हो जाता है कि यहाँ श्री वीर भगवानका सनवसरण जब आकाशमें 
भरता होगा और चारों ओरसे जब सनुष्य, विद्याधघर तथा देवगण 
उसमें प्रवेश करते होंगे तब कितना आनन्द न होता डोगा ९ 
भगवानकी जगत्‌ कल्याणकारिणी दिव्यध्वनिसे यहाँकी य्ावा- 
पृथ्वी गुझित रही होगी । यह वही स्थान हे जहाँ सदहाराज 
श्रेणिक जेसे विवेकी राजा और महारानी चेलना जैसी पतिश्नता 
रानीने आवास किया था । विपुलाचल पर दृष्टि जाते ही यह भाज 
सामने आ जाता है कि भगवान महावीर स्वामीका समवसरण 
भरा हुआ है, गोतम गणघर विराजमान हैं और महाराज 
झेणिक नतमस्तक होकर उनसे विविध प्रइनोंका उत्तर सुन रहे 
हैं। अस्तु यहाँसे पैदल थात्रा करते हुए इम ईसरी आ गये, मार्गे- 
में उत्तम-उत्तम हृइय मिले । 


ज०२ मेरी जीवतगाथा 
पिरीडीहका चातुर्मास 


जब हजारीबाग आया तब ग्रामसे बाहर चार मील पर 
रात्रि हो गई | सड़क पर ठहरनेके लिये कोई स्थान नहीं था, 
फेचल एक घम शाछा थी जो कि कलछकत्तामें रहनेबाले एक मेहतरने 
थयनवाई थी | चूँकि वह मेहतरकी बनवाई थी इससे साथके 
लोगोंने उसमें ठहरनेमें एतराज किया। मैने कहा--भाईयो ! 
घमंशाछा तो इट चूनाको है | इसमें ठहरनेसे क्या हानि है 
इतनी घृणा क्‍यों ? आखिर वह भी तो मलुष्य हे और उसने 
परोपकारको दृष्टिसे बनवाई है । क्‍या उसको पुण्यबन्ध नहीं 
होगा ? बनवाते समय उसके तो यही भाव रहे होंगे कि अमुक 
जातिका शुभपरिणाम करे तभो पुण्यबन्ध हो। जिसके शभ- 
परिणाम होंगे वही पुण्यका पात्र होगा । जब कि चारों गतियोंमें 
सम्यर्दशन हो सकता है तब पत्चलब्धियाँ होने पर यदि भंगीकों 
सम्यग्दशो न हो जावे तो कोन राकनेवाला है ? जरा विवेकसे काम 
छो | जिसके अनन्त संसारका नाश करनेवाला सम्यप्दशंन हो 
जावे और पुण्यजनक शुभ परिणाम न हो...यह' बुद्धिमें नहीं 
आता | एक बोला--हम यह कुछ नहीं जानते, किन्तु छोक- 
व्यवहार ऐसा नहीं कि भंगोकी धरमेशालामें ठहरा जावे / मैंने 
कट्ा-- किसी भंगीने चार आमके पेड़ मार्ग में लगा दिये। हम 
छोग घामसे पोढ़ित होते हुए उस मार्गसे निकले और छायामें 
बेठना ही चाहते हों कि इतनेमें कोई कह उठे कि ए मुसाफिर ९ 
ये पेड़ भंगीने लगाये हैं. तब क्या हम उनको छायाको त्याग देंगे ९! 
हमारे साथके आदमी बोले--बर्णीजी ! छाकमयोदाका छोप 
मत करो / मैंने कष्टा--'मैया ! छोकमर्यादा इसीको कहते हैं. कि 
इम अस्पतालकी दवाईयाँ खाबें, जहाँको प्रत्येक कायकी सफाई 
करनेवाले यही अभंगी होते हैं, जहाँको औषधियाँ मांस ओऔर 


गिरीडीहका चालुर्मास ० दे 


मदिरासे भरी रहती हैं, जहाँ ताकतवर औषधमें प्रायः मछडीका 
तेल दिया जाता है और जहद्दाँ अण्डोंके स्वरसका योग औषधियोंफे 
साथ किया जाता है। आपके सामने तो बनी हुई स्वरुछ दवाई 
आती है इससे कुछ पता नहीं चलता, पर किसी डाक्टरसे उसके 
जपादान और बनानेकी प्रक्रियाकों पूछो और वह सच सच 
बतछावे तो रोमागञ्ब उठ आब, शरीर सिहर जावे। होटडॉमें 
खाबे जहाँ कि उच्चछिष्टका कोई विचार नहीं रहता'"“इन सब 
कार्योंमें छोकमर्यादा बनी रहती है, पर एक भंगीके पैसेसे बनी 
हुई धमझालामें ठहरनेसे लोकमर्यादा नष्ट हुई जाती है, याने 
यहाँ की प्र«वी ही अशद्ध हो गई !! 

बहुत कहाँ तक कहूँ उस धरंशाछामें ठहरना किसीने स्वीकार 
नहीं किया | अन्तमें एक ग्राममें जाकर एक कृषकके मकानमें 
ठहर गये | कृषक बहुत ही उत्तम प्रकृतिका था। उसने आंगन 
खाली कर दिया तथा एक मकान भी | हम छोगोंने आनन्दसे 
रात्रि बिताई। प्रातःकाल सरिया ( हजारीबाग रोड ) आ गये । 
यहाँ पर अपने परिचित भोंरीछाल जी सेठीके यहाँ ठहरे | बहुत 
हो प्रेमसे रद्दे । यहाँसे दो दिनमें फिर ईसरी पहुँच गये । 

सेठ कमलापति, तपसी स्वामी दासोदर, सोहनलछाल ज्ञी तथा 
बाबू गोबिन्दलाछजी, जो पुराने साथी थे, आनन्दसे मिल गये । 
श्रीयुत बाबू ५धन्‍्यकुमारजी आराबाले भी मिल गये। आपके 
घर्मपत्नोका हमसे बहुत ही स्नेह रहता है। श्री मक्खनछाछजी 
सिंघई छपरावाले भी यहाँ धमंसाधनके छिए आये। आपको 
तीन सुपुन्न हैं, घरके सम्पन्न हैं, शाख सुननेका आपको बहुत दी 
प्रेम है, सुबोध भी है । 

इस प्रकार यहाँ आनन्दसे दिन बीतने छगे। चार मासके 
बाद गिरेडोमें चातुमोसके छिए चछे गये। मदन बाबू बड़े प्रमसे 
ले गये | पहछे दिल चिरको रहे। यहाँसे गिरिराजको यात्रा कर 


की सेरोी जओीवनभाथा 


फिर यहीं आ गये। यहाँसे बराकट गये। यहाँ पर इवेताम्दर 
घमंशाछा बहुत मुन्दर ह । बीचमें मन्दिर है। उसीमें सानन्द 
रात्रि व्यतीत को । प्रातःकारू चछकर गिरेडी पहुँच गये । यहाँ 
पर सुखसे काल बोतने लगा । बाबा राधाकृष्णके बँगलामें ठहूरे। 
यहाँ पर दो सन्दिर हैं। एक तेरापंथी आम्नायका दै। उसमें 
श्री अझचारी खेचरीद/सजी पूजन करते हैं दूसरा मन्दिर बाबू 
रामचन्द्र मदनचन्द्रजोका हे । यह मन्दिर बहुत हो सुन्दर हे । 
भन्दिरके नीचे एक महती घमंझाछा हे, दो कूप हैं। बहुत हो 
निर्मेल स्थान है । यहाँके प्रत्येक गृहस्थ रनेही है । 


जहाँ मैं ठहरा था उनके भाई कालूरामजी मोदी थे, जो बहुत 
ही सम्पन्न थे। उनसे मेरा विशेष श्रेम हो गया। वह निरन्तर 
मेरे पास आने छगे। यहाँ पर बाबू रामचन्द्रजी बहुत हो सुयोग्य 
हैं। मन्दिरका दिसाव आपके ही पास रद्दता है । लोगोंको बड़ी 
शक थी । उनसे मैंने कहा कि 'मन्द्िरिका हिसाब कर देना आपकी 
सनन्‍्तानको लाभदायक होगा ।/ आपने एक मासके अन्द्र हिसाब 
दे दिया | छोगोंकी झंका दूर हो गईं | आपकी कीर्ति उज्बल हा 
गई । सदन बाबू बहुत प्रसन्न हुए । श्री रामचन्द्र बायू भी बहुत ही 
प्रसन्न हुए। आपके भतीजे जग्गू भाई बहुत हो योग्य व्यक्ति थे | 
पर अध न मदन बाबू हैं और न जग्गू बाबू । दोनों दी स्व॒गंधाम 
सिधार चुके हैं। आपके वियोगसे श्री रामचन्द्र बाबूको बहुत 
कुछ वेदना हुई, परन्तु संसारफा यही स्वभाव है | 
यहाँ श्री मोदी कादूरामजीके जाता बालचन्द्रजी बहुत सुयोग्य 
तथा विचारक व्यक्ति हैं। आप हिन्दी भाषाके उत्तम छखक हैं । 
आपने एक मारवाड़ी इतिद्दास बड़े प्रयत्नसे छिस्रा है। उसमें मार- 
बाढ़ियोंके उत्थान और पतनका अच्छा दिग्दशन कराया है । 
यहाँ पर स्थाद्ाद विद्यालयको अच्छी सहायता प्राप्त हुई । यह | 


सामरको ओर ही 


से चछकर बराकटमें रहनेका मेरा विचार था, परन्तु भावी बात 
बड़ी प्रवछू होती है । 


सागरकी ओर 


द्रोणगिरिसे सिंघई बृन्दावनजीने हीराछाल पुजारी को 
भेजा । उसने जो जो प्रयत्न किये वे हसारे बुन्देल-छण्ड प्रान्तमें 
आनेके लिए सफल हुए। द्दीराडालने कद्दा कि अब तो देशका 
सार्ग लेना चाहिये ।! मैंने कहा--बद्द देश अब कुछ करता धरता 
है नहीं, क्या करें *! उसने कह्ा--'सिंघई बृन्दाबनने कहा हे 
कि वर्णीजी जो कुछ कहेंगे, हम करेंगे ।' मैंने कष्दा--'अच्छा ।! 
मनमें यह विकल्प तो था ही कि एक बार अवश्य सागर ज्ञाकर 
पाठशाछाको चिरस्थायी किया जाय। यहद्दी बीज ऐसे पविश्र 
स्थानसे मेरे प्रथक्‌ होनेका हुआ । वास्तवमें शिक्षाप्रचारकी दृष्टिसे 
बुन्देललण्डकी स्थिति शोचनीय है । छोग रथ आदि महोत्सवोंमें 
तो खच करते हैं पर इस ओर जरा भी ध्यान नहीं देते । शिक्षा- 
प्रचारको दृष्टिसे अनेक प्रयत्न हुए, पर अभी तक चाहिये उतनी 
सफलता नहीं मिली हे । यद्यपि इस दृष्टिसे हमने बुन्देलखण्डमें 
जाकर वहाँकी स्थिति सुधारनेका विचार किया, पर परमाथसे 
देखा जाय तो हमसे बड़ी गछती हुईं कि पाइबे प्रभुके पादमूछका 
त्याग कर 'पुनमूंषको भव का उपाख्यान चरितार्थ किया । उपा- 
खूयान इस प्रकार हे--एक साधुके पास एक चूहा था। एक दिन 
एक बिल्ली आई। चूहा डर गया। डरकर साधु महाराजसे 
बोला--भगवन्‌ | 'मार्जारादू विभेमि', साधु महाराजने आशीबोद 
दिया “मार्जारों भव', इस आश्यीवोदसे चूहा विछाव हो गया | एक 
दिन बड़ा कुत्ता आया, माजोर डर गया ओर साधु महाराजसे 
बोला---प्रभो ! शुनो विभेभ', साधु महाराजने आशीर्वाद विया 


७ मेरी जोवनगाथा 


वा भव! । अब वह साजार कुत्ता हो गया। एक दिन चनमें 
महाराजके साथ कुत्ता जा रहा था। अचानक माग में व्याध्रमिल 
गया। कुत्ता महाराजसे बोला--“्याप्नाद्‌ विभेम महाराजने 
आशीर्वाद दिया “व्याप्नो भत्' ,अब वह व्यापन्न हो गया । जब व्याप्र 
त्पोचनके सब हरिण आदि पशुओंकों खा चुका, तब एक दिन 
साधु मद्दाराजके ही ऊपर झपटने छगा। साधु भद्दाराजने पुनः 
आशझावबांद दे दिया 'पुतराप मृषको भव! 

यही अवस्था हमारी हुई । शिखरजीमें (ईसरी में) सानन्‍्द 
धरम साधन करते थे, किन्तु छोगोंके कहनेमें आकर फिरसे सागर 
जानेका निउइचय कर लिया । इस पर्यायमे हमसे यह महती भूल हुई, 
जिसका प्रायश्चित फिरसे वहीं जानेके सिवाय अन्य,कुछ नहीं । चक्रमें 
आ गया । 


हीरालालने बहुत कुछ कहा हि न्देलखण्डी मनुष्योंका स्थान 
स्थान पर अपमान होता है। इससे मुझे कुछ स्वदेशाभिमान 
जागृत दो गया और वहाँके छोगोंका कुछ उत्थान करनेकी 
मानता उठ खड़ी हुई। जब मैं चलने लगा तब गिरीडढोहकी 
समाजको बहुत हो खेद हुआ । खेदका कारण स्नेद्द ही था ।। भ्री 
कालूरामजी मोदी ओर बाबू रामचन्द्रजीका कहना था किये 
सब संसारके काय है। दोते ही रहते हैं। मानापमान पुण्य- 
पापादय में होते हैं। दूसरेके पीछे आप अपना अकल्याण क्यों 
करते हैं ? पर मनमें एक बार सागर आनेकी प्रबकछ भावना 
उत्पन्न दो चुकी थी, अतः मैंने एक न सुनी । 


मार्ग में 


ईसरीसे प्रस्थान करनेके समय सम्पूर्ण त्यागीषग एक मील 
सक आया | सबने बहुत दी स्नेह जनाया तथा यहाँ तक कदहा-- 


सागसें ५७०फ 


पछताओगे ।! परन्तु मुझ मूढ़ने एक न सुनी । बाबू धन्यकुमार 
जी बादबालोंने भी बहुत समझाया. परन्तु मैंने एककी न सुनी 
ओऔर वहाँसे चछकर दो दिन बाद हजारीबागरोड आ गया। 
यहाँ पर दो दिन रहा । बाद कोडरमा पहुँच गया। यहाँ पर 
चार दिन तक नहीं जाने दिया। यहाँ पण्डित गोंविन्दरायजी 
हैं जो बहुत ही सज्जन हैं, सुबोध हैं। आपकी घमंपत्नी सागर 
की छड़की हैं । आपके सुपुत्र भी पढ़नेमें बहुत योग्य हैं.। यहाँ श्री 
जगन्नाथप्रसादजीने पच्चोस सौ रुपया दान देकर एक 
ओषधालय खुलवाया है ।.यहाँसे चलकर रफीगश्ञ आये । दो दिन 
ठहरे | यहाँपर मन्दिर बन रहा था, उसके लिये'पाँच हजार रुपया 
का चन्दा हो गया। यहाँसे चछकर औरंगाबाद आया। यहाँ 
पर गयावाले श्री दानूछालजी सेठीका बड़ा मकान है, उसीमें 
ठहरे | आनन्दसे दिन बीता । रात्रिको रामघुन सुनी । रामघुनस- 
बाले ऐसे मग्न हो जाते हैं कि उनका अपने शरीरकी भी सुध 
बिसर जाती है | यहाँसे चछकर कुछ दिन बाद डालमियानगर 
आ गये। यहीं पर श्रीमान्‌ साहु शान्तिप्रसादज्ी साहब रहते 
हैं। आप बहुत ही सुयोग्य और धार्मिक व्यक्ति हैं। यहाँ पर 
आपके कई कारखाने हैं--शक्‍्कर मिल, सिमेन्ट मिल, कागज 
मिल आदि | आपके बविषयमें पहले लिख आया हूँ । आपने छः 
छाख रुपयेसे अपनी स्वर्गीय माताकी स्मृतिमें भारतीय ज्ञानपीठ 
संस्था खोली है, जिसका कार्योछ्य बनारसमें हे और उसके 
अबन्धकतों पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य हैं। आपके द्वारा 
खनेकों छात्रोंको मासिक छात्रवृत्ति मिलती दे । भारतवर्षोय जेन 
परिषद्की जो विशेष उन्नति हुई हे वह आपकी ही उदारताका 
फछ है। आपके प्राइवेट सेक्रटरी बाबू रक्ष्मीचन्द्रजो हैं जो 
इंग्छिश तथा अन्य विषयके भी एम, ९. हैं। आपकी घर्पत्नी 
ग्रेजुएट हैं। आपका स्वभाव जत्यन्त सर और दयादु दे। 
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श्री झान्तिप्रसादजीके घार्मिक कार्योमें शुभ सम्मतिदाता बाबू 
अयोध्याप्रसादजी मोयछीय हैं, जो एक विशिष्ट व्यक्ति हैं । 
आपकी सम्मतिसे अनेक धमंकायमें प्रगति हो रही दे । आप 
अनेकान्त पत्रके कितने ही वर्ष श्रवन्धक रह चुके हैं। अब पुनः 
आपने उस पत्रकों अपने हाथमें अपनाया है, इसलिए संभव 
है पत्रकी विशेष उन्नति होगी। पन्रके सम्पादक श्री पं० जुगल- 
किशोरजी मुख्तार हैं । यदि कोई श्रीमान्‌ इनके संकलित 
साहित्यको प्रकाशित करता तो बहुत नवीन बस्तु देखनेमें 
आंती, परन्तु श्रीमानोंकी दृष्टि अभं। इस ओर झुकी नहीं। 
श्री मुख्तार साहबकों दो कार्यकर्ता अत्यन्त कुझछ मिले हैं। 
जिनमें एक तो श्री पण्डित दरबारीलाछजी न्यायाचाय हैं, जिन्होंने 
न्यायदीपिका आदि कई भप्रन्थोंको नवीन पद्धतिसे मुद्गित कराया 
है । दूसरे पण्डित भरी परमानन्दजी शास्त्री हैँ. जो अतीब कमंठ 
व्यक्ति हैं| यदि आपका कायोलूय बनारस जैसे स्थानमें होता तो 
जनताका बहुत ही उपकार द्ोता । 

साहु शान्तिप्रसादजी अत्यन्त सादी वेषभूषामें रहते हैं। मैं 
जिस दिन वहाँसे चलनेवाला था उस दिन विहारके गवर्नर 
आपके यहाँ आये थे। बहुत ही धूमधाम थी, परन्तु आप डसी 
वेषमें रहे जिसमें कि प्रति दिन रहते थे। जो जो बस्तुएँ आपके 
यहाँ बनती थीं उनकी एक प्रदर्शनो बनाई गई थी । आपके छोटे 
पुत्नने मुशसे कष्टा--“चलो आपको प्रदश नी दिखाव |! मैं साथ हो 
गया । सबब अधम कागज़की बात आई. वहाँ कुछ बाँस पढ़े थे । 
बह बोछा-- समझे, यद्द बाँस है । इसके छोटे छोटे ढुकढ़े कर 
बुरादा तैयार किया जाता है । फिर छुगदी तैयार की जाती है । 
फिर उसमें सफेदी डालकर उसे सफेद बनाया जाता है ।' तात्पये 
यह कि उसने बढ़ी सरलतासे कागज बनानेकी पूरी प्रक्रिया शुरूसे 
अन्त तक समझा दी । इसी प्रकार सोमेन्ट तथा शक्कर आदि 


सागमें जूस 


बननेकी व्यवस्था अच्छी तरह समझा दी । मैं बाठऊककी युद्धिरी 
तीजता देखकर बहुत हो प्रसश्न हुआ। ऐसे होनद्वार बालक 
अन्यत्र भी सुरक्षित रहते हैं। ऐसी ही बुद्धि उनकी होतो है। 
बल्कि किन्हीं फिन्हों को इनसे भी अधिक होती है, परन्तु उन्हें 
कोई निमित्त नहीं मिछता। में चार दिन वहाँ रहा, आनन्दसे 
समय बीता । आपने एक गाड़ी और एक मुनीम साथ कर दिया 
जो सागर तक पहुँचा गया था। आपने बहुत कद्ठा-- सागर मत 
जाओ | परंतु उदयके समक्ष कुछ न चढो । वहाँसे चछकर दस 
दिन बाद बनारस आ गया। 

चालीस मोक्त पहलेसे बायू रामस्वरूपजी 4रुआसागरसे आ 
गये। बनारस सानंद पहुँव गये । वहाँ पर स्याद्वाद विद्यालय 
है । उसका उत्सव हुआ । चार हजार रुपयाका चंदा हो गया। 
पं० केलाझचन्द्रजी प्रधानाध्यापक हैं जो बहुत योग्य व्यक्ति हैं। 
पं० फूलचंद्रजी सिद्धांतशाक्षी भो यहों रहते हैं। कटनोसे पं० 
जगम्मोहनछालजी शाखी और सागरसे पं० मुन्नाठालजो रांघे- 
छोय तथा श्री पूर्ण चन्द्रजी बजाज भी आ गये । छात्रोंके व्याख्यान 
अत्यन्त रोचक हुए। यहाँ पर श्री गणेशसादली व श्री मघुसूद- 
नजी बड़े सज्जन हैं। बाबू ह्षचन्द्रजी स्याद्रादविद्यालयके अधि- 
छाता हैं और बाबू सुमतिछालजी मंत्री । दोनों द्वी व्यक्ति बहुत 
योग्य तथा उत्साही हैं | परन्तु हम एक दम ही अयोग्य निकछे 
कि संस्कृत विद्याका केन्द्र त्यागकर 'पुनर्मुंषको भव” को कथा 
चरिताथ करनेके छिये सागरको प्रस्थान कर दिया और बनारस- 
की हृद छोड़नेके बाद दससी प्रतिमाका ब्रत पालने छगे। 

चार दिनके बाद्‌ मिजापुर पहुँच गये। वहाँ पर दो दिन 
रहे । पश्चात्‌ दस दिनमें रीबाँ पहुँच गये। यहाँ पर भी शान्ति 
नाथ स्वामीको मूर्ति दक्मनीय है। यहाँसे चलकर तोन दिनमें 
सतना पहुँचे । यहाँ पर भीमान्‌ धर्मंदासजोके आप्रद विशेषसे 
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जार दिन रहता पड़ा। आपने एक दज़ार एक रुपया यह कह 
कर दिया कि आपको जहाँ इच्छा हो वदाँके लिये दे देना | यहाँ 
से चछकर पड़रिया आये । यहाँ पर चार दिन ठहरे। पश्चात्‌ 
यहाँसे चलकर पन्ना आगये । तीन दिन रहे । यहाँसे चन्दन- 
नगर आये। यहाँ पर पानीका प्रकोप रहा, अतः बड़ी कठिनतासे 
सखजराहा पहुँचे । यह अतिशय क्षेत्र प्राचीन एबं कलापूर्ण मन्दि- 
रोंके समुदायसे प्रसिद्ध हें । यहाँ शान्तिनाथ स्वामीकी मूर्ति बहुत 
हो भनाक्ष है, बीस फुटसे कम न होगी । यहाँके विषयमें पहले 
लिख चुके हैं । 

यहाँसे चलकर चार दिन बाद छतरपुर आगये । यहाँ पर 
संस्कृत जेन साहित्य भण्डार ओर श्राचीन प्रतिमाएँ बहुत हैं, 
परन्तु वतेसानमें उनको व्यवम्था सुन्दर नहीं । यहाँ पर चोधरी 
हं।रादालजी राजमान्य हैं, प्रतिष्ठित भी हैं तथा समाजमें उनका 
आदर भो हे । उनका छक्ष्य क्या हूं वे जानें, परन्तु बह पुरुषाथे 
करें तो इस प्रान्तका बहुत कुछ सुधार हो सकता है । यहाँसे 
कई मंजल तयकर देवरान पहुँचे। यहाँ पर हूम्पू सिंघई बढ़े 
सजन थे। आतिथ्य सत्कार अच्छा किया । प्रायः उनके यहाँ दो 
या चार जैनी आते ही रहते हैं| यवहारपदु भी हैं | हमें आशा 
थी कि द्रोणगिरि पाठशालाको विशेष सहायता करंगे, परन्तु कुछ 
भी न किया। विद्याका रसिक होना कठिन है। यहाँसे चछकर 
मलहूगा आये । यहाँपर वृंदावन सिधई अत्यन्त उदार ओर कुझल 
व्यापारो हैं । बड़े आइरस रक्खा । एक दिन मंदी बालचन्द्र जीने 
भी रक्खा | यहाँ पर स० सि० सानेछालजी वैद्य वेद्यक और 
शिष्टाचारमें निपुण हैं। यहाँसे चार मील श्री द्रोणागरि सिद्धक्षेत्र 
है, वहाँ पहुँच गये। मेलाका अवसर था, इससे भीड़ प्रायः अच्छी 
थी | गुरुदत्त पाठशालाका उत्सव हुआ । सिंघईजी सभापति हुए। 
सन्त्री मलेया बालचन्द्रजी बी० एस० सी० ने बहुत ही मार्मिक 
व्यास्यान दिया। उसे श्रवण कर दस हजार एक रुपया सिंधघई 
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बृन्दावनमे, (५००१) सिंघई कुन्दनछाछ जीवे और १००) के अम्दाज 
अन्य लोगोंने चन्दा दिया। १०००१) स्वयं मलेगा बाल्चन्द्रजीने 
भी दिये। मेरा सानन्द हुआ। इसके बाद आगन्तुक मदहाझ्य तो 
'चछे गये। हमने सानन्द श्षेत्रकी बन्‍्दना की | क्षेत्र बड़ा ही निमेछ 
ओर रम्म दे । पहाढ़से नोंचेकी ओर देखने पर शिखरजोका रहय 
आँखोंके सम्मुख आ जाता है | पवतके सामने एक विपुल नदी 
बह रही दे तो एक पूजंकी ओर भो बह रही है । दक्षिणकी ओर 
एक बृहत्कुण्ड भरा हुआ है, जो पहाड़को तलहटीसे निकसा है। 
यदि कोई पबंतकों परिक्रमा करना चाहे तो दा घण्टामें कर 
सकता है ओर डेढ़ घण्टामें वन्दना कर सकता दे । पहाड़ पर 
श्री प्यारकुंबरजी सेठानीने ( धर्मपत्नी सेठ कल्याणमलछजी 
इन्दीरने ) एक उत्तम कुटी बनवा दी है, जिसके अन्द्र एक देशी 
पत्थरका बड़ा भारी चबूतरा बनवाया हे, जिसमें तप करते 
हुए ऋषियोंके चित्र अछ्लित हैं, जिन्हें देखकर चित्तमें शान्ति आ 
जाती हे । क्षेत्रके विषयमें विशेष वर्णन पीछे लिखा जा चुका हैं । 
इस द्रोणगिरिमें एक रामबगस फ़ोजदार था। आपका प्राकृत और 
सस्कृतमें अच्छा अभ्यास था। आप वेय भी थे। आपके बनाये 
पश्चासों भजन हैं। आपके द्वारा क्षेत्रको शोभा थी । आपका प्रवचन 
भी अच्छा हीता था। आपके स्वगोरोहणके बाद आपके सुपुत्र 
कमलछापति भो क्षेत्रका काय संभालते रहे | आपका भी स्वर्ग वास 
हो गया । वर्तमानमें आपके दो सुपुत्र हैं। एकका नाम मोतीलाल 
ओर दूसरेका नाम पन्नाडाल है । आप छोग भी गृहस्थीका भार 
संभालते हुए जानिसुधारमें घहुत भाग छेते हैं, परन्तु यह ऐसा 
प्रान्त है कि विधाता भी साक्षात्‌ आ जावे तो यहाँके छोग उसे 
भो चक्रमें डाल देव । संसारमें बालविषाहकी प्रथाका अन्त हो 
हो गया, परन्तु यहाँ पर यह रूढ़ि अपवाद रूपसे है । यहाँ भी पं० 
गोरेछाछजी झाखी ओर इन दोनों महानुभावोंने इस प्रथाका अंत 
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करनेके छिए अत्यन्त प्रयत्न किया, परन्तु कर नहों सके । जरछू- 
विहारमें ५००) तक छगा देवेंगे, परन्तु प्रसन्नतासे वियादानमें 
पाँच रुपया न देव गे ! 

यहाँ अधिकतर लोग जैनघर्मके अद्धालु हैं, परन्तु छोग उन्हें 
अपनाते नहीं। न जानें लोगोंने जैनधर्मको क्या समश रखा है। 
पहले तो बहु किसो व्यक्तिविशेषका घ॒र्म नहीं। जो आत्मा मोहादिसे 
छूट जावे उसीमें उसका विकास हो जाता है। जैसे सूर्थदा विकाश किसी 
जातिको अपेक्षा प्रकाश नहीं करता । एवं धर्म किसो जातिविशेषकी पैतृक 
सम्पत्ति नहीं । जो भो आत्मा विपरीत अभिप्रायकी मलिसतासे कलूखुत 
न हो उसो आत्मा इस धर्मकी उत्पत्ति हो जातो हैं। हम लोगोंने 
जैनधरंको व्यापकताका घात कर रक्ला है। यह भो एक कथन शैलों 
है कि धर्म तो प्रत्येक आंत्मामें शक्तिरूपसे विद्यमात रहता है। जब 
जिसके विकासमें आ जावे वह तभी पघर्मात्मा बत जाता है। कहनेका 
तात्पर्य यह है कि यदि कोई जैनधर्मके अनुकूल प्रवृत्ति करे तो उसे दृढ़ 
करना चाहिए। इस प्रान्तमें ब्रह्माचारोी चिंदानन्दजाने अधिक 
जागृति की है | यहाँसे चलकर हम गोरखपुर होते हुए, घुबारा 
आये । यह आम बहुत बढ़ा है। पाँच जिनालय हैं, पचास घर 
जैनियोंके हैं, जिनमें पण्डित दामादर बहुत ही सुयोग्य हैं, धनाव्य 
भी साथ हो प्रभावशाली भी हैं | आपको प्राममें अच्छी मान्यता 
है। यहाँ पर स्वर्गीय छतारे सिंघईके दो पुत्र थे। उनमें एकका तो 
स्वगंबास हो गया । उसके तीन सुपुत्र हैं। तीनों ही व्यापारमें 
कुशल हैं। दूसरे पुत्र प्यारेज्ालजी हैं, बहुत ही योग्य हैं। एक 
सेठ भी प्राममें हैं जो बहुत योग्य हैं। इसी तरह अन्य महा- 
मुभाव भी अच्छी स्थितिमें हैं। यदि यह छोग पूर्ण शक्तिसे काम 
लेबे तो एक विद्यालय यहाँ चल सकता है । परन्तु इस ओर 
अभी दृष्टि नहीं दे । 

यहाँसे चछकर वाराप्राम आये। प्राममें तीन घर जैनियोंके 
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हैं। मन्दिर बना रहे हैं, परन्तु उत्साह नहीं। ग्रहाँसे चछकर 
नीमटोरिया आये । यहाँपर पाँच जिनाछूय और जैनियोंके पथोस 
चर हैं। कई सम्पन्न हैं | तीन दिन ठहरा । एक पाठशाला भी स्था- 
पित हो गई है। यहाँसे चछकर अदावन आये। यहाँपर एक 
सन्दिर बन रहा है--अधघूरा पड़ा दे यदाँके ठाकुर बड़े सत्जन हैं। 
सन्होंने सब पद्लायतको डाँदा ओर मन्दिरके लिये पर्याप्त चन्दा 
करवा दिया। यहाँसे चछकर किसुनपुरा बसे । वहाँसे चछूकर 
जासोंड़ेमें भोजन किया ओर शामको बरायठा पहुँच गये। 

सेठ कमलापतिजी यहाँके हैं। उन्होंके भकानपर ठहरे। 
आपके सुपुत्रोंने अच्छा स्वागत किया। यहाँपर सेठ दोछतरामजी 
अच्छे धनात्य हैं। इनकी त्यागियोंके प्रति निरन्तर सहानुभूति 
रहती है। इन्दोंके यहाँ भोजन हुआ। इनके उद्योगसे एक 
पाठशाला हो गई है। पं० पद्मचन्द्रजी उसमें पेंतीस रुपया 
माहवारपर अध्यापक हुए हैं.। ये सेठ कमलापतिके द्वितीय पुत्र 
हैं। विज्ञारद द्वितीय खंड तक इन्होंने अध्ययन किया है | सुवोध 
हैं। विशेष विद्वान हो जाते, परन्तु सेठजीकी बड़ी अनुकम्पा 
हुई कि विवाह कर दिया, अतः ये अगाड़ी न बढ़ सके। इसी 
तरह इस प्राम्तके माँ-बाप आत्मीय बालकोंकी उन्नतिके झन्र 
बनते हैं। उनके पढ़ानेमें एक पैसा व्यय करना पाप समझते हैं । 
भाग्यसे स्कूल हुआ तो बालक किसी तरह चार क्लास हिन्दी 
पढ़ छेते हैं, बारह वर्षमें गृहस्थ बन जाते हैं, छोटीसी बहू घरमें 
आ जाती हैं, सासू आनन्दमें डूब जाती है, पश्चात्‌ जब वह कुछ 
काल पाकर बड़ी हो जाती है तव उससे सब कराना चाहती है, 
बाल्य विवाहके दोषसे बहू कमजोर हो जाती है, जब काममें 
आलस्य करती है तब वहीं सास उसे नाना अवानन्‍्योंसे कसती 
हैं, ताना मारती है तथा शारीरिक वेदना देती है। फल यहाँ तक 


देखा गया है कि कई अबछाएँ वेदना और वचनोंकी यातना न 
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सह सकनेके कारण कूपमें डूबकर मर जातो हैं। इन रूढ़ियोंका 
मूल कारण खीसमाजमें योग्य झिल्षाको न्यूनता है। 

यहाँसे चलकर दो भील एक अद्दीरोंकी पल्ली थी, वहीं ठहर 
गये । वहाँ थोड़ी दूरपर एक सुन्दर नदी बहती हैं। वहाँ साय॑- 
काछके समय शोचक्रिया करनेके लिये गये । घाटके ऊपर उन्नत 
वृक्ष समुदाय था। बह्दीपर आनन्दसे बैठ गये ओर मनमें यही 
भावना उत्पन्न हुई कि ऐसा ही स्थान ध्यानके योग्य होता है । 
एक घण्टा सामायिकक्रिया कर स्थानपर आ गये । इतनेमें गाड़ी- 
वान कहता है कि “चकाकी हाल उतर गई है, अतः मैं बरायठा 
जाता हूँ ओर बहाँसे दूसरी गाड़ो छाता हूँ । आप निश्चिन्त होकर 
सोइये ।' इसी बीच जिसके घरपर ठहरे थे वह गृहपति आ गया 
ओर हमसे बोला--बर्णीजी, इस गाड़ीवानकों जाने दीजिये । 
जिसने गाड़ो भेजी उसने जान बूझकर रदी गाड़ी भेजी । यह्‌ 
छोग बड़े कुझाछ होते हैं। इनकी मायाचारी आप क्या जानें ९ 
हम इनके किसान हैं। इनके दृथकडोंसे परिचित हैं । आज इनकी 
बदोलछत हम लोगोंकी यह दा हो गई हे कि तनपर कपड़ा नहीं, 
घरमें दाना नहीं | पर परमात्मा सबकी फिक्र रखता है | ऐसा 
कानून बना कि इनको साहूकारों मिट्टीमें मिल गई। कर्जाकी 
बीसों बर्षकी किइतें हो गई। खैर, इस चर्चासे क्या छाभ ? मेरी 
घरकी गाड़ी हे बह आपको सागरतक पहुँचा आवेगी । क्या आप 
मेरी इस नम्र प्राथनाको स्वीकार न करंगे। इन छोगेंके द्वारा 
तो आप ६०० सीछ आ गये। बीस मीछ यदि मेरे द्वारा भी सेवा 
हो जावे तो मैं भी अपने जन्मको सुफल समझूँ ?' मैंने कहा-- 
“आप लोग कसानहैं, खेतोंका काम अधिक रहता दे ।' इस पर 
वह बोला--अच्छा, आप इसो गाड़ीसे जाईये ।' इसके अनन्तर 
उसने कट्टा--'कुछ उपदेश दीजिये ।' मैंने कहा--जअच्छा आप 
कूढ़ा बगैरहमें आग न छगाइये तथा परखीका त्याग करिये।? 


सामरका समारोह जप 


बहू थोला--न छगायेंगे, न लगते देख शखुझ होवेंगे। परखीका 
त्याग बगैरद शब्द तो हम नहीं जानते पर यह अवश्य जानते हैं 
कि जो हमारी श्री है बही भोगने योग्य है। जब हम अत्यन्त 
व्याकुल होते हैं तब उसके साथ विषय सेवन करते हैं । इसीसे 
आजतक हमारा शरीर नोरोग है।' उसले अपने पुत्रको बुल्लाकर 
उससे भी कष्दा कि बेटा ! वर्णीजी जो ब्रत देते हैं उसका पालन 
करना तथ। कभी वेश्या खीके नाचमें न जाना और वर्णोजीका 
कहना है. कि रोज़ राम नामकी समाछा जपना |” अन्‍्तमें बह 
बोला--'कुछ दुरघ पान करेंगे ?? मैंने कहा--'मैं एक बार ही 
भोजन और पानी छेता हूँ ।' वह आश्थय के साथ चुप रद्द गया । 


अनन्तर हम सो गये । भ्रातःकाल चलकर पाटन जाये यहाँ 
पर दस घर जैनियोंके होंगे | यह ग्राम पं० मु्नाछालजी राथेछी- 
यका है । आपका मन्दिर भो यहों हे । यहाँपर बण्डासे पश्चीस 
जेनी आ गये । यहाँके जेनियोंने सबके भोजनका प्रबन्ध किया। 
बिनैकावाले सिंघई भी आये तथा विनेका चलनेके लिये बहुत 
आग्रह किया, परन्तु हम छोग बण्डाको प्रस्थान कर गये । दूसरे 
दिन बण्डा पहुँचे । सादर स्वागत हुआ दो दिन रहे । 


सागरका समारोह 


यहाँसे सागरके छिये प्रस्थान कर दिया। बीचमें कर्रापुर 
भोजन हुआ | यहाँ सागरसे मछेया शिवप्रसादजी साहब तथा 
सिंघई राज।रामजी, सिंघई द्ोतीछालजो आदि मिलमेके छिये 
आये | यहाँसे चछकर बहेरिया प्राममें राजि बितायी | यहाँ भी 
बहुतसे मनुष्य मिलने आये । प्रातःकाल होते होते गमरिया नाके- 
पर पचास मनुष्य आ गये ओर कचहरोतक पहुँचते पहुँचते 


७९ ६ सेरो ओवनभाया 


हजारों नर-नारी आ पहुँचे। बैण्ड बाजा तथा जुलूसका सब 
सामान साथ था । छावनोमेंसे घूमते हुए जुलूसके साथ भ्री मले- 
याजीके हीरा आइल मिल्स पहुँचे। इन्होंने बढ़ा हो स्वागत 
किया । अनन्तर कटरा बाजार आये यहाँपर गजाधरप्रसादजी 
ने, जो कि खज़ानेमें क्लक हैं, घरके दरबाजेके समीप पहुँचनेपर 
मंगल आरतीसे रबागत किया | अनन्तर सिंघई राजाराम मुन्ना- 
लालजाने बड़े ही प्रमके साथ स्वागत किया। पश्चात्‌ श्री गोरावई 
जैन मन्दिरकी वन्दना की । यहाँपर मूर्तियाँ बहुत मनोश्ञ हैं तथा 
सरस्वतीभवन भीं विशज्ञाल है, जिसमें पाँच सौ आदमी साननन्‍्द्‌ 
झाखत्र श्रवण कर सकते हैं। यहाँपर ज़न समुदाय अच्छा है। 
इतना स्थान दहोनेपर भी संकीणता रहती है। इस मन्दिरमें अब- 
सर आने पर धर्म प्रभावनाफे;।कार्य बड़े उत्साहके साथ सम्पन्न 
होते रहते हैं। यहाँसे जुलूसके साथ बड़ा बाजार द्वोते हुए मोराजी 
भवनमें पहुँच गये । 

मागमें पश्चीसों स्थानोंपर तोरणद्वार तथा; वन्दनबारे थे। 
मोराजीकी सजावट भी अद्भुत थी। वहाँ चार[हजार मनुष्यों 
का समुदाय था । बड़े दही भावसे स्वागत किया। आगत जनताको 
अत्यन्त द्॒ष हुआ | बाहरसे अच्छे अच्छे मद्दाशरयोंका शुभागमन 
हुआ था | श्रीमान्‌ पं० देवकीनन्दनजी साहब कारखझा, श्रीमान्‌ 
पण्डित जीबन्धरजी साहब इन्दौर, श्रीमान्‌ वाणीभूषण पं० तुल- 
सीरामजी काव्यतीर्थ बढ़ोत, श्रीमान्‌ पं० कस्तूरचन्द्रजी ईसरी, 
श्रीमान्‌ ब्र० पं० कस्तूरचन्द्रजी नायक जबलपुर तथा स्थानीय 
श्रीमान्‌ पण्डित दयाचन्द्रजी अ्रधानाध्यापक, श्रीमान साहित्या- 
चाय पं० पन्नालालजी 'साहब साहित्याध्यापक, श्रीभान्‌ पं० 
माणिकचन्द्रजी साहब शालत्री, श्रीमान्‌ पं० रक्ष्मणप्रसादजी 
“प्रशान्त” तथा भ्रीमान्‌ पं० चन्द्रमोछिजी शाख्री सुपरिन्टेन्डेन्ट 
_ आदि अनेक विद्वान्‌ सहालुभावोंका जमाव था। जबलपुर आदिसे 


स्तगरफके अशाक्षमें १३७ 


घनिक वर्ग भी पघारे थे | जेसे श्रीमान सेठ वेजीप्रसादजी तथा 
शोमान सेठ रामदासजी आदि । यह सब सज्जन महाशंय आनन्द 
से धमंशालामें रहकर उत्सवकी शोभा बढ़ा रहे थे । 


राज्रिको सभा हुई, जिसमें आगत विद्वानोंके उत्तमोत्तम भाषण 
हुए। पं० देवकीनन्द्नजोका भाषण बहुत ही मार्मिक हुआ। 
इसके बाद बाणीभूषणजीका व्याख्यान हुआ | विद्याउयको अच्छी 
सहायता हो गई। साठ हजार संस्कृत विद्यालयकों मिल गये। 
ग्यारह हजार रुपयोंमें मेरी माठा मलेयाजीने छी तथा चालीस 
हजार रुपये आपने हईस्कूलको बिल्डिगको दिये। इसो प्रकार 
महिलाभ्रमका भी उत्सव हुआ । उसके लिये भी पन्‍्द्रह हजार 
रुपयेकी सहायता मिछ गई। खुरईसे श्रीमान्‌ गणपतिलालछजी 
गुरद्दा, जो कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इस उत्सवर्में पधारे ये। 
क्रमझ: मेलाका कार्यक्रम समाप्त हुआ । आगत लोग अपने अपने 
घर चछे गये। सात वर्षके बाद आनेपर मैंने देखा कि सागर 
समाजने अपने कार्योमें प्ौप्त प्रगति की है। मेरे अभावमें उन्होंने 
महिलाश्रम खोलकर बुन्देठखण्डकी विधवाओंका संरक्षण तथा 
शिक्षाका काये प्रारम्भ किया है. तथा जेन द्वाईस्कूल खोलकर 
साबजनिक सेवाका केन्द्र बढ़ाया हे। संस्कृत वियालय भी अधिक 
उन्‍्नतिपर है। साथ हो और भी स्थानीय पाठझालाएँ चालू की हैं । 
मुझे यह सब देखकर प्रसन्नता हुई | साव सो मौलकोी छम्बी पैदल 
यात्राके बाद निश्चित मं जिलपर पहुँचनेसे मैंने आपको भारहीनसा 
अनुभव किया | 


सागरके अशलमें 


सागर हो नहों, इससे सम्बद्ध आमोंमें भो छोगोंके हृदयमें 
शिक्षाके प्रति प्रेम जागृत होने छगा था। खुरईमें भी वहाँकी , 


जुइढद मेरी जीवनभाथा 


समाजने श्रो पाश्यंनाथ जैन गुरुकुलकी स्थापना कर छी थी। 
उसका उत्सन था, जिसमें श्रीमान्‌ पं० देवकीनन्दनजो, सिद्धान्तके 
मसझ्ञ प० बंशीघरजी इन्दौर तथा मुन्नाठाछजी समगौरया जादि 
विद्वान्‌ पघारे थे। कारंजासे श्रीमान्‌ समन्तभद्रजी क्षुज्ञकका 
भी आगमन हुआ था । मैं भी पहुँचा, बहुत ह्वी समारोहके साथ 
गुरुकुछका उद्धाटन हुआ । रुपया भी छोगीनि पुष्कछ दिया। विशेष 
द्रव्य देनिवाले श्री स० सिं०ण गणपतिछाछूजी शुरहा तथा श्रीमन्त 
सेठ ऋषभकुमारजी हैं। ऋषभकुमारजीने गुरुकुछकों बिल्डिंग 
बनवा देनेका वचन दिया। इस अवसरपर भेलसाके प्रसिद्ध 
दानवीर श्रीमन्‍्त सेठ छक्ष्मोचन्द्रजी पधारे थे । आपने गुरुकुछको 
अच्छी सहायता दी। आजकल जो धवल आदि प्र॑थोंका उद्धार 
हो रहा है उसका प्रथम यश आपको ही है । 

खुरईसे चलकर ईसरवाराके प्राचोन मन्दिरके दर्शन करनेके 
छिये गया । एक दिन रहा। बहींपर हलाइल ज्वर आ गया। 
एक सौ पाँच डिग्री ज्वर था, कुछ भी स्ठृति न थी। पता छगते 
ही सागरसे सिंघईजी आ गये। साथमें श्री ब्रह्मचारी चिदानन्दजी 
भी थे। मुझे डोलीमें रखकर सागर लछे आये। मुझे कुछ भी 
स्मरण न था। दस दिन बाद स्वास्थ्य सुधरा | यह सब हुआ | 
परन्तु भीवरको परिणतिका सुधार नहीं हुआ, इससे तास्त्विक 
शान्ति नहीं आई। 

सुखपूर्वक सागरमें रहने छगे। चातुर्मास यहोंका हआ। 
भाद्रमासमें अच्छे अच्छे मह।नुभावोंका ससगे रहा। सहारनपुरसे 
श्री नेमिचन्द्रजी वकोलछ, उनके बड़े भाई रतनचन्द्रजों मुख्नार, 
जो कि करणानुयोगका अच्छा ज्ञान रखते हैं, पण्डित शीतल- 
प्रसादजी, पण्डित हुकुमचन्द्रजी सलाबा जिला मेरठ तथा भ्री 
त्रिछोकचन्द्रजी खतोछो आदि सब्जन पधारे | आपके सहवाससे 
तास्विक चर्चाका अच्छा आनन्द रहा। गुजरात प्रान्तसे भो 


सागरके अआछमे आयु थे 


मोहनभाई राजकोट तथा ताराचन्द्रजी आदि सज्जन पघारे | 
एक मंहाशय अहमदाबादसे भी पधारे। इस प्रकार चातुमोस 
आनन्दसे बीता | 

इसके बाद श्री प० चन्द्रमौलिजी, जो कि सक्तक विद्यालयकै 
सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट थे, पटना ग्राम छे गये। बीचमें ढाना मिला। 
यहाँ पर स्वर्गीय कन्छेदीलालजी चौधरीके सुपुत्र रहते हैं, जो 
घतात्य हैं, परन्तु परिणामोंके अति छुब्घ हैं। बढ़े दबावमें 
आकर एक बोरा गेहूँ पाठशालाकोी वार्षिक दान किया। फिर 
पटना पहुँचे। यह गाँव रहली तहसीलमें हे | यहाँपर बाबुलाछजी 
बहुत सज्जन हैं। एक पाठशाला है, जिसमें पं० जानकीप्रसाद 
अध्यापक अध्ययन कराते हैं। पाठशालाका उत्सब हुआ। दो 
हजार चार सौका स्थायी फण्ड पाठझालाका हो गया। यहाँसे 
रहली गये। नदीके ऊपर यह नगर बसा हुआ है। उस पार 
पटनागञ्ध है, जहाँ जेनधर्मके बड़े बढ़े मन्दिर बने हुए हैं। 
मन्दिरोंमें नन्‍्दीश्वर द्वीपकी रचना है । मन्दिरोंकी पूजाके लिये 
एक गाँव छगा हुआ है, जिसका हिसाब किताब पचासों बर्षसे 
श्री दयाशन्द्रजी बजाजके पास चला आरहा है। वह हिसाव 
आपने सहष पद्मोंके अधोन कर दिया। आगेके लिये श्री सिंघई 
छक्ष्मणप्रसादजी हरदीवाछे इसके प्रबन्धक हुए। नियमानुसार 
कमेटीका चुनाव हो गया | 

यहाँसे चछकर हरदी आया और सिंघई भो लक्ष्मणप्रसादजी 
के यहाँ ठहरा। आपका स्वास्थ्य एक वषसे अच्छा नहीं था। 
आपने एक ब्षके लिये अक्षचर्यत्रतकी प्रतिज्ञा लो तथा मेरी मूँ- 
गाकी माछासे णमोकार भन्त्रका जाप्य किया | आपका स्वास्थ्य 
सुघरने छगा। आपके यहाँ जो अतिथि आता है उसका स्वागत 
बड़े उत्साह ओर भमक्तिसे होता है। आप बड़े तेजस्वी हैं। गाँव 
भर में आपको घाक हे। हम जितने दिन रहे, बरावर दिन रात 
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रोशन चौको बजती थी। किसी प्र कारकी त्रुटि देखनेमें नहीं आई। 
आप दस गाँव के जमोदार हैं। यदि कोई विद्वान आपके यहाँ 
रहे तों आप सौ रुपया मासिक देनेको उत्सुक हैं।बड़ी कठिनाई- 
से आपके यहाँसे चछकर गढ़ाकोटा आये | 

यह गाँव प्राचीन दे । यहाँ बड़े बड़े बेमवझ्नाली मनुष्य हो 
गये हैं। यहाँका चौधरी घराना बहुत प्रसिद्ध था। अब भी एक 
मोहल्ला उसी नामसे पुकारा जाता दै। यहाँपर श्री पन्नाछाल 
बेशाखिया बड़े धमोत्मा थे।डनकी घमंपत्नी मुछाबाई थी। 
उसके पांस एक दुकान, मकान, एक आठ तोलछे सोनेको टकावर 
और एक चांदीका थार था | कुछ रुपया सागरमें भी जमा थे । 
इन्दौरमें उसका स्वगंबास हो गया | वह बड़ी सज्जन धर्मात्मा 
बिदुषी महिला थी । उसने अन्तिम समय श्री अगतजी आदिके 
समक्ष एक कागजमें यह लिख दिया कि मेरा जो धन है वह बर्णी 
जीके पास भेज दिया जावे | उनकी इच्छा हो, सो करें। यह तो 
उस स्वर्गोया बाईका अभिप्नाय था, परन्तु उसके कुटुम्बियोंने जो 
पहलेसे ही प्रथकू थे, उसकी दुकान और मकानपर कब्जा कर 
छिया और हमसे बोले कि नाछिश कर छो ! मेरे पास उसका जो 
कुछ था बह मैंने बहाँको पाठशालाके मन्त्रीको दे दिया ओर कहा 
कि बह तो दान कर गई पर इन्हें बलात्कार छीनना दै, छे ले । 
परन्तु फल उत्तम न होगा । पापके परिणामोंमें कभी भी सुस्त नहीं 
होता । इस प्रकार व्यवस्था कर वहाँसे नेनागिरिके मेडाको चछा 
गया। मेछा अच्छा हुआ। पाठशालाको दम हजार रुपयेके त्ञग- 
भंग रुपया इकट्ठा हो गया। यह क्षेत्र बहुत दी रम्य हे | यहाँपर 
छोटीसी पहाड़ी है। उसपर अनेक मन्दिर हैं। पन्द्रह् म्रिनठमें 
घमंशाछासे पहाढ़पर पहुँच जाते दें। एक घण्टामें मन्दिरोंके 
दर्शन द्वो जाते हैं। यहाँ एक पुराना मन्दिर है, जिसमें प्राचीन 
काछकी बहुत सुन्दर मूर्ति है। मन्दिरोंके दर्शन कर नीचे आइये 


झागरके भखकमें प्र के 


तब एक सरोवर है, जिसके मध्यमें सेठ जबाहरब्यमछ मामवाबाछों 
ने एक मन्दिर बनवाया है, जिसे देखकर पावापुरके जल मन्दिर 
का स्मरण दो आता है । उसके दर्शन करनेके बाद एक बढ़ा भारी 
मकान मिछता द जो कि श्रोमान_मछेया शिवप्रसाद शोभाराम 
बारूचन्द्रजी सागरका बनवाया हुआ है और जिसमें पचास छात्र 
सानन्द बिद्याध्ययन कर सकते हैं। इस क्षेत्रपर भी स्वर्गीय 
दौलतराम वर्णो पाठशाला है, जिसमें बीस छात्र अध्ययन करते 
है । भरी स्वर्गीय दोछतरामजो वर्णी एक बहुत ही विद्वान महात्मा 
थे । आपके विषयमें पहले बहुत कुछ लिख आया हूँ। इनका 
समाधिमरण इसी क्षेत्रपर हुआ था। आपके गुरु श्री बाबा शिव- 
छालजी थे, जो बच्चे ही तपस्वी थे । आपके विषयमें भी पहले बहुत 
कुछ छिख आया हूं, । फिर भी पाठकोंको आपके तपग्थरणकी एक 
बात सुनाना चाहता हूँ। वह इस प्रकार है--श्री मुरलीघर 
गोलापूब अमरमऊके रहनेवाले थे। बादमें नागपुर चले गये # 
वहाॉँपर उन्होंने एक हजार रुपया पैदा कर लिया। वह पुराण 
लिखते थे ओर बड़ी विनयके साथ छिखते थे। एक बार उन्हें 
सदी हो गई। उन्होंने नाक छिनकी तो नाकका कुछ पानी 
दवातमें गिर गया। उन्होंने छोभवश बह स्याही नहीं फेंकी । 
उसीसे लिखते रहे । अन्तमें उनके यह भाव हुए कि लिखनेमें 
बड़ा कष्ट होता है और बड़े परिश्रससे एक दिनमें एक रुपयाका 
रस सकते हैं। चलो सट्टामें रुपया छगा देव, कुछ दिनमें एक 
हजारके दूस हजार रुपये हो जावंगे। ल्ञारूचमें पढ़कर उन्होंने 
एक हजार रुपया गँवा दिये । अन्तमें दुखी होकर सहारनपुर चढे 
गये । बहाँ छाछा जम्बूप्रसादर्जाके यहाँ रहे | अन्त्में खुरजा भा 
गये । वहाँपर उनकी एक माँ, जो अन्धी थी, उनके साथ रह गई। 
खुरजामें उन्हें सब प्रकारकी सुविधा थी । वर्दोंके प्रसिद्ध स्वर्गीत्र 
सेठ उनको सब सहायता करते थरे। में थ्री उन दिनों खुरजामें 
की] 
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ही अध्ययन करता था। श्रीमुरलीधरजीको कुष्ट हो गया। मैंने 
एक दिन कहा--भाई साहब ! इसकी दवा नहीं करते ।” आप 
बोले--मेरे इसी जन्मका फल है।' मैंने पूछा--क्या बात है ९! 
त्तवब आपने सब कहानी सुनाई | यही मुरलोधर जब बमराना 
आये, तब बाबा शिवलछालजीने कहा--भिया |! अनर्थ तो बहुत 
हो गया, परन्तु कुछ चिन्ताको बात नहीं। इस मन्त्रका स्मरण 
करो और परिणामोंकी निर्मेछता रखो। यदि आपकी धममें 
श्रद्धा है तो छः मासमें आपका रोग चला जावेगा। # नमो 
भगवतेईईते केवलिने इत्यादि मन्‍्त्रका जाप्य करो और छः मासको नमक 
त्यागो ।” साथ ही सेठजासे कद्दा कि इनकी वेयाबृ त्त्य करनेमें 
रछानि न करना। दैवयोगसे श्री मुरछोधर बाबाका छह मासमें 
कुषट्ट चला गया। बाबा शिवल्लाछजोकी तपस्याका चमत्कार 
देखनेवाले अबतक हैं। आपका स्वर्गवास रततलाममें हुआ था। 
यह एक अप्रासक्षिक बात आ गई। अस्तु, नेनागिरिके आस- 
वास जैनियोंकी बसती अच्छी है तथा सम्पन्न घर बहुत हैं। परन्तु 
इस ओर उनकी रुचि विशेष मालूम नहीं होती, अन्यथा यहाँ एक 
अच्छा विद्यालय चल सकता है । 

नैनागिरिसे चछकर शाहपुर आया। बोीचमें बंडा मिला। 
यहाँ भी पाठशालहाके लिये एक हजार पाँच सौ रुपये होगये। 
शाहपुरके आदमी उत्साही बहुत हैं। यहाँ पुष्पदन्त विद्यालयको 
पूबका द्रव्य मिठाकर बीस हज।र रुपयेका फण्ड हो गया। विश्या- 
छयके सिवा यहाँपर एक चिरोंजाबाई कन्याशाढाके नामसे महिला 
पाठशाला भी खुल गई | इसकी स्थापनाका श्रेय श्री पतासीआई 
गयाको है । आपकी प्रवृत्ति इतनी निमेल है कि देखनेसे प्रशम 
सूर्तिका दर्शन हो जाता है | आप स्त्रयं दान देतो हैं और अन्यसे 
प्ररणा कर दिछाती हैं। आपने पाँच सौ मनुष्य एवं खियोंके 
थोच व्याख्यान देकर सबके सनको कोमछ बना विया, 


कटनीमें विद्ृत्पर्थिद्‌ धुर्ई 


जिससे कुछ ही समवयमें पचास रुपया मांसिकका चन्दा हो गया। 


अनन्तर पटनागजआके मन्दिरोंके द्शनके लिए आये । जो कि 
रहली ग्रामकी नदीके ऊपर हैं। यहाँ पर तीन दिन रहे, फिर 
दमोहको चले गये । वहाँसे श्री कुण्डलूपुर गये । यहाँपर परवार 
सभाका उत्सव था, जिसमें बड़ी बड़। स्पीचें हुई । कुछ छोग तो 
“यहाँतक जोशमें आये कि एक छाख रुपया इकट्ठा कर एक कृहत्‌ 
शिक्षासंस्था स्थापित करना चाहिए। जोझमें आकर सबने इस 
बातकी प्रतिज्ञा की, पर अन्तमें कुछ भी नहीं हुआ । धीरे धीरे 
सबका जोश ठण्डा हो गया। 


कटनोमें विद्धत्परिषद्‌ 


कुण्डलपुरसे चछकर कटनी आये । मार्ग विषम तथा जंग- 
लका था, अतः कुछ कष्ट हुआ । यहाँ एक मास रहे । विमानज़ी 
थे, जिससे अच्छा समारोह हुआ । भारतवर्षोय दि० जेन बिह्ठ- 
त्परिषद्का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमें अनेक विद्वान पधारे 
थे। अध्यक्ष श्रीमान्‌ पं० बंशोधरजो साहब थे, जो कि अपूब 
प्रतिभाशाली हैं। आपको धर्मझाखका अगाध बोध हे। आपकी 
प्रवचनशेली अत्यन्त रोचक है। आपके व्याख्यानका जनतापर 
अपूर्य प्रभाव पड़ता दे । विद्वानोंमें भी पं० कैल्ा्नचन्द्रजो शास्री 
प्रधानाध्यापक स्याद्वाद विद्यालय काशी भी थे। आपका व्याख्यान 
बहुत दी ममस्पशीं और इतिहासकी गवेषणापूर्ण होता है । आपने 
अचेलक धमंपर एक बहत ही उत्तम पुस्तक लिखों है। भ्रीमान्‌ 
पं महेन्द्रकुमारञी न्‍्यायाचाय भो पधारे थे, जो आजकल साह 
झान्तिप्रसादजी द्वारा बनारसमें स्थापित भारतीय ब्लानपोठके 
प्रधान कार्यकर्तों हैं। मथुरासे पण्डित राजेन्द्रकुमारजी, जो कि 
दिगम्बर भारतीय संघमें मंत्री हैं, आये ये। आपके द्वारा 
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जैनधरंका कितना विकास हुआ, यह जैनीसात्र जानते हैं। जाप 
बहुत हो कर्मठ व्यक्ति हैं। मथुरामें संघभवन, सरसरकत्रीसद्न 
आदि आपके ही प्रयत्नसे निर्मित हुए हैं। आप शाखा करनेमें 
अत्यन्त कुशल्न हैं तथा संघ संचाछन करनेमें आपकी बहुत ख्याति 
है। आपका संघ थोड़े हो समयमें दि० जैन महासभा और दि० 
जैन परिषद्के समान प्रख्यात हो गया। सागरसे भी पं० दयाचन्द्रन 
जी साहब, जो कि जैन सिद्धांतके अच्छे बक्ता हैं और समस्त घर्म- 
प्रन्थ जिन्हें प्राय; कण्ठस्थ हैं, आये थे। तथा बनारससे पण्डित 
फूछचन्द्रजी सिद्धान्तशाखत्री भी, जो कि करणानुयोगके निष्णात 
और मसंज्ञ पण्डित हैं, आये थे। आप तो विद्वत्परिषद्के प्राण ही 
हैं। यदि यह परिषद्‌ परस्पर प्रेमपूजक कार्य करती रद्दी तो इसके 
द्वारा समाजका बहुत कुछ कल्याण दो सकता है और जो "मैं, तू! 
के चक्रमें पढ़ गई तो क्या होगा सो भविध्यके गर्भमें है । 

यहाँ पर तीन दिन परिषद्की बैठक हुई, धरम की बहुत प्रभा- 
बना हुईं तथा एक बात नवीन हुई कि पण्डित महाशयोंने दिल 
खोलकर परिषद्के कोषको स्थायो सम्पत्ति इकट्टी कर दी। श्ाशा 
है कि यदि यह विद्वद्वग इस तरह उदारता दिखाता रहा तो कुछ 
समयमें ही परिषद्‌ बास्तवमें परिषद्‌ हो ज्ञावेगी। परिषद्की 
अच्छी सफलता मिली | यदि कोई दाष देखा तो यही कि अभी 
परस्परमें तिरेसठपनाकी त्रुटि है। जिस दिन यह पूर्ण हो जावेगी 
उस दिन परिषद्‌ जो चाहेंगी कर सकेगी। असम्भव नहीं, 
परन्तु कालकी आवश्यकता है । इस इछोककी ओर ध्यान देनेकी 
भी आवश्यकत। दे-- 

“अयं परो निजो वेति गणना लघुचेतमाम्‌ । 
उदारचरिताना तु वसुधेव कुटुम्भकम्‌ ॥ 


इसमें अध इछोक तो देय है ओर अधे प्राह्ष है। आश्ञा दे 


कटनीम विज्वत्परिषद्‌ ज्रच 


ये ज्ञोग स्वयं विवेचक हैं, शीघ्र ही इसे अपनावेंगे। जिस दिन 
इस सहाझ्योंने अपनी प्रदृत्तिमें इसे तन्सय बना छिया उस दिन 
जगतका उद्धार करना कोई कठिन काम नहीं, क्योंकि जगतका 
उद्धार वही कर सकता है जो अपना उदार कर छे। अन्यथा सहस्नों 
हुए हैं और द्वोंगे। जैसे हुए वैसे न हुए। मेरो श्रद्धा है कि जिस 
महानुमावने ज्ञान द्वारा आत्मीय कल्याण न किया उसका ज्ञान तो मारमत 
हो है । भअन्धेकी लालटेनके सदृश उस ज्ञानका उसे कोई लाभ नहीं । मेरा 
ऐसा कद्दना नहीं कि सब हो को यह प्रवृत्ति है। बहुतसे महानुमात 
ऐसे भी हैं कि स्व-पर कल्याणके छिए ही उनका ज्ञान है, किन्तु 
जिनका न हो उन्हें इस ओर लक्ष्य दैना उचित है। अस्तु, जो 
हो, वे छोग जाने या वीर भ्रभु जानें, किन्तु मुझे तो पण्डितोंके 
समागमसे बहुत ही शान्ति मिली और इतना विपुल हे हुआ 
कि इसकी सीमा नहीं । हे भगवन्‌ ! जिस प्रान्तमें सूत्र पाठके 
लिये दस या बीस आममें कोई एक व्यक्ति मिछता था, वह भी 
शद्भध पाठ करनेवालछा नहीं मिलता था, आज् उन्हों प्रामोंमें राज- 
वार्तिकादि प्रन्थोंके विद्वान्‌ पाये जाते हैं। जद्दाँ गुणस्थानोंके नाम 
जाननेवाले कठिनतासे पाये जाते थे, आज वहाँ जीवकाण्ड और 
कमकाण्डके विद्वान पाये जाते हैं। जद्दों पर पूजन पाठका शुद्ध 
उच्चारण करनेवाले न थे आज वहाँ पत्चकल्याणकके करानेवाछे 
बिद्वान पाये जाते हैं। जहाँ पर लोगोंको 'जैनी नास्तिक हैं? यह 
सुननेको मिलता था आज वहीं पर यह शब्द छोगोंके द्वारा सुननेमें 
आता है कि जैनधम ही अहिंसा धर्मका प्रतिपादन करने वाला है. 
इसके बिना जीवका कल्याण दुलंभ दे । जहाँ पर जैनी पर से 
बाद करनेमें भयभोत होते थे आज वहीं पर जेनियोंके बालक, 
पण्डितोंसे झाम्थार्थ करनेंके लिये तैयार हैं। इत्यादि व्यवस्था 
देखकर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आनन्दसागरमें मग्न न हो 
जावे। आज सब ही लोग जैनघमंका अस्तित्व स्वीकार करने 


४२६ मेरी जीवमगाया 


छगे हैं। सभी मताबबम्बी इस घर्मका गौरव स्वीकृत करने लगे 
हैं। इसका श्रेय इन विद्वानोंको हो तो है. तथा साथ ही हमारे 
दानी मद्दाशयोंकों भी है जिनके कि द्रव्यदानसे यह मण्डली 
जन गई | कल्पना करो यदि श्री धन्‍्यकुमार सिंचघई और सकल 
पद्च इस समारोहकी आयोजना न करते तो यह सौभाग्य जनताको 
प्राप्त होता। हम तो जनताकों भो धन्यवाद देते हैं. कि उसने 
इस हृश्यको देखा। यदि जनता न आती तो व्याख्यानोंका अरण्य- 
रोदन दोता । अपने अपने अधिकारोंका सबने रपयोग किया। 
होरा बहुमूल्य बस्तु है, परन्तु सुवर्ण यदि उसे अपने हृदयमें स्थान न दे तो 
उसकी क्‍या महिमा ? मोती उत्तम जातिके हों, पर यदि उन्हें सुतर्मे गुम्फित 
न किया जावे तो हार संज्ञा नहों पा सकते। इत्यादि कहष्दाँ तक कह्दा जावे ! 
कटनीका यह समारोद्द बहुत ही प्रभावनाकारक हुआ। मेरो 
तो यह श्रद्धा है कि यदि ऐसे समारोह किये ज्ञा्वें तो जेनधभका 
अनायास प्रचार हो जावे, क्योंकि स्वामी समन्तभद्वने कहा है कि 


अज्ञानतिमिरब्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाश: स्यात्पभावना ॥। 


विद्वानोंके साथ दो कई त्यागी महाभय भी पधारे थे, अतः 
उनसे भी त्यागके महत्वकी प्रभावना हुई, क्‍योंकि स्वामी 
अमृतचन्द्र सूरिने छिखा दे कि-- 
आत्मा प्रभावनीयों रत्तत्रयतेजसा सततनेव । 
दानतपोजिनपूजाविद्यातिधायैदबजिनधर्स: ॥! 


व्याख्यानोंका अच्छा प्रभाव रदहा। व्याख्यानदाताओंमें 
पं० राजेन्द्रकुमारजी मंत्री भारतीय जेन संघ मथुरा, पं० कैछाश 
चन्द्रज़ी सिद्धान्तशासख्री काशी, पं० जगन्मोहनछालजी कटनी 
श्रीयुत्‌ कमोनन्दजी झाखो सद्दारनपुर जो कि पहले - आर्यसमाज 
के द्र्गज़ एवं शाखाथफेशरी थे तथा सागर विशद्यालयकी पंडित 


कटनीयें विद्वत्परिवयू पुर 


मंदढली जादि प्रमुख थे। हिन्दी सादित्यके प्रसिद्ध छेखक श्री 
जैनेन्द्रकुमारजोका भी अपूर्य भाषण हुआ। मथुरासे संघके 
सभी विद्वान आये थे। उन महाक्षयोंके द्वारा लोकोत्तर प्रभावना 
हुई तथा देहढोनिवासी सर्व विदित पं० सक्‍्खनछालजीका 
बहुत ही सफल ध्याख्यान हुआ। आपने कन्या विद्याक्यके 
लिये दिल हिलानेवाली अपील को, जिससे चोंतीस हजारका 
चन्दा हो गया। इस अन्दार्में कटनी समाजने पूर्ण उदाश्ताका 
परिचय दिया । पन्द्रह हजार रुपए तो अकेले सिं० धन्यकुमार जी 
ने दिये तथा शोष रुपये कटनी समाजके अन्य प्रमुख व्यक्तियोंने 
दिये । एतदर्थ कटनी समाज धन्यवादका पात्र है | 

इसी अवसरपर कुँबर नेमिचन्द्रजी पाटनी भी, जो कि 
किसनगढ़ मिलके मेनेजर हैं, पधारे थे। आप बहुत ही सब्जन 
और विद्वान हैं। विद्वान दी नहों संसारसे विरक्त हैं। आपके 
पिताका नाम श्री सेठ मगनमल्लजी है, जिनकी आगरामें प्रख्यात 
धार्मिक सेठ श्रो भागचन्द्रजोके साझेमें बड़ी भारी दुकान है । 
श्री सेठ हीरालाछजी पाटनी आपके चाचा हैं, जिन्होंने किसन- 
गढ़में छह छाख रुपयाका दान किया है और जिसके द्वारा वहाँ 
की संस्थाएं चल रही हैं। आप तीन दिन रहे । आपके समागम 
से भी मेलाकी पूर्ण शोभा रही । सागर तथा जबल्षपुरसे गण्य- 
मान व्यक्ति भी पथधारे थे । 

मैं श्री सिघई धन्यकुमारजीके बंगछामें; जो कि गाँवसे छयभग 
एक मीलपर एक रमणाय उद्यानमें हे, ठहरा था। आपको माँ 
थहुत ही सज्वन हैं। आपके दो चचेरे भाई हैं । परस्पर प्रेम बहुत 
है। मेरा तो इस कुटुम्बसे चालीस वर्षसे सम्बन्ध है। इनके 
द्वारा सदा मेरे घ्म साधनमें कोई बाह्य त्रुटि नहीं होने पाती । 
एक बार जब ये गिरिराजकी यात्राके लिये गये तब मैं ईसरीमें 
घमंसाधन करता था। आपकी मातेश्यरीने मेरा निमन्त्रण 


आजश्८ मेरी जीवमगाधा 


किया और अन्तमें जब भोजन कर मैं अपने स्थानपर आने 
छगा तब आपने बढ़े आमग्रहके साथ कहा कि आजीवन भेरा 
निमन्त्रण हे । मैंने बहुत कुछ निषेध किया, परन्तु एक न चली | 
जब मैंने दसभी प्रतिमा ले छी तभी आपका निभन्‍त्रण पूर्ण हुआ। 

यहाँ एक बात ओर उल्लेखनीय है जिसे पढ़कर मनुष्य 
बहुत सी कल्पनाएँ करेंगे। बहुतसे यह कईंगे कि वर्णीजी 
को चरणानुयोगका कुछ भी बोध नहीं और इसे मैं स्वीकार 
भी करता हूँ। बहुतसे कहेंगे दयारु हैं और बहुतसे कहेंगे 
कि मानके लिप्सु हैं। कुछ भी कहो, पर बात यह है--मैं 
भोजन कर बागमें जा रहा था। बीचमें एक इडद्धा शिरके ऊपर 
चासका गट्ठा लिये बेचने जा रहो थी। एक आदमीने उस 
घासका साढ़े तीन आना देना कहा । बुढ़ियाने कह्दा-“चार आना 
लेबंगे ।' वह साढ़े तीन आनासे अधिक नहीं देता था । मुझसे न 
रहा गया। मैंने कह्ा-'भाई घास अच्छी हे, चार आना ही दे दो ।” 
बेचारी बुढ़िया खुश होकर चली गई। उसके बाद स्टेशनके फाटक 
पर आया | वहाँ पर बुड्ढा ब्रा्मण सत्तुका लोंदा बनाये बैठा था | 

कहद्ा--बाबा्जा सत्तू क्‍यों नहीं खाते ? बह बोछा-- 
“या पानी नहीं दै।' मैंने कहा--“नछसे छे आओ ।” वह कहने 
छूगा--नल बन्द हो गया है |! मैंने कहा--'कूपसे लाओ ।' वह 
योछा--डोरी नहीं है ।' मैंने कह्ा--/डस तरफ नल खुला होगा, 
बहाँसे छाओ !! बुड्ढेने कहा--'सत्तुको छोड़कर केसे जाऊँ 

कहा--'मैं आपके सामानकी रक्षा करूँगा। आप सानन्द 
जाईये ।' वह उस पार गया, परन्तु वापिस आकर बोला कि वहाँ 
भी पानी नहीं मिला। मैंने कह्ा--मिरे कमण्डछुमें पानी है, जो 
स्वच्छ है ओर आपके पीनेके योग्य है।” उसने प्रसन्नतापूवंक 
जल ढे छिया ओर आशीबाद देकर कहने लगा कि यदि भारतवर्ष 
में यह भाव हो जावे तो इसका उत्थान अनायास ही दो जावे।' 


अनकपुरके साथी धश्थ्‌ 


जब मेला पूर्ण होनेकी आया और अब मैं अवलूपुश्वालोके 
आप्रद वक्ष कटनीसे चछने छगः तब वहाँकी समाजको बहुत ही 
क्षोभ हुआ, परन्तु क्या कहूँ ( पंडित कस्त्रचन्द्रजो अह्वचारोने, 
जो कि जबलपुरके प्रसिद्ध पण्डित ही नहीं, वक्ता भी हैं, मुझे 
अपने चक्र में फंसा छिया, जिससे मन न होनेपर भी कटनोसे 
प्रस्थान करना पढ़ा। प्रस्थानके समय बहुतसे भाईयोंने त्रल- 
सलियम लिये । 


जबलपुरके साथी 


जब जबलपुर पहुँचा तब साथमें ज्र० चिदानन्दजी तथा ब्र० 
क्षेमसागरजी थे, जो कि अब क्षुल्लक दशामें हैं। भ्रीमान्‌ पं० 
भमनोहरछाछजी श्रह्माचारी भी ये, जो कि दुमदुमा रियासत 
टीकसगढ़के निवासी हैं. । न्‍्यायतीर्थ तथा शोलछापुरके शझाश्ली हैं । 
आपके दो वियादह हुए थे। जब दूसरी पत्नोका स्वगंवास हो 
गया तब आप संसारसे उदास हो गये। आपने अपने छोटे 
भाईके पास सब परिग्रह छोड़ कर केवल दो हजार रुपयेका 
परिप्रद्द रकक्‍्खा | रकक्‍्खा अवश्य, परन्तु उससे भो निरन्तर उदास 
रहने छगे और उसे भी बरुषासागरके पाइ्बनाथ विद्यालयमें 
दान देकर तथा पाँच सो रुपया श्री सूडबिद्रोकी यात्राके लिये 
रख अष्टमी प्रतिसाके धारी हो गये। आपकी प्रतिभा बहुत दी 
विश्ञाल है । आपका प्रवचन बहुत रोचक होता है। श्रोतागण 
गंदूगदू हो जाते हैं। आपका स्वभाव झान्त है। आप मेरे साथ 
अबलपुरमें बहुत दिन रहे। एक दिन आपने कट्दा कि मेरा विचार 
है कि कुछ परोपकार करूँ ।” इसी समय ब्रह्मचारी चम्पछालजी 
भो वहाँ थे । आपका मुझसे बढ़ा स्नेह था। आपको जीवकाण्ड 
शथा स्वामिकार्तिकेयाजुप्रेक्षा प्रायः कण्ठस्थ थे। झारत्रप्रव्भभ 
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जी मेरे जीवसाथा 


भी घण्टों पर्यन्त करते थे। भ्री मनोहरछालजीसे भो आपका 
पूर्ण स्नेह था। आप पहले इन्दौरके उदासीनाभममें थे। फिर 
कुछ दिन ईसरी भी रहे। इन दोनों सहातुभावोंके सिवाय 
श्री ब्र० सुमेरुचन्द्रजी जगाधघरोबाले भी साथ थे । आप बहुत ही 
विरक्त हैं। जातिके अग्रवाल हैं। आपके दो सुपुत्र हैं। लाखों 
की सम्पत्ति उनके पास छोड़कर आप त्यागी हुए हैं। आपने 
अपने परिग्रहमें एक मकान जिसका कि भाड़ा तीस रुपया मासिक 
आता है तथा पाँच हजार नकद दो रक्खे हैं। आपको धमंसे 
अत्यन्त प्रेम है | निरन्तर स्वाध्यायमें रत रहते हैं। आपका भी 
विचार हुआ कि जीवनमें कुछ परोपकार करना चाहिये । इस 
प्रकार ये तीनों रत्न जबल्पुरसे प्रस्थान कर हसितिनागपुर गये । 
वहाँ आप लोगोंने उत्तरप्रान्तमें घार्मिक शिक्षाके असारकी 
आवश्यकता बतछाई, जिसे सुनकर छोग प्रभावित हुए । बहाँसे 
आप लोग सहारनपुर गये और वहाँ श्रीयुत नेमिचन्द्रजी वफीदध 
तथा उनके भाई रतसनचन्द्रजी मुख्त्यार साइबके सहकारसे क्ाढा 
जिनेश्व रदासजीने दस हजार रुपया स्थायी तथा दो सो रुपया 
मासिक देना स्वीकृत किया | इसी प्रकार ओर भो बहुतसे कोगों 
ने चनन्‍्दा देना स्वीकार किया। जिसके फलस्वरूप भ्री गुलाल- 
बागमें गुरुकुछ की स्थापना दो गई।। 

छाछा हरिश्चन्द्रजी, जो कि सहारनपुरके ही रहने वाले हैं; 
इस गुरुकुकका संचारून करते हैं। आप बड़े निःरवार्थ तथा 
सेवाभावी पुरुष हैं। बाल अज्यचारी हैं। दो वर्ष तक सागर विद्या- 
रूय में भी आननेरी सुपरवाइजरका काम किया। आपके प्रवन्धसे 
सम्पूर्ण छात्रमण्डली प्रसन्न रहती थो । आजकल आप पट्रसोंके 
ल्वागी हैं. तथा सब प्रकारके फढोंका त्याग कर रक्‍्खा है | फेवछ 
अनाज और पानी ही आपका भोजन है। फिर भी शक्ति क्षीण 
नहीं | शाप उदार भो बहुत दैं। हजारों रुपये कमाते हैं और 


अधककुओं गुस्कुक अर 


परोपकार में व्यय कर देते हैं। आपके संचातकत्ममें सहारनपुर का 
ग़ुरुकुल अच्छी उन्नति कर रहा दे। मुझे विद्यायतन देखकर 
बहुत दृ्ष होता दे। वास्तवमें विद्या ही मनुष्यके कल्याण की 
जननी है। और खासकर वह विद्या जो कि स्वपरभेद-विज्ञान- 
की उत्पादिका है । 


जबरूपुरमें गुरुइुल 


जबलपुरमें एक विशेष बात यह हुई कि वहाँ दिगम्वर जेन 
परिषद्के अधिवेशनका भी आयोजन हुआ । आयः आठ हजार 
जनता एकत्र हो गई। परिषद्में इतना जनसमुदाय कभी नहीं 
हुआ होगा। साहु झञान्तिप्रसादजी उसके अध्यक्ष थे। सोखद 
घोड़ोंकी बग्धीमें उनका स्वागत किया । बहुत ही शानदार उत्सब 
हुआ । समयकी परिस्थितिके अनुसार सुधार भी बहुत अंझमरें 
हुआ | 

श्रीमती छक्ष्मी रमादेवी ख्लसीसमाजकी सभानेत्रो थीं। आपके 
विचार भी श्रीसमाजके सुधार पक्षमें हे । आप पाश्चात्य विद्यामे 
प्रेजुयेट हैं। घार्मिक भावनाएँ सी आपकी उच्चतम हैं| परिषद्का 
कार्य सब भ्रकारसे उत्तम रहा। यों तो संसारके कार्यो्में दृष्टि- 
कोणकी अपेक्षा कुछ न कुछ त्रुटि रहती दी है। तीन दिन वाद 
आप डाड्मियानगरको प्रस्थान कर गये । आप बहुत ही उदार 
प्रकृतिके हैं। चछते समय मुझे पाँच हजार रुपया दे गये और 
यह कह गये कि आपको ब्रालकोंकी ओरसे दानके दिये हैं । 
मैंने जबलपुर पद्मायतसे प्रवचनके समय यह निवेदन किया कि 
यदि आप दस हजार रुपया मिला देवें तो पन्द्रह हजार रुपया 
का स्थायी फण्ड हो जादे और उसके व्याजसे एक पण्डित सवंदा 


३३ सेरी जीवनगाया 


प्रव्चनके लिये रह जावे । छोमोंने सहर्ष स्वीकारता दे दी और 
एक विद्वान भी उस कायके छिये रख लिया गया। इस तरह 
जबछतपुरमें अपूर्व उत्सब हो गये। 

कुछ दिन बाद एक अपूब घटना हुई और बह है स्थानीय 
समस्त मन्दिरोंकी एक सामूद्दिक संगठित व्यवस्था । मुझे जहाँ 
तक विश्वास है कि ऐसी व्यवस्था भारतबष में जेनमन्दिरोंके द्रव्य 
की कहीं भी नहीं है। बहाँ पर अकस्मात्‌ पण्डिता चन्दाबाई जो, 
जो कि जैन समाजके भसिद्ध जीवॉमेंसे हैं. पधारी | बाईजीके 
विषयमें यद्यपि में पहले कुछ लिख चुका हूँ, फिर भी उनके 
जीवनकी विशेेषताएँ पुनः कुछ लिखलेको प्रेरित करतो हैं। 
इस समय आप महिला समाजमें अद्वितीय हैं। आपका त्याग 
अशस्त है। आप सप्तम प्रतिमा पालती दैं। प्रतिवर्ष एक मास 
किसी ध्मंतीर्थ पर जाती हैं या दो मास मुनिसमागमसंं रहती 
हैं। में तो जब तक ईसरी रदह्दा तवतक प्रायः प्रतिवष दो मास तक 
यहाँ रहतो रहीं। एक दो अतिथियोंको भोजन देकर आपका 
भोजन द्वोता दे । आपका जो बारा-विभ्राम आरामें हे बह सब 
विदित है। आपका घराना अत्यन्त प्रसिद्ध दे | बतमानमें भ्रीयुत 
रईस निर्मलकुमार चक्रेश्वरकुमारजी श्रसिद्ध हैं। ये दोनों 
आपकी जेठानीके पुत्र हैं । आपके जेठ स्व॒र्गोय बाबू दैवकुमारजी 
थे, जिनका आरामें बड़ा भारी सरस्वतीभवन दे । बनारसमें 
अभुघाट पर आप ही के मन्दिरके नीचे स्याह्वाद विथालय दे, 
जिसमें आचाय॑े परीक्षातक पठन-पाठन होता है। दो हजार रुपये 
मासिकसे अधिक उसका व्यय है। आज तक उसका भ्रौच्य फण्ड 
एक छासखत्र भी नहीं हुआ | यह हम छोगोंकी गुणग्राहकताका परि- 
चय दे। स्याद्वाद विद्यालयका जो मकान है वह बतंमान थुगमें 
403 भी नहीं बनेगा । यह बात चन्दाबाईके सम्बन्धसे 
आ गई। 


जक्वालबुलों चुपकुछ जड३ 


हाँ तो सोमाम्यवश उक्त बाईजीका क़बऊपुरमें शुभागमन 
हुआ। जवकूपुरकोी समाजने योग्य रीतिसे आपका सत्कारावि' 
किया तथा ज्षास्प्रवाघन सुना एक दिन आपका व्यास्यान भी 
हुआ, जिसमें आपने मम्दिरोंकी द्रव्य विषयक व्यवस्था पर बहुत 
कुछ कहा | आपका व्याख्यान इतना अभावक रहा कि जनता 
उसढ़ पड़ी। श्री पण्डित राजेन्द्रकुमारजी मधशुराने भी इस 
विषयमें पहले बहुस कोशिश की थी । प्रायः बीजारोपण हो चुका 
था, परन्तु श्री चन्दाबाईजीके प्रवचन्तासृत भाषणसे आज वह 
अंकुरित हो गया। नियमानुसार मन्त्री, फोषाध्यक्ष आदि सब 
अधिकारी चुने गये । इस प्रकार यह महान कार्य किया तो अन्य 
छोगोंने पर हमको फोकटमें यश मिल गया। 

चातुर्मास बड़ी शान्ति और आनन्दके साथ व्यतीत हुआ | 
इसी के बीच यहाँ विद्वत्परिषद्‌का नैमित्तिक अधिवेशन भी द्वो 
गया, जिसमें प० बंशोधरजी, पं० देवकीनन्दनजी आदि अनेक 
विद्वान महानुभाव पधारे थे | 

सतनावाले स्वर्गीय धर्मदासजी एक विलक्षण पुरुष थे। 
आपने मढियाजीके मेले पर प्रस्ताव किया कि यहाँ पर गुरुकुछ 
होना चाहिये और उसके ल्विए दस हजार मैं स्वयं दूँगा। फिर 
क्या था ? जबलूपुर समाजने एक छाखकी पूर्ति कर दी । अगहन 
मासमें उसका उत्सव हुआ। पण्डित वर्ग आया। सो रुपया 
भासिक श्री सिं० धर्मेदासजीने दिया तथा अन्य ल्ोगोंने भी 
यथाशक्ति चन्दा लिखाया, जिससे तीन सो रुपया मासिकसे 
अधिक घन्दा कार्य चालू करनेके लिये हो गया। रही गुरुकुलके 
मकानकी बात सो उसके लिये पंचोंने यह स्वीकार किया कि 
सन्दिरोंके घनसे पचास हजार रुपया देकर शुरुकुडकका भवन 
बनया दिया जावे । निइचयानुसार म़ियाजीमें मरानका कार्य 
प्रारन्स दो गया। वहीं पर भ्री चोधरी सुरक्तोचन्द्रजोने नवीन 


हक मेरी जीक्यमायषा 


मन्द्रि बनवानेका निश्चय किया। बढ़े समारोहके साथ विधि- 
विधान पूजंक दोनोंकी नींव भरनेका मुहत्ते हुआ। पच्रइत्तर हजार 
रुपया तो गुरुकुछके भवनमें छग चुके हैं। लगभग पश्चीस हजार 
रुपया और छगंगे | इस प्रकार अबलपुर में गुरुकुछका काय चछने 
छगा । उसमें इस समय तैताछीस छात्र शिक्षा पा रहे हैं। तीन 
पण्डित, एक अंग्रेजी मास्टर, दो रसोइया तथा एक चपरासी 
इत्यादि कम चारी हैं। एक दजार रुपया मासिक व्यय हो रहा 
है । जबलूपुरकी जनता बहुत भरद्धालु है, परन्तु यहाँ कार्यकर्ता 
नहीं । यदि कोई चतुर कार्यकर्ता भिछे तो यहाँ अच्छे अच्छे कार्य 
अनायास चल सकते हैं । 

मैं यहाँपर दो वर्ष रहा, दस त्यागी रहे, अनेक छोगोंका आवा- 
गमन रद्दा पर किसो प्रकारको त्रुटि नहीं पाई गई। यहींपर ब्रह्म चारी 
खेमचन्द्रजीने क्षुल्लक दीक्षा छी, जो क्षेमसागरके नामसे प्रसिद्ध 
हैं। जबलपुर बड़ा चतुर शहर दे । यहाँपर प्रायः सभी विद्वान 
आते रहते हैं | बहाँका गाजनैतिक क्षेत्र भी अच्छा है। भी सेठ 
गोविन्ददासजी. जा कि फेन्द्रीय असेम्बलीके सदस्य हैं, यहींके 
हैं। आप बहुत प्रोद परोपकारी हैं। आपके करोड़ोंकी सम्पत्ति है । 
आपका वैभव मद्दाराजाओंके सदृझ है । फिर भी आपने देश हितके 
लिये उस बेमवकी कुछ भी परवाह नहों की । आप देशह्वितके 
छिये कई बार कारागारके मेहमान हुए और आजकल ता देश्न- 
दितके कायमें आपके चौबीस घंटे जाते हैं। आपका व्याख्यान 
कई बार महावीर जयन्तीके समय मैंने भो सुना । बहुत अच्छा 
बोलते हैं। अहिंसा धर्म में आपको पूर्ण श्रद्धा दे । 

श्रीयुत पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र भी यहींके हैं, जो कि 
आ जकलछ नागपुरमें प्रान्तीय कॉंसिलके उच्चतम पद्पर हैं। आप 
राजनैतिक विद्वान हैं। आपकी प्रतिभाके बलसे जबलूपुरमें सदा 
झान्ति रहती है। जाप केवल राजनीतिके ही पण्डित नहीं हैं, 


जधबाहुरं! शुकुर ० 


उशकोटिके साहित्यकार भी हैं। आपने रामावणके समान छुष्णा- 
बन बताया है, जो कि एक आअद्वितीब पुस्तक है। इतना दो वहीं 
भी आपका पूर्ण प्रवेश है। एक बार आपके सभा- 

पतित्वमें आजाद हिन्द फोजवालोॉंकी सहायता करने बावत 
ज्यास्यान थे, मुशे भी व्यास्यानका अवसर मिछा । यथषपि मैं तो 
राजकोय विपयमें कुछ जानता नहीं, फिर भी मेरी भावना थी 
कि हे 'भगवन ! देशका संकट टालो । जिन छोगोंने देशद्तिके 
लिये अपना सवस्य न्‍योछावर किया उनके प्राण संकटसे बचाओ | 
मैं आपका स्मरण सिवाय कया कर सकता हूँ? मेरे पास त्याग 
करनेको कुछ द्रव्य तो हैं नहों, केवल दो चहर॑ हैं। इनमेंसे एक 
दर मुकदमेकी पैरवी के लिये देता हूँ और मनसे परमात्माका 
स्मरण करता हुआ विश्वास करता हूँ कि यह सैनिक अवश्य ही 
कारागृहसे मुक्त होंगे।? 

मैं अपनी भावना प्रकट कर बैठ गया | अन्तमें वह चादर 
तीन दजारमें नीछाम हुई । पण्डित द्वारकाप्रसादजी इस प्रकरण 
से बहुत ही प्रसन्न हुए। इस तरद्द जबछपुरमें सानन्‍द काऊ 
जाने लगा । 

झदरका कोछाइलपूर्ण वायुमण्डछ पसन्द न आनेसे मैं मद़ि 
याजीमें सुखपूथक रहने छगा। गुरुकुल भो वद्दीं चत्ना गया। 
इन्दोरसे श्र० फूलचन्द्रजो सोगानी जाये। आपने गुरुकुछको 
व्यवस्था रखनेमें बढ़ा परिश्रम किया, परन्तु अन्त्में आप चढे 
गये। फिर जमुनाप्रसादजी पनागरवाले सुपरिन्देन्डेन्ट बनाये 
गये। इनको देखरेखमें गुरुकुलजो व्यवस्था चलने लगी | आज- 
कुछ पं० द्याचन्द्रजी, जो पहले बोनामें थे, प्रधानाष्यापक हैं तथा 
प॑० प्रकाशचन्द्रजी, जो पहके बड़नगरमें ये, सुपरिल्‍्टेन्डेन्ट हैं। 
काम अच्छा चल रहा हे । गुरुकुडके अधिष्वाता श्रीमान्‌ पण्डित 
अगन्मोहनडालजी हैं। . 
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श्र० मनोहर रछालज़ो तथा ज़० 'चम्पारालजी सेठी भो सहार- 
नपुरमें गुरुकुलकी ध्यवस्थे। कर जबलपुर वापिस लौट आये । 
आप लोगोंके कई बार प्रवचन हुए, जिन्हें जनता रुचिपूर्थंक 
श्रवण करती थी । 


जबलपुरसे सागर फिर द्रोणमिरि 


जबलपुरसे बित्त ऊबा तो कदनी चला गया । यहाँ १ मास 
रहा। विद्वत्परिषद्के समय जो ३४०००) का दान हुआ था बहू 
सब वसूल हो गया, जिससे वहाँक़ी संस्थाओंकी व्यवस्था ठीक 
हो गयी | कटनीसे चछकर विलंरी आया। यह पहले बड़ा भारी 
नगर था, पर आजकल उजाड़ हो गया है। यहाँपर बहुत ही 
सुन्दर प्राचीन मन्दिर बाबड़ी तथा मठ हैं। यहाँ बाबूछाछूजी 
बहुत ही भद्र प्रकृतिके मनुष्य है । वही मुझे यहाँ लाये। दो दिन 
रहा । आम सभा हुई | थी पन्नाठालजो काव्यतीथ भी यहाँ पर 
आये । आपने बहुत हो रोचक भाषण दिया, जिसे श्रवणकर हिन्दू 
मुसलमानोंमें परस्पर अमिट प्रेम हो गया। यहाँसे चलकर 
सिहोरा पहुँचा | यहाँपर एक मन्दिर केबल पत्थरका बहुत सुन्दर 
बना हुआ हे । उसमें संगममेरकी एक बहुत ऊँची बेदी बनी है । 
यहाँसे गोसछपुर, फिर पनागर और पश्चात्‌ जबलपुर आगया | 
तीन मास फिर रहा | गुरुकुछका जो रुपया छेना बाकी था वह 
एक दिनमें आ गया | यहाँपर बहुत ही सुखपूर्यक दिन गये, परन्तु 
डउपयोगको चख्जछताने फिर मनको स्थिर नहीं रहने दिया। 


यहाँ से चछकर पाटन आया ओर पाटनसे कोनोी क्षेत्र 
जाया | भह अतिशय क्षेत्र है। एक पहाड़की तलहटटीमें सुन्दर 
सन्दिर बने हैं। पास ही नदो बहती है। पाठनसे तोन चार मीक 
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है। नदी पार कर जानो प्रह़ता हे. !' बहुत ही रम जोक ओर कझाम्ति-- 
प्रद स्थान है । मेलाका समय था। यहाँ पर दो दिन रहा। इसे 
वर्ष गत वर्षकी अपेक्षा आदमी कम आये | यदि्‌ समोपवर्तों छोग 
अच्छा ध्यान दें तो द्लेत्रक्ों बहुत कुछ उन्नति हो सकती दे । 
यहाँसे छः साव दिन चछकर दमोह आ गया। पाँच दिन ठहरा। 
छोगोंने सादर रकखा । सबासो रुपया मासिक स्वध्याय मन्दिर 
के छिये चन्दा हो गया। परन्तु व्यवस्था कुछ नहीं ह्वो सको + 
अद्यपि सेठ छालचन्द्रजो वथा सेठ गुठाबचन्द्रजी यद्दाँ पर बहुत 
ही प्रतिष्ठित हैं। परन्तु अभी आपको दृष्टि इस ओर नहों । घन्य 
है. उन महालुभावोंको जिनका कि द्रव्य परोपकारमें व्यय होता. 
है | यहाँ पर सेठ लारचन्द्रजीकी घर पत्नीके परिणाम अति निम्न 
हैं। परन्तु सेठजकी आह्लाके बिना उन परिणामोंके अनुसार कार्य 
करनेमें असमथ हैं। जब में वहाँसे चलने छगा तब वह 
खोजयखेरी तक आई ओर बहुत दी विषाद प्रकट किया । उसका 
अन्तरहज्ञ भाव दान करनेका हे । सम्भव है कोई समय पाकर 
उसकी भावना फलवती द्वो जावे। 

दमोहसे चलकर सदगुवां आये। यहाँ रात्रिभर निवाम कर 
पथरिया आ गए । दो दिन रहे । यहाँ डाक्टर भोतीलाल जैन हैं 
ओर शाहपुरवाले पूर्ण चन्द्रजी भी रहते हैं। उनके उद्योगसे तीस 
रुपया मासिक चन्दा हो गया और एक पाठशालाकी व्यवस्था 
हो गई । ग्राम अच्छा है| यदि यहाँके सनुष्य चाहें नो पाठशाला 
के लिये कुछ रुपया स्थायी हो सकते हैं । परन्तु हृदयकी डद्ारता 
नहीं है । 

यहाँसे चछकर शाहपुर आ गया। यह ग्राम तो प्रसिद्ध है 
ओर इसके विषयमें पहले बहुत कुछ छिख आया हूं। यहाँ पाँच 
दिन रहे । अबकी बार यहाँ एक बात अपूर्य हुईं। वह यह कि 
कोंगोंके ऊपर विशालयका जो रुपया बकाया था यह एक 
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चण्टामें बसूछ हो गया ओर कन्याशारढाके छिये नवीन चन्दा 
हो गया । 

झाहपुरसे चलकर पढ़रिया प्राम आये | यहाँ पर एक छुहरो- 
सेन का घर है जो बहुत ही सज्जन है। छोग उसे पूजन करनेसे 
रोकते हैं। बहुत विवादके बाद उसे पूजनकी खुलासी कर दी गई। 
यहाँसे चडकर सानोदा आये। यहाँ सात आठ घर जैनियोंके 
हैं। मन्दिर खपरेल है । कुछ कट्टा गया, जिससे नवीन मन्दिर 
अननेके लिये दो हजार रुपयाके लगभग 'चन्दा हो गया | यहाँ 
से चलकर बद्देरिया आ गये । एक जमींदारकी दृददछानमें ठहर 
गये । यहाँ पर सागरसे पचार्सों मनुष्य आये, बहुत स्नेहपूवक 
कुछ देर रहे | अनन्तर सागर चले गये । हमने आनन्दसे रात्रि 
ज्यतीत की ओर प्रातःकाल चलकर दूस बजे सागर पहुँच गये । 
हजारों मनुष्योंकी भीड़ थी। शहरकी प्रधान सढड़के वन्दन- 
भालछाओं ओर तोरणद्वारासे सुसज्जित की गई थीं 


शान्तिनिकुझमें पाँच छः दिन सुख पूजक रह कर यहाँसे 
बरखेरा गये । जिस समय सागरसे चलने छगे उस समय नर- 
नारियोंका बहुत समारोह हुआ। ख्ियोंने रोकनेका बहुत ही 
आग्रह किया। मैंने क्दा--यदि सागर समाज महिराभ्रमके लिये 
एक छाख रुपया देनेका वायदा करे तो हम सागर आ सकते हैं? 
झ्लीसमाजने कष्दा कि 'हम आपके बचनकी पूर्ति करेंगे । 


बरखेरा सागरसे चार मील है । स्वर्गीय सिंघई बालचन्द्र जो 
का ग्राम दे। उनके भतोजे सिंघई बाबूछाकूजीने उस आामको 
अच्छी उन्नति को है | एक बढ़िया बंगछा बनवाया है। यहाँ एक 
पिन ठहरे और यहों भोजन किया । यहाँसे मोजन फरनेके बाद 
कर्रापुर चछे गये । साथमें भ्रीमाव क्षुक्क क्षेमसागरजी मष्ठाराज 
चथ अद्यवारी चिदानन्वजी थे। यहाँ पर दो विन रदे | पाठझ्ञाठाके 
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किये दो हआर शपयाके कृररामग स्थायों द्रव्य हो गया। तथा 
एक भाईने तीन सो आदमियोंको भोजन कराया! 
यहाँसे चछकर अण्डा आ गये। आनन्दसे दो दिन रहे । 
यहाँ भ्वाध्यायकी अच्छो प्रवृत्ति है। प्राचीन प्राम्र है। तहसील 
है। सो घर जैनियोंके हैं। परन्तु परस्पर सौमनस्य नहों। एक 
आओऔषधालय है, परन्तु स्थाई द्रव्य नहीं है। फिर भो मासिक 
चन्दा अच्छा दे । यहाँ पर जो वेद हैं, बहुत योग्य हैं। भीयुत 
अन्द्रमोलि झासखीके सम्बन्धी हैं। यहाँसे सात मीछ चछकर 
दलतपुर आ गये । दो दिन रहे। यहाँसे चार मोल चलकर 
रुरावनके स्कूलमें रात्रि भर ठहरे। यहाँसे दस मोल चलकर एक 
नदीके तट पर ठद्दर गये। यहाँ पर दो चोका शाहगढ़से और 
एक चोका दरूपतपुरसे राजकुमारका आ गया। क्षुल्लक महाराज 
का निरन्तराय आहार हुआ । हम छोगोंका भो आनन्दसे मोजन 
हो गया | भोजन करते समय यह भावना हुई कि आज यदि 
दिगम्जर मुनियोंका आहार होता तो महान पुण्यवन्धका निमित्त 
था। यहाँ भोजनके बाद सामायिक की ओर फिर बहाँसे चलकर 
झाहगढ़ पहुँच गये। यद्द प्राचीन नगर दे। पहले यहाँ पर 
क्षत्रियोंका राज्य था । बहुतसे भग्नावशेष अब तक पाये जाते हैं। 
यहाँ पर तीन जैन मन्दिर हैं--दो शिखरवाले और एक गुजराती 
है । पचास घर जेनियोंके होंगे, जो प्रायः सम्पन्न हैं। सिंघई 
किशनप्रसादजी कई लाखके धनिक हैं। नम्न और योग्य हैं, परन्तु 
द्रव्यके अनुरूप दान नहीं करते | यदि आप चाहें तो एक संस्था 
स्वयं चला सकते हैं । परन्तु उस ओर दृष्टि नहीं। दूसरा घराना 
सेठोंका दे | बहोरेछाढ सेठ बहुत ब्रद्ध हैं, फिर भी झरीर इतना 
चलिए हे कि यदि अच्छे आदमोका हाथ पकड़ छे तो उसे छुड़ाना 
कठिन हो जावे । आपको सुपारी खानेका बड़ा व्यसन है। अब 
सो बृद्ध हैं, परन्तु युवाचस्थामें दूस तोला सुपारी खाना आपको 
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कठिन बात नहीं थी । आप जब पुरानी बातें सुनाते हैं तब छोंम' 
आश्रय में पड़ जाते हैं| पुराने समयमें एक रुपये का जिवना घी 
मिछता था अब एक रुपयेका उतना भूसा |मिलता है। उनकी 
बात छो ड़िये मेरी बाल्यावस्थामें एक रुपयेका जितना घी आता 
था उतना अब चावल नहीं मिछता। अस्तु, दूसरे सेठ प्यारे 
छालजी हैं। यह नवयुत्रक हैं। विद्य के प्रेमो हैं। यदि इसके पास 
द्रव्य पुष्कल होती तो एकाको विद्यालयको चढाते। यहाँ एक भूरे 
जैन रहता है जो बहुत ही योग्य व्यक्ति है। चौबीस घण्टे 
वैयाबृत्यमें तत्पर रहता है। निर्लोभ बहुत है। गरोबॉंकी सह।यत्ता 

का भी इसका परिणाम रहता है। सदाचारी है। यहाँपर तीन 
दिन रह्दे । यहाँसे सात मील चलकर हीरापुर आये । यहाँ पर 
जैनियोंके पन्द्रह घर हैं। यहाँका मन्दिर बहुत ही मनोश्ष हे । 

दो खण्डवाली एक धमंशाला है, जिसमें सो आदमी ठहर सकते 
हैं। यहाँ पर छोगोंमें परस्पर प्रेम नहीं। यदहाँसे चछकर दरगुवाँ 
आये । यहा बाबा चिदानन्दजो की जन्मभूमि है। एक दिन 

रहे। यहाँसे तीन मीठ चलकर सड़वा आये | सतीशचन्द्रके 

यहाँ भोजन हुआ । यहाँसे पाँच मील चलकर द्रोणगिरि क्षेत्र पर 
पहुँच गये । मलहराके छात्रोंने म्वागत किया। छात्रोंमें चि० 

विदहागीलाल ओर लक्ष्मणप्रसाद नामक दो छात्र बहुत दी सुशील 

ओर द्वोनहार दिखे । साथमें पं० मोहनछालजी भ्रधानाध्यापक 

गुरुकुछ मलछहूरा और पं० गोरेलालजी प्रधानाध्यापक पाठशाला 

द्रोणगिरि थे । 


सागरमें शिक्षण-शिविर 


मेलाका समय था, अतः सिंघई कुम्दनज्ञाऊजो तथा बाछ- 
चन्द्रजो मछेया पहछेसे दी मौजूद थे। सागरसे बिशेष जनता 


समर शिक्षण शिविर ध्क पे 


नहीं आई थी। मरूहरासे सिंखई पृन्दावनदासजी नहीं जा 
सके, इससे मेरे मनमें कुछ अशान्ति रही। इस प्रान्तमें यह 
आदमी बहुत ही निपुण है । दान देनेमें शूर है । यहाँ पर उनका 
अनवाया एक सरस्वत्तोमवन दे! अपने जीवनमें उन्होंने एक 
गज़रथ भी चढछाया है, परन्तु साथमें यह बात है कि मामूछी 
आदमीके यहकावेमें नहों आते, इसलिये छोग उनसे प्रेम नहीं 
करते । आपके दो सुपुन्र हैं। मलहरासे श्री मोरी बालचम्द्रजीके 
सुपुत्र श्री बायूछालजी भो आये जो कि बहुत दी सुयोग्य व्यक्ति 
और संस्थाके शभचिन्तक हैं, अतः आप द्रोणप्रान्तोय जैन गुरु 
कुछ मलहरा पाठशाछा द्रोणगिरिके उपसन्त्री चुने गये। 
स० सि० सोनेछाछजीके सुपुत्र श्री जबाहरलछालजी भी जाये, जो 
कि बहुत ही योग्य समाज सेवक हैं। मेलेके समय क्षेत्र और 
पाठ्शञाआके कार्यों के सिवाय इन्होंने मेेकी व्यवस्थामें भो पूर्ण 
सहयोग दिया | घुवारासे बहुत जनता आई। वैशरत्न सिंघई 
दामोद्रदासजी बैद्ञ भी आये, जो कि बहुत चतुर ओर कवि हैं। 
आसपासकी जनताको उपस्थिति अच्छी थी। दूसरे दिन 
पाठशाछाका वार्षिकोत्सब हुआ | क्षुक्षक क्षेमसागरजीका केशछोंच 
हुआ। अनन्तर श्री बालचन्द्रजी मलेयाने, जो कि शिक्षा-विभागके 
मन्त्री हैं, पाठझालाकी रिपोर्ट सुनाई तथा पाठशाछाफी रक्षाके किए 
अपील की | मैंने समर्थन किया। दस हजार एक रुपया श्री 
सिंघई कुन्दनछालजीने एकदम प्रदान किया तथा इतना ही श्री 
बालचन्द्रजी मलेयाने दिया । सिंघई बृनन्‍्दावनजीके न होनेपश 
भो उनके सुपुत्रने दो हजार कट्दा | मैंने कहा पाँच हजार एक कह 
दीजिये । झसने हँसकर स्वीकारता दी। इसके बाद पाँच सी 
एक रुपया स० सिं० दामोद्रदासजी घुवाराबालोंने दिये तथा 
फुटकर चन्दा भी तीन हखार रुपयाके छूगभग दो गया। पश्चात्‌ 
सन्ध्या समय सप्निकिट होनेसे यह कार्य स्थगित हो गया। अन्व- 


का मेरी जोववमाभा 


में रात्रि आ गई। झासख-प्रवचन पण्डित गोरेलालजीका हुआ, 
जो कि बहुत उत्तम रहा। 

मेला विघट गया | सब मनुष्य अपने अपने घर चछे गये । 
हस, ब्रह्मचारी चिदानन्दजी तथा श्री शक्षेमसागरजी झ्लक्लक 
सतपारा, जो कि द्रोणगिरिसे एक मील है, श्री दीराछाल पुजारीके 
साथ, आये । यह प्राम अच्छा है। यहों पर मेरे मामा रहते थे। 
गामवालोंने बड़े दहव-भावसे रक्‍्खा। द्रोणगिरि पाठशाराके लिये 
सौ रुपयाके अन्दाज चन्दा हो गया। यहाँसे छह मोल चलकर 
भगवा आये । यहाँ पर दो दिवस रहे | भाम अच्छा हे । तहसीछ 
है । यहाँ पर जो तहसीलदार हैं बह बहुत ही योग्य हैं। उन्होंने 
बढ़े अभावके साथ पाठ्झाछाका चन्दा करवाया। दो हज़ार 
रुपया हो गया। इतनी आशा न थी, परन्तु क्लोगोंने शक्तिको उछक 
कर दान दिया। इस चन्दा होनेमें विछम्ब नहीं लगा। यहदाँसे 
अरढूक्र गोरखपुरा भाये। यहाँ भी मामीण पाठझालाको एक सौ 
रुपयाके करीब चन्दा हो गया । यहाँसे 'चछकर घुबारा आये। 
यह ग्राम बहुत बड़ा दे। यहाँ पर कई सरोवर हैं। तोस घर 
जैनियोंके होगे। पाँच मन्दिर हैं। यहाँ पर एक मूर्ति बहुत हो 
मनोझ्ञ है जो एक हजार वर्ष पहलेकी होगी । आय: यहाँके सभी 
जेनी सम्पन्न हैं। सबकी धर्ममें रुचि हे । भी महावोर जयन्तीका 
उत्सव बढ़ो धूमघामसे मनाया गया । पाठशाछाके लिये अपोछ 
की गई। तीन हजार रुपयाके अन्दाज़ चन्‍्दा हो गया। तोस 
रुपया मासिकका पण्डित बुछानेकी ब्यवस्था हुई। यहाँ मनुष्य 
बहुत विवेकी ओर साक्षर है। स० सि० पण्डित दामोद्रदासजी 
बहुत सुयोग्य हैं। आपका ज्योतिष विद्या्में भी अच्छा प्रवेश दे । 
यहाँ पर तोन दिन रहे। यहाँसे भोंयरा भाम आये, पर एक दिल 
रहे। यहाँ एक महाश्षयने यहाँ तक भाव दिखाये कि यदि कोई 
पण्डित मह्दाशय आधे तो मैं उनके भोजनका ख् ओर दस 


सागरओें करिक्षण शिविर चुके 


रुपया मासिक दूँगा। यहाँसे बकूकर फिर द्रोणगिरि आगए ! 

द्रोणगिरिसे धनगु्वों आये। यद्द अच्छा प्रास दै। इस प्रामके 
हो काव्यतो्, साहित्यझासत्री पं० रछषमणप्रसाद प्रशांत! हैं, जो 
कि एक अच्छे प्रतिभाशाली कवि हैं और आजकल सागर विद्या- 
छयमें अध्यापक हैं। यहाँसे चलकर दरगु्वो! आये । एक दिन रहे । 
एक पाठझाला स्थापित हो गई । यहाँसे चछकर हीरापुर आगये | 
यहाँ पर दो दिन रदे। पाँचसौ रुपयाका चन्दा पाठशाल्षाको दो 
गया। प्राम बहुत अच्छा है। यहाँकी पाठशाज्ञाके छिये, श्रीयुत 
प्रश्मममूर्ति पताख्तीबाईजीके प्रयत्नसे गिरोडीह जिडा हजारीबाग 
की खीसमाजने दस सौ अस्सी रुफ्या मिजवाये, जिससे चालीस 
रुपया मासिकका बिद्वान्‌ पढ़ानेके लिये आ गया। यहाँसे चार 
सीछ चछकर तिगोढ़ा प्राम आ गये । यहाँके मनुष्योंमें परस्पर 
चाल्तोस व्षसे बैमनस्य चल रदा था। वह शान्त हो गया और 
पाठझालाके छिये दो दृजारसे अधिकका चन्दा द्वो गया। पाठ- 
शाला भी प्रारम्भ हो गई | यहां पर एक सिंपैनओ हैं, जो बहुत 
वर्षोंसे प्रथक्‌ थों। इनके पति सिंघई हजारीलाछुजी बहुत प्रतापी 
ये। कई वर्ष हुए तव आपका स्वरंवास हो गया। उनकी धर्मे- 
पत्नी सिंघेनने भी अपने घरको सम्यक्‌ रक्षा को, परन्तु जातिसे 
सम्बन्ध न रक्खा | आज उनका भी चित्त जातिसे सम्बन्ध करने 
का हो गया और पद्चोंने उसे सहष स्वीकार किया। सिंचैनकी 
आयु सत्तर वर्षकी है, परन्तु हृदयको निमंल नहीं। एकाकी 
हैं, अतएव स्वतन्त्र हैं। स्वतन्त्रता ही वाघक है। मोक्षमार्गमें 
प्रवृति करनेवाले जो महापुरुष हैं वे भी जब आचायोकी अज्ञानु- 
सार प्रवृत्ति करते हैं तव गृहस्थोंको तो किसी-न-किसी महदा- 
पुरुषके अधीन रहना उचित ही है । आजकल जैनियोंमें मनुष्य 
स्वतन्त्र हो गये हैं । किसोके अधीन नहीं रहना चाहते | इसीसे 
इनके आच रण सछीन द्वो गये हैं। जेनियोंमें सबसे मुख्य पहले 


जछछ मेरे जीवमेंगाया 


पानी छानकर पीते थे,देवदशनका नियम रखते थे, रात्रिभोजन 
नहों करते थे | परन्तु अब यह सब व्यवद्यार छूटता जाता है! 
नाना कुतक॑ कर लोग शिथिल पक्षका पोषण करते हैं। नब्बे 
फीसदी अभक्त्य भोजन करने छगे हैं। सोमें नब्बे आदमी 
अस्पतालकी औषध सेवन करते हैं | बाजारकी मिठाई, पान तथा 
सोडावाटर तो साधरण बात हो गई है। वेष-भूषाका प्रायः एक- 
दम बदल गया है । ख्रीवर्ग इतना सुकुमार भ्रकृतिका बन गया 
है कि हाथसे पीसना कूटना पाप समझता है। शहरोंमें तो इसी 
की प्रशंसा समझी जाती दे कि ख्री हाथसे पोसे नहीं, केवल 
ऊपरी स्वच्छताका ध्यान रक्खे तथा बस्त्रोंको प्रतिदिन साबुन 
छगाकर स्वच्छ रक्खे, पनचक्कीका आटा पिसावे, पानी आदि 
स्वयं न लावे। कहाँ तक लिखें, सब आचारोंकी भ्रष्टताका मूछ 
कारण प्रमाद है, जिसे शहरबालॉने अपना लिया है । जहाँ प्रमाद 
है वहाँ कुशल कार्यों में सुतरां अनादर होता है और यही प्राणियोंफे 
अकल्याणको पोषण करनेवाला है। अस्तु, जो होना दे वह 
अनिवाय है। 

यहाौसे चलकर मड़देवरा आये | यहाँ। एक पाठशाछा हे । 
बाबा चिदानन्दजीकी माँ का यही निवास है । यहाँसे चार मोल 
चलकर शाहगढ़ आ गये । यहाँ तीन दिन रहे । पाठशाछाके छिये 
लगभग दो हजार रुपयोंका चन्दा हो गया । यहाँपर मंगली सिंघई 
बहुत चतुर थे । यहाँपर सागरसे सेठ भगवानदासजी बीड़ीबाले, 
श्री मुन्नाछालजी वैश्ञाखिया, तथा पं० मुन्नालाछ॒जो समंगौरया 
मोटरसे आये और यह निश्चय करके गये कि सागरमें विद्वत्परि- 
षद्‌को ओरसे जो शिक्षण-शिविर चल रहा दे उसमें आप अवड्य 
पधारें। मैंने भी जानेका निश्चय कर लिया, क्योंकि मैं स्व॒भावतः 
विद्वानोंके समागमका प्रेसी हूँ। 

झाहगढ़से चलकर पाँच मीछपर एक प्राममें रह गये । गर्मीके 


सागरतमें शिक्षण शिविर जड़ 


दिन ये, अतः बहुत गर्मो पढ़तो थी। दोपहरको बड़ी बेचैनी 
रही । राजिको कुछ निद्रा आई। यहाँसे छः मोल चलकर कोटके 
ग्राम आये। सानन्द्‌ दिन बोता | यहाँपर भी बहुत गर्मों थी। 
यहाँसे प्रातःकाछ चलकर रुरावन आ गये। यहींपर भोजन हुआ । 
पश्चात्‌ चछकर दलपतपुर आ गये। यहाँपर सिंघई राजकुमारके 
यहाँ भोजन किया। यहाँ पाठशाछाके लिए पश्योस सो रुपयाके 
अन्दाज चन्दा द्वो गया । एक महाशयने पन्द्रह सो रुपया दिये। 
यहींपर पं० बंशीधरजी सिद्धान्तशाखी इन्दौरबाले आये थे। आपके 
समागमसे चित्त प्रसन्न हुआ | आपके साथ सिंघई डालचन्द्रजी 
सागर भो थे । यद्दवीपर काम्तिछालजी नागपुरवाछे भी आये थे । 
आप पैदल आये थे । उस समय आप रेलवेके सिबाय अन्य किसी 
चाहनपर नहीं बैठते थे और अब तो बह भी छोड़ दी है। आपको 
जैनधमंकी अकाट्थ श्रद्धा है। यहाँसे चलकर दम लोग बीचमें 
ठहरते हुए सागर आ गये । पहलेकी भाँति अनेक महाज्षय गाजे 
बाजेके साथ लेनेके लिए दो मोर दूर तक आये । सागरमें शिक्षण- 
शिविर चल रहा था, जिसमें पं० केलाशचन्द्रजी शाख्री बनारस, 
पं० महदेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचाय बनारस, पं० राजेन्द्रकुमारजी 
मथुरा, ज्योतिषाचाय प० नेमिचन्द्रजी आरा, सिद्धान्तशासत्री पं० 
फूछचन्द्रजी बनारस, पं० देवकोनन्दनजी व्याख्यानवाचस्पति 
इन्दौर आदि अनेक विद्वान पधारे थे। पं० बंशीधरजी साहब भी 
पधारे थे। पर वे कायबश मेरे सागर आनेके पूत्र ही इन्दौर चले 
गये थे । प्रातःकाल सामूहिक व्यायाम द्वोता था। फिर स्नान तथा 
पूजनके बाद शाद्रप्रवचन होता था, जिसमें आगत विद्वानोंके 
सित्राय नगरके सम्रस्त प्रतिष्ठित पुरुष सम्मिलित होते थे। 
भध्याह्योपरान्त शिक्षणपद्धतिकी शिक्षा दी ज्ञाती थी। रात्रिको 
तक्त्ववचों तथा व्याख्यानसभा होतो थी। शिक्षणशिविर एक 
भमाहतक चालू रहा, जिसको पूर्ण व्यवस्था पश्चाछाछूजी साहित्या- 
३५ 


जछध्‌ मेरी जीवनगाथा 


चायने बड़ी तत्परताके साथ की थी। मैं अन्त काल्‍सें पहुँचा था । 
मेरे समक्ष चार दिन ही शिक्षणशिविरका कायक्रम चला । इन्हीं 
चार दिनामें विद्गुत्परिषदू्की कायकारिणीको बैठक हुई | 'संजद 

पदको चर्चा हुई, जिसमें श्री पं० फूछचन्द्रजी सिद्धान्तशार््रीका 
तेरानब सूत्रमें 'सजद” पदकी आवश्यकतापर मार्मिक भाषण हुआ 
और उन्होंने सबकी शंकाओंका समाधान भी किया। इसमें श्री 
पं० बद्धेमानजी सोलापुरने अच्छा भाग लिया था। अन्तमें सब 
विद्वानोने मिलकर निर्णय दिया कि धवल सिद्धान्तके तेरानवों 
सुत्रमें 'संजद' पदका होना आवश्यक है | जब शिक्षणशिविरका 
अन्तिम दिन आया तब सागर सम|जने सादर स्त्रागत कर समस्त 
विद्वानोंका आभार माना और यह भावना प्रकट की कि फिर 
भी हस लोगोंके ऐसे सोभाग्य उद्यमें आबें, जिससे आप छोगोंका 
समागम पुनः प्राप्त हो। अन्तिम दिन रात्रिके समय कटरा बाजार में 
आमसभा हुई, जिसमें आगत विद्वानोंके सारगभित भाषण हुए। 
दूसरे ही दिन बाहरके विद्वान्‌ अपने अपने म्थानों पर चले गये। 
एक साह तक एक साथ रहनेके कारण उनमें परस्पर जो सोहाढद्े 
उत्पन्न हो गया था उसके फलस्वरूप सबके हृदय बिछुड़नेके 
समय गदुगदू थे । 


सागरमें सर सेठ हुकुमचन्द्रजीका शुभागमन 


१८ जून सन्‌ १९४६ को रात्रिको मोटर द्वारा श्रीमान्‌ राज्य- 
मान्य, सब विभवसम्पन्न सर सेठ हुकुमचन्द्रजीका शुभागमन 
हुआ। आपके साथ श्रीमान्‌ ज्र० प्यारेल्लाउजी भगत, पं० 
देवकीनन्दनजी, पं० बंशोधरजी, पं० जीवन्धरजी तथा अन्य 


सागरमें सर सेड हुकुमकत्रजोंका झुमागमन जछ७ 


त्यागी महाज्ञय भी थे। सभी अतिथि स्वागंतके साथ वर्णी 
अवनमें ठहराये गये। १५ जूनको प्रातःकारू जब मैं शान्ति- 
निकुआजसे विद्यालयमें आया तब सेठजी साहब बड़ो प्रसन्नतासे 
मिले व निश्चित कार्यक्रमके अनुसार आज शाश्र-प्रवचन भीं 
चोधरनबाईके मन्दिर में हुआ । मन्दिर स्थानीय जेन जनतासे 
खूब भरा हुआ था | प्रवचनका प्रन्थ समयसार था | मैंने 'सुद- 
परिचिदाणुभूदा सब्बस्म थि कामभोगवन्धकहा' इस गाथापर प्रबचन 
किया | प्रवचन चल ही रहा था कि सेठजा बीचमें बोल उठे-- 
महाराज ! मुझे प्रवचन घुनकर अपार आनन्द हुआ है। सागरकों जनना 
बड़ी भाग्यशाली है, जो निरन्तर ऐसे प्रवचन सुना करतो है । में पहले 
मय बाल-बच्चोके आनेवाला था. पर घरमें तबियत खराब हो जामनेसे 
नहीं आ सका | आप एक बार इन्दौर अवश्य पधारें ।' मैंने सरल भावसे 
उत्तर दिया कि इस बष ते समय थोड़ा रह गया है, आगामीके 
लिये भगतजीके साथ चर्चा करके कहूँगा पर मैं आपसे एक ऐसा 
काम कराना चाहता हूँ जो आजतक किसीने न किया हो | पु० 
देवकोनन्दनजीने कहा कि ज्ञान और अथका संयाग तो होने 
दंजिये, सब कुछ ह। जायगा ।' इस पर सेठजी तथा समस्त 
जनता हँस पड़।। अपराहमें गोष्ठी हुई, जिसमें प० दयाचन्द्रजी, 
पं० बंशीधरजी, पं० देवकीनन्दनजी, पं० जीवन्धरजी आदिके 
मुखसे अपू्ब तक्त्वचच्चा हुई । 

'आज सर सेठ साहबकी पचदइत्तरवीं जन्म गाँठ है” यह 
जञानकर सागरकी जनतामें अपूब आनन्द छा गया। छा इउडस्पीकर 
के द्वारा समस्त नगरमें जन्मगाँठके उत्सवकी घोषणा की गई । 
फलस्वरूप आठ बजते बजते विद्यालयके प्रांगणमें कई हजारकी 
भाड़ उपस्थित हो गई। श्री भगतजीकी अध्यक्षतामें उत्सबका 
कार्यक्रम शुरू हुआ। जिसमें समागत एवं स्थानीय विद्वानोंने 
सेठजीके गुणों पर प्रकाश डाछते हुए आपके प्रति मंगल्नकामना 


७ए८ मेरी जीबनगाथा 


की । सेठजीने अपनी रूघुता बतलाते हुए सारपूर्ण बक्तव्य दिया 
ओर जअन्‍्तमें यह प्रकट किया कि में पश्चीस दहृझार रुपया 
की रकम वर्णीजोकी इच्छानुसार दानके लिये निकालता हूँ ।! 
सेठजीकी इस दानझीलताकी प्रत्येक नागरिक प्रश्नंसा कर रहा 
था। २० जूनको प्रातःकाछर पुनः उसी मन्द्रिमें शाख्रप्रवचन 
हुआ। आज कलकी अपेक्षा अधिक भोड़ थी । अपराहमें तीन 
बजेसे गत दिनको तरह पुनः तक्त्वचचोका काय॑ प्रारम्भ हुआ। 
भ्रायः सभी विद्वानोंको दस-दस सिनटका समय देकर तत्त्वका 
यथार्थ स्वरूप प्रतिपादन करनेको व्यवस्था की गई थी । कितनी 
ही अश्रतपू जैलियोंके द्वारा तक्त्वका प्रतिपादन हुआ। सेठजी 
घड़ी पर दृष्टि डाले हुए समयकी सुन्दर व्यवस्था बनाये हुए थे । 
दस मिनट हुए नहीं कि सेठजाने बक्ताको सचेत कर दिया । 
आज ही राज्िके शाठ बजेसे सेठजीके सम्मानके लिये कटरा 
बाजारमें आमसभा बुलाई गई थो । सेठजी एक बड़े जुलूसके 
साथ सभास्थान पर छाये गये | श्रीमान्‌ मरेया शिवश्रसावजी- 
को अध्यक्षतामें सभाका कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रथम दी पं० पन्नां- 
छालजीने संस्क्ृतके सुन्दर पद्मों द्वारा सेठणी तथा अन्य 
आगमन्तुक त्रह्माचारियों एवं विद्वानोंका अभिनन्दन किया। अनन्तर 
मुन्नाठालजी समगोराने सेठजीके जीवनपर प्रकाश डाला। 
फिर जैन समाज तथा स्थानीय संस्थाओंकी ओरसे मानपात्र 
समर्पित किये गये । श्री मैयाछाल सरोफ वकीरः तथा 
सोलवी चिरागुदीन साइबने सेठजीके विषयमें अजेन जनताकी 
ओरसे पयाप्त सम्मान प्रकट किया | अनन्तर मानपत्रोंके उत्तरमें 
सेठजीने अपनी लघुना बतलाते हुए स्थानीय संस्थाओंके लिये 
पच्चीस सो रुपयेके दानकी और भी घोषणा की । २१ जूनको 
प्रातःकाल मन्दिरमें पहुँचते हो मैंने सागर समाजसे कटद्दा कि 
“यदि आप छोग सेठजीके पर्चीस हजार रुपया अपने विधांठय 


सागरसे प्रस्थान धुछर 


को चाहते हो तो अपने परुचोस हजार रुपया और मिडाइये 
अन्यथा मैं प्रान्सको अन्य संस्थाओंको वितरण कर दूँगा।' 
सुनते हो सागर समाजने चन्दा लिखाना शुरू कर दिया जिससे 
लगभग ३ रकम उसी समय भरी गई। आज़ सेठजीका भी भाषण 
हुआ। आपने कटा कि “दानका द्रव्य कभो व्यर्थ नहीं जाता। मैंने 
अपने जीवनमें अनेक बार अनुभव कर देखा है।। आप आज़ ही एक 
बजे दिनको अपने समस्त साथियोंके साथ इन्दौरके छिए 
प्रस्थान कर गये | जाते समय सागर समाजने हार माला जादि 
से आपका सत्कार किया। इस प्रकार तीन दिन तक आपके 
शुभागमनसे सागरमें काफी चहल-पड़लछ रहो | आपका परिचय 
क्या छिखू', सब जेन समाज आपसे परिचित है। पर इतना 
अवश्य लिखना चाहता हूँ कि आप प्रति दिन प्रात।काल दो 
घण्टा तत्त्वचर्चा करते हैं ओर उसमें श्रीमान्‌ पं० बंशीधरजी 
सिद्धान्तशिरोमणि, श्रीमान्‌ पं० देवकीनन्दनजी व्याख्यान- 
बाचस्पति, न्‍्यायके मार्मिक पण्डित जीवन्धरजी तथा श्री- 
मान्‌ त्यागी परमविवेकी प्यारेछालजी भगत आदि त्यागी वर्ग 
सम्मिलित रहते हैं। इस समय यदि जेन जातिके धनाढ्य 
2०४ अनुसरण करें तो जैनधमंका अनायास विकास 
जावे | 


सागरसे प्रस्थान 


चातुमोसका समय निकट था, अतः में सागरमें ही रह 
गया । आनन्दसे व्ोकालछ बीता । भाद्रमासमें लोगोंका समुदाय 
अच्छा रहता था। किसी प्रकारकी चिन्ता मनुष्योंको नहीं थी 
क्योंकि चन्दा मौंगनेका प्रयास नहीं किया गया था। यह कई 
बार अनुभव कर देखा गया है कि जहाँ चन्दा माँगा वहाँ समस्त 


बुर मेरी जीवनगाया 


कलाओंका अनादर हो जाता है। यद्यपि द्रव्य परपदार्थ है, 
इसके त््यागनेका जो उपदेश देता है बह परमोपकारी है। द्रव्य 
में जो छोम दे बह मूच्छों है, जो मूच्छो है वह परिभ्रद हे ओर 
परिप्रह ही सब पापों की जड़ है, क्योंकि बाह्य परिभ्रह ही 
अन्तरज्ञ भूच्छोका जनक है। ओर अन्तरज्ञ परिप्रह ही संसारका 
कारण है, क्‍योंकि अन्तरक्ञ मूच्छोके बिना बाह्य पदार्थोका ग्र्रण 
नहीं होता | यही कारण है कि भगवानने मिथ्यात्व, वेद, राग, 
हास्यादि घट्‌ और चार कषाय इन्हें ही परिप्रह माना हे | जब 
तक इनका सद्भाव हे तब तक ही यह जीव परवस्तु को ग्रहण 
करता है इसमें सबसे प्रबल परिग्रह सिथ्यात्व है । इसके सद्भावमें 
ही शेष परिप्रह बलिप्ठ रहते हैं। जेसे कि मालिकके सद्भावमें कूकर 
बल्लशाली रहता है । इतना बल्शाल्ी कि सिंह पर भी टूट पड़ता 
है। परन्तु मालिकके अभावमें एक ठाठीसे पछायमान द्वो जाता 
है, अतः जिन्हें आत्मकल्याणकी अभिलाषा है उन्हें द्रव्य त्यागका 
उपदेश देनेबालोंको अपना परम दितैषी मानना चाहिये । नीतिका 
वाक्य भी हे कि 'तन्मित्रं यन्निवत्तंयति पापात्‌” अर्थात्‌ मित्र बही है 
जो पापसे निवृत्त करे। विचार कर देखा जावे तो लोभ ही पापका 
पिता है। उससे जिसने मुक्ति दिलाई उससे उत्तम हितैषी संसारमें 
अन्य कोन हो सकता हे ? परन्तु यहाँ तो छोभको गुरु मानकर 
हम लोग उसका आदर करते हैं। जो लोभ-त्यागका उपदेश देता है 
उससे बोलना भी पाप समझते हैं। तथा उसका अनादर करमेमें 
भी संकोच नहों करते। जो हो, यह संसार हे | इसमें नाना प्रकार, 
के जीवॉका निवास है। कषायोदयमें नाना प्रकारको चेष्ठाएँ 
होती हैं। जिन महानुभावोंके उन कषायोंका अभाव हो 
जाता है वे संसार-समुद्रसे पार हो जाते हैं। हम तो कषायोंके 
सद्भावसे यहा ऊद्दापोद्द करते रहते हैं. ओर यही करते करते एक 
दिन सभीकी आयुका अवसान हो जाता हे । अनन्तर जिस पर्याय 


सागरसे प्रस्थान जज १ 


में जाते हैं उसीके अनुकूछ परिणाम हो हाते हैं। 'गज्जामें गज्ादास 
और जमुनामें जमुनादास' की कहावत चरिताथ करते हुए अनन्त 
संसारकी यातनाओंके पात्र होकर परिभ्रमण करते रहते हैं.। इसी 
परिभ्रमणका मूछ कारण हमारो दी अज्ञानता है। हम निमित्त 
कारणको संसार-परिशभ्रमणका कारण मानकर साँपकी छकीर 
पीठते हैं, अतः जिन जोबों को स्वात्महित करना हृष्ट है उन्हें आत्म- 
निहित अज्लानताको प्रथक्‌ करनेका स् प्रथम प्रयास करना 
चाहिये। उन्हें यही श्रेयोमार्ग की प्राप्तिका उपाय है । 

क्षमावणीके दिन विद्यालयके प्रांगणमें श्रीजिनेन्द्रदेवके 
कलशाभिषेकका आयोजन हुआ । स्थानीय समाजकी उपस्थिति 
अच्छी थी | महिलाश्रमके छिये कुछ लोगोंने दान देना स्वीकृत 
किया। उसके बाद आश्विन वदी चौथको मेरी जयन्तीका उत्सव 
छोगोंने किया। उसी दिन श्री छुल्लक क्षेमसागरजी ओर श्री 
क्ल्लक पूर्णचन्द्रजीके केशलोंच हुए । दोनों दी महाझ्योंने घास 
की तरह अपने केश उखाड़ कर फंक दिये। देखकर लोगोंके हृदय 
गद्गद्‌ हो गये | अनन्तर श्रो सेठ भगवानदासजी बीड़ोबालोंकी 
अध्यक्षतामें सभा हुई, जिसमें अनेक विद्वानोंके भाषण हुए । इसी 
समय सिंघेन फूछाबाईने एक हजार रुपया विद्याउयको ओर एक 
हजार रुपया महिलाश्रमको दिये | यह स्वर्गीय सिंघई शिव प्रसाद- 
जीको बिधवा पुत्रवधू है। इसने अपनी प्रायः सारी सम्पत्ति तथा 
मकान महिलाश्रमकों पहले ही दान कर दिया था। घधर्मसाधन 
करतो हुई जीवन व्यतीत करती है । सिंघई रेबारामजीने भी 
महिलाश्रमको पाँच हजार रुपया देना स्वीकृत किया। इसके पहले 
आप अपनी सम्पत्तिका बहुभाग महिल्ाश्रमको प्रदान कर चुके ये 
तथा उसीसे उस संस्थाका जन्म हुआ था । 
इस प्रकार सागरमें बढ़ो हो झान्तिमें दिन गये। यद्यपि वहाँ 
इमें सब अ्रकारकी सुविधा मिली तो भी वहाँसे जानेकी भावना 


७७२ मेरी जीवनगाया 


उत्पन्न हो गई और उसका कारण यह रहा कि वहाँके छोगोंसे 
धनिष्ठ सम्बन्ध हो गया | कुटुम्बबत्‌ स्नेह बढ़ने छया, जो कि 
त्यागीके छिए बाधक है। भोजनके विषयमें छोगोंने मयोदाका 
अतिक्रमण करके भी संतोष नहीं लिया । हम भी उनके चक्रमें 
क्षाते गये । अन्ततो गत्वा यही भावना मनमें आई कि अब सागर 
से अस्थान करना चाहिए | 

प्रस्थानके विरोधी श्री मुन्नाछालजी बेशाखिया, सेठ भगवान- 
दासजो तथा सिंघई कुन्दक्चालज्ली आदि बहुत सज्जनगण थे । 
खीसमाज सबसे अधिक विरोधी थी। यहाँ जिस दिन श्री 
भगवानदासजीके यहाँ भोजन था, उस दिन आपने कहा कि आप 
जो चाहें वह मैं करनेके लिये प्रस्तुत हूँ। जब आपको इस वृद्ध 
अवस्थामें भ्रमण करना उचित नहीं हे । उसी दिन एक हजार 
रुपया आपने स्याद्वाद विद्यालय बनारसको दिये तथा तीन हजार 
रुपया महिलाश्रम सागरको प्रदान किये। इसी प्रकार बहुत 
आदमियोंका विचार था कि वर्णोजी यहीं रहें। परन्तु मुझे तो 
शनैश्व रप्रह लगा था, जिससे मैं हजारों नरनारियोंकों निराश कर 
आश्विन सुदी तीज सं० २००४ को सागरसे चल पड़ा । 


दमोहमें कुछ दिन 


सागरसे चलकर बद्देरिया ठहरा ओर वहाँसे सानोदा व 
पड़रिया ठहरा । पड़रियामें एक दस्सा भाई हैं। उन्होंने मन्दिरके 
लिये चोदद्द सौ रुपया नगद्‌ दिये। अनन्तर शाहपुर पहुँचा। 
यहाँ चार दिन रहा। यहाँ पर मनुष्योंमें सुमति हे | यह छोग 
चाहें तो पाठशाला कया इहदू विद्यालय भी चछा सकते हैं । यहाँ 
सवाई सिंघईजी बहुत सज्जन हैं। आपके यहाँ दो बार परूच 





सागरसे अस्थान करते हुए 
पूज्य वर्णीजी 


सामरसे अऋत्यान धघुड 


कल्याणक हो चुके हैं। एक पद्चकल्याणकर्मे गजरथ भो चछा 
था। आपके कोई सनन्‍्तान नहीं। यदि आप चाहें तो पराठशाछाके 
सब छात्रोंको सन्‍्तान बना सकते हैं। केवछ चित्तवृत्तिकों बदलना 
है, परन्तु कोई बदलछनेवाछा प्रबछ होना चाहिये । छोगोंने कहा 
कि यदि आप यहाँ चातुर्मास करें तो पाठशाछाके लिये पचास 
हजार रुपयाका प्रोग्यफण्ड हो सकता है । 

इधर एक बात विशेष हुई । यहाँ एक चर्मकार है । तीन चर्ष 
पहले हमने उससे कहा था कि भाई मांस खाना छोड़ दो ।' उसने 
छोड़ दिया तथा शाहपुरके सम्पूर्ण चर्म कारोंमें इस बातका प्रचार 
कर दिया कि मृत पशुका मांस नहीं खाना चाहिये। बहुतोंने जीव 
हिंसाका भी त्याग कर दिया ! 

यहाँसे चलकर पथरिया आये । यहाँ एक दिन रहे। श्री पूर्ण- 
चन्द्रजीके यहाँ भोजन किया। वहाँसे चछकर सदगुवाँ आये। 
यहाँ एक रात्रि रहे। श्री कपूरचन्द्रजीके यहाँ भोजन किया । यहाँसे 
चल्लनेके बाद दमोह पहुँचे । प्रामके बाहर कई अभद्र महाशय छेनेके 
लिये आये। सेठ छालचन्द्रजोफे घर पर सानन्द ठहरे । आप 
बहुत ही सज्जन हैं। आपकी धमपत्नो भी कोमल प्रकृतिकी हैं । 
आपके यहाँ आपकी घमपत्नीकी बहिनका लड़का निर्मल रहता 
है, जो बहुत ही पढु और भद्र है। श्रतिदिन एक घण्टा दर्शन 
और स्वाध्याय करता है । हसारी प्रतिदिन एक घण्टा बेयागृत्य 
करता रहा । सेठजी बहुत विवेको हैं। आपने पश्चीस हजार 
शपया दान किया और यह कहा कि मैं जहाँ अच्छा कार्य देखूँगा 
बहाँके छिये दे दूगा। जिस दिन दान किया उसी दिनसे आठ 
आना प्रतिशज्ञत व्याज देना स्वीकृत किया तथा यह भी भ्रतिश्ञा 
की कि पाँच बषके अन्दर इस द्वव्यको घरमें न रकखूँगा। 
आपकी धर्मपत्नीने नवीन स्थापित स्वाध्याय मन्द्रिके छिए एक 
हजार रुपया दिया है तथा सेठजीने एक हजार एक रुपया 


जुजुछ म्रेरी जीवनगाथा 


स्याद्गाद विद्यालय बनारसको तथा एक दृजार एक रुपया वर्णीचियर 
हिन्दू विश्वविद्यालय बनारसको देना स्वीकृत किया। 

एक दिन सेठजी अपनी घमंपत्नीसे बोले--हमारा विचार 
तो वर्णीजीके पास रहनेका है, घरकों आप संभालो | धमपत्नी 
ने उत्तर दिया--'घर अपना हो तो संभाल ! आप ही तक तो 
घर था। जब आप इतने निम॑म हो रहे हैं. तब मुझे न घरतसे स्नेह 
है, न इस नइवबर द्रव्य तथा हाड-माँसके पिण्ड इस श्रीरसे 
ममत्व है । मैं आपसे पहल ही त्यागनेको अस्तुत हूँ ।” सेठजी 
अवण कर गदुूगद्‌ हो गये। मैं भी आइचयेमें पड़ गया। मनमें 
आया कि इस काहूमें बाह्य निमित्तोंक अभाव हैं, अन्यथा अब 
भी बहुत मनुष्य गृहवास त्यागनेको सन्‍्नद्ध हैं। यहाँ और भी 
कई मनुष्य चाहते हैं. कि यदि समागम मिले तो हम लोग 
उस समागमसे आत्मश्ञान्तिका छाभ लें, परन्तु वही दुलेभ हे । 

यहाँ पर इन्हों दिनोंमें पं० मुन्नाछालजी समगोरया सुपरि- 
न्टेन्डेन्ट जैन विद्यालय सागरसे आये | दो दिन रह्े। आपके 
व्याख्यानोंको जनताने रुचिपूवक सुना | सागरसे निकलने- 
बाछे जैन प्रभातके कई प्राहक हुए। कितने हो मद्दाशयोंने सागर 
विद्यालयको एक एक दिनका भोजन दान दिया। सिद्धान्त- 
झास्री पं० फूलचन्द्रजी बनारस भी आये थे । उन्हें वर्णी प्रन्थ- 
साछाके लिय ढाई सो रुपयाके अन्दाज श्राप्त हो गया। 

यहाँ एक नन्हेंलालजी त्यागी जबल्पुरवाले हैं। उनका अच्छा 
आदर है| आप ही प्रतिदिन शाख्र-प्रवचन करते हैं । 

मैं यहाँसे यह विचार कर सदूगुवां चलछा गया कि दीपावली 
रेशन्दीगिरिको करूँगा । परन्तु वहाँ पहुँचनेपर विचार बदछ गया, 
जिससे फिर दमोह पहुँच गया । इतनेमें ही प॑० जगन्मोहलातजी 
शास्त्री कटनी, पं० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचाये, पं० पन्‍नालछाजजी 
काव्यतीर्थ तथा पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशाश्री बनारस आ गये, 


आन्वेझलण्डका पयटन पुण्य 


जिससे बहुत ही आनन्दसे बोर निवाणोत्सव हुआ। जाप छोगोंके 
परिश्रमसे बहाँको सब संस्थाओंका केन्द्रीकरण हो गया तथा 
समाजमें परस्पर अतिसौमनस्य हो गया। सेठ शुलाबचन्द्रजी 
ले, जो कि समाजमें घनमें सव श्रेष्ठ हैं.इस एकीकरणको बहुत ही 
उत्तम माना और कहा कि मेरे पास मन्दिरोंका जो हिसाब है, 
समाज चाहे तो उसे अभी ले ले। परन्तु समाजने आप ही को 
कोषाध्यक्ष रकक्‍स्वा। श्री राजाराम बजाज तथा अभानाके रहने- 
वाले श्री खूबचन्द्रजी साहबने भी इस कारयमें समयोचित खूब 
परिश्रम किया | 


यहाँकी नवयुवक पार्टोनि एक जेन हाईस्कूछ खोलनेका दृढ़ 
संकल्प किया। समाजने उसमें यथाशक्ति योगदान दिया । आज्ञा 
है आगामी वरषसे यह कार्य प्रारम्भ हो जावेगा तथा पण्डितजी- 
के मिलनेपर स्वाध्यायमन्दिरका कार्य भी झुरू हो जावेगा | 

संसारकी दशा प्रत्येक कार्य में अन्यत्ब भावनाका पाठ पढ़ाती 
है। जिन पण्डित महाशयोंका संयोग हुआ था वह वियोगरूप 
हो गया ओर मैं भी समाजसे प्रथक्‌ होकर सदूगु्वाँ आगया | 


बुन्देलखण्डका पयंटन 


सदगुबाँसे भोजन कर चछा और नोरू सो गया। चहाँसे 
सात मील चलकर किंदरय आया। भोजन किया | यहाँ छोगोंपर 
सन्दिर्का रुपया आता था, कटद्दा गया तो पाँच मिनटमें तीन सो 
पचद्ृत्तर रुपया आ गया तथा परस्परका वेमनस्य दूर होकर 
सौमनस्य हो गया। यहाँसे पाँच मोछ चलकर सूखा आये। यहाँ 
चित्रकूटका एक साधु था, जो साक्षर था और मन्दकषायी भी था। 
कुछ चर्चा हुई। रामायणका ज्ञाता था। ईश्वरकी कृपासे सब 


जज मेरी जओीवनमाया 


काय होते हैं, हम करनेवाले कौन ९! ऐसी उसकी मान्यता थी। 
बस्तुत१ः इस सान्यतामें तथ्य नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि 
अहंकारकी वासना मिंट जाती है । कालान्तरमें ऐसे श्राणियोंका 
कल्याण हो सकता दै। उसने यह कहा कि आप छोग तो 
जैनात्तिरिक्त मतानुयायी साधुओंको नहीं मानते हो, मत मानो | 
परन्तु इमारा तो आपसे कोई द्वष नहीं। मेरा तो आप पर अपने 
साधुओंके सहृश ही भ्रेस है ।” में उसकी यह श्रवृत्ति देख बहुत 
अससंजसमें पड़ यया। हम लोग तो अन्य साधुको देखकर 
शिष्टाचारको तिछाश्ललि दे देते हैं। जब तक किसीके साथ 
सडज्जनताका व्यवहार नहीं किया जावे तब तक उसको उस धससे, 
जिससे कि जगत्‌की रक्षा होती है, कैसे प्रेम हो सकता है 
धर्म तो आत्माका राग-द्वेष-मोह रद्ित परिणाम है। हम छोग 
यहाँ तक अनुचित बतोव करते हैं. कि अन्य साधुओंके साथ 
सामान्य मनुष्योंके समान भी व्यवहार करनेमें संकोच करते हैं । 
यदि किसीने उनसे कह दिया कि मद्दाराज ! सीताराम, तो छोग 
उसे मिथ्याटृष्टि समझने छगते हैं। में कटनीके प्रकरणमें घास- 
वाली बुढ़िया ओर सत्तुबाले ब्राह्मफका जिक्र कर आया हूँ । उस 
समय मेरी वैसी प्रवृत्ति देख साथवाले त्यागी कहने छगे--“वर्णी- 
जी ! आप चरणानुयोगको आज्ञा भंग करते हैं। उपवासके दिन 
ऐसी क्रिया करना अनुचित है ।” मैंने कह्ा--'आपका कहना 
सर्वथा उचित है परन्तु मैं प्रकृतिसे छाचार हूँ तथा अन्तरझ्नसे 
आप छोगोंके सामने कहता हूँ कि यद्यपि मेरी दशमी प्रतिमा है, 
परन्तु उसके अनुकूल प्रवृत्ति नहीं। उसमें निरन्तर दोष लगते हैं। 
फिर भी स्वेच्छाचारी नहीं हूँ। मेरी भ्रवृत्ति पराये दुःखको 
देखकर आद्र हो जाती है । यही कारण है कि मैं विरुद्ध काय का 
कतो हो जाता हूँ। मुझे उचित तो यह था कि कोई प्रतिज्ञा न 
छेता और न्यायबृत्तिसे अपनी आयु पूर्ण करता । परन्तु अब जो 
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जब्त अकज्लीकर किया है उसका निरतिचार पालन करनेमें हो 
प्रतिष्ठा है । इसका यद अर्थ नहीं कि छोकमें प्रतिन्ना दे, अत्युत 
आत्माका कल्याण इसीसें है। छोकमें प्रतिष्षाकी जो कामना है 
बह तो पतनका मार्ग है। आजकल आत्माका संसारमें जो पतन 
हो रहा है उसका मूल कारण यद्दी छोकिक श्रतिष्ठा है। जिस प्रकार 
आत्मा द्रव्य पुद्गछादिकोंसे भिन्न है उसी प्रकार स्वकोय आत्मा 
परकीय आत्मासे भिन्न है । आत्माका किसी अन्य आत्मासे मेल 
नहीं | हमने सिफे मोहबश नाता जोड़ रक्खा है । माता-पिताकों 
अपनी उत्पत्तिका कारण मान रक्‍खा है। यह जो पयोय है 
इसका उन्हें कारण मान रात्रि-दिन मोद्दी हो संकल्प-विकल्पोंफे 
जालूमें फँसे रहते हैं। माता-पिता उपलक्षण हैं। पुन्न, पुत्री, कलत्न, 
अआन्रादिके सम्बन्धसे आकुलित होकर आत्मीय आत्मातस्वकी 
प्रतीतिसे बद्ित रहते हैं. ओर जब आत्मतरवकी प्रतीति नहीं 
तब सम्यरज्ञान ओर सम्यकचारित्रको कथा दूर रहे |! 

यहाँसे चछकर सुरईके गाँव आया। यहाँपर आठ घर जेनियों 
के हैं। ग्राम बहुत सुन्दर है। यहाँ पाठशाला स्थापित हो गई | 
यहाँसे चलकर श्री सिद्ध क्षेत्र नेनागिरि आ गये । यहाँ आठ दिन 
रहे | यहींपर राजकोटमें श्रीयुत्‌ सेठ मोहन भाई घिया आये थे । 
आप बहुत हो सज्जन हैं। आपकी जैनधम्म में गाढ़ भरद्धा है। आपको 
धार्मिक रुचि बहुत ही प्रञ्ंसनीय है। बहुत ही उदासीन हैं। 
आपके घरमें एक चेत्यालय है, जिसका प्रवन्ध आप ही करते हैं.। 
आपके प्रतिदिन पूजाका नियम है। आपका व्यवद्दार अति 
निर्मल है। आपके साथ ताराचन्द्रजी ब्रह्म चारोका घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। कुछ दिन रहकर आप तो गिरिराजकी यात्राकफे लिये चले 
गये । पर ब्र० ताराचन्द्रज्जी हमारे साथ रहे | 

क्षेत्र पर एक पाठझाछा है, जिसमें पं० घर्मदासञी न्‍्यायतीर्थ 
अध्यापक हैं । बहुत दी सुयोग्य हैं । परन्तु पाठशाछामें स्थायो फंड 
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की न्यूनता है । इस ओर अभी इस प्रान्तकी समाजका छक्ष्य 
नहीं | यहाँसे सात मीछ चलकर बमोरी आये। श्रीमाव क्षुल्लक 
क्षेमसागर जा यहांके हैं। आपका कुटुस्ब सम्पन्न दै। एक पाठ- 
शाला भी चलती हे । कई महाशय अच्छे सम्पन्न हैं। श्रो दरवारी- 
छालछजी ध्या उत्साही और प्रभावशाली व्यक्त हैं। नैनागिरि क्षेत्रके 
यही मंत्री हैं, राज्यमान्य भी हैं और उदार भी हैं | परन्तु विद्या- 
की उन्‍नतिमें तटस्थ हैं । यहाँसे तोान मोल चलकर सुनवाहा 
आये। यहां जैनियाँके बीस घर हैं। एक पाठशाला भा तीस 
रुपया सासिकके व्ययसे चला रहे हैं। यहाँसे चलकर यकरबवाहा 
पहुँचे । यह पन्ना रियासतकी तहसील है। यहाँ पच्चीस घर 
जेनियोंके होंगे । दो मन्दिर हैं। एक परवारोंझा और एक गोला- 
पूर्वोंका । यहाँके जेनी प्रायः सम्पन्न हैं । पाठशाछाके लिये पाँच 
हजार रुपयाका चन्दा हो गया | चन्दा होना कठिन नहीं, परन्तु 
काम करना कठिन है। देखें, यहाँ कैसा काम होता है। यहाँ 
तोन दिन रहे | एक बात विलक्षण हुई। वह यह कि एक जेन का 
बालक गाय ढीलनेके लिये गाँवक बाहर जाता था | गायके साथ 
उसका बछड़ा भी था। बालकने बछड़ेका एक मामूली छाठी मार 
दी, जिससे बह सर गया । गाँवके छोगोंने उसे जातिसे बाह्य कर 
दिया, परन्तु बहुत कद्दने सुननेपर उसे जातिमें सम्मिलित कर 
लिया । 

यहाँसे चछकर फिर बमौरी आये और एक दिन बहाँ रहकर 
खटोरा आ गये। यहाँ पर श्री मैयाठालजी ककक्‍्कू बहुत ही धर्मात्मा 
जीव हैं। आपने दो बार पद्चकल्याणक किये हैं. और हजारों 
रुपये विद्यादानमें छगाए हैं । ती्थयात्रामें आपकी अच्छी रुचि 
है | यहाँसे चछकर दलूपतपुर आ गए। आनन्द्से दिन बीता | 
यहाँ पर स्वरोंय जवाहर सिंघईके भतीजे ओर नाती बहुत ही 
योग्य हैं। यहाँ एक पाठशाछा भी चछतोी है। दत्नपतपुरसे 
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हुलचोपुर और वहाँसे बरायठा आये। यहाँ चालीस घर गोलापूर्व 
समाजके है | कई घर अत्यम्त सम्पन्न हैं | सेठ दौलतराम घिया 
बहुत योग्य हैं। पाठशाछामें पं० पद्मकुमारजी विशज्ञाग्द अध्या- 
पक हैं । 

यहाँ जो पुलिस दरोगा हैं वे जातिके ब्राह्मण हैं। बहुत ही 
सज्जन हैं। आपने बहुत हो आग्रह किया कि हमारे घर भोजन 
करिए । परन्तु अभी हम लोगोंमें इतनी दुबंछता है कि किसीको 
जैनी बनानेमें भय करते हैं। आपने प्रसन्‍न होकर कहा कि हम 
ढस रुपया मासिक देते हैं। आपकी जहाँ इच्छा हो बहाँ व्यय 
करें। जब मैंने बरायठासे श्रस्थान किया तब चार मीछ तक 
साथ आये । 

रात्रिको हँसेरा ग्राममें बस रहे। यहाँ पर हमारी जन्मभूमि 
के रहनेवाले हमारे लंगोटिया मित्र सिंघई हरिसिंहजी आ गए। 
बाल्यकालकी बहुतसी चर्चा हुईं। प्रातःकालछ मड़ावरा पहुंच गए। 
लोगोंने आतिथ्यसत्कारमें बहुत प्रयास किया । पप्मात श्री नायक 
लक्ष्मणभ्रसादजोके अतिथि-गृहमें ठहर गया। साथमें श्रीचिदानन्द- 
जी, भ्रीसुमेर चन्द्रजी भगत तथा श्री छुल्लक छ्षेमसागरजी महाराज 
थे। यहीं पर सागरसे समगौरयाज! आ गए । उनकी जन्मभूमि 
यहाँ पर है। हम यहाँ तीन दिन रहे । यहीं पर एक दिन तीन बजे 
श्रीमान्‌ पं० बंशीधरजी इन्दौर आ गये | आपका रातज्रिको प्रवचन 
हुआ, जिसे श्रवण कर श्रोता छोग मुग्ध हो गए | मैं ता जब जब 
वे मिलते हैं तब तब उन्हींके द्वारा आख्-प्रवचन सुनता हूँ। 
विशेष कया छिखूँ ? आप जैसा मार्मिक व्याख्याता दुलेभ ही है । 
आपका विचार महरोनी गाँवके बाहर उद्यानमें शान्तिभवन 
बनानेका हे, परन्तु महरोनीबाले अभी उतने उदार नहीं। वे 
चाहते हैं कि प्रान्ससे बन जावे, परन्तु जब तक स्वयं बोस हजार 
रुपयाका स्थायी प्रबन्ध न करंगे तब तक अन्यत्रसे द्रव्य मिछना: 
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असम्भव है। यहों पण्डितनीकी जन्मभूमि है। यदि आपकी रष्टि 
इस ओर दो जाये तो अनायास कार्य हो सकता है, परन्तु पद्चम 
काल है। ऐसा होना कुछ कठिन-साप्रतीत होता है । मड़ावरासें 
पण्डितजी तथा समगौरयाजाके अथक परिश्रमसे पाठशालाका 
जो चन्दा बन्द था वह उग गया ओर यहाँके मनुष्योंमें परस्पर 
जो मनोमाडढिन्य था वह भी दूर हो गया। यहाँ तीन दिन रह 
कर श्रोयुत स्वर्गीय सेठ चन्द्रभानुजी के सुपुत्रके आमहसे सादूमछ 
आ गया। यहाँ स्त्र० सेठ चन्द्रभानुजीका महान प्रताप था। सेठ 
जीके समयसे ही यहाँ एक पाठशाला चल रही है । जीण होनेके 
कारण उसका भवन गिर पड़ा था, जिससे प्राचोन संस्थाके कार्य में 
रुकावट आने लगी थी। प्रयत्न करमेपर भ्रामवासियोंसे चार 
हजार दो सौ पचास रुपयाके लगभग चन्दा हो गया। पाठशाढा 
में प॑० शोलचन्द्रजी न्यायतीर्थ अध्यापक हैं | जो बहुत ही व्युत्पन्न 
और शान्त भ्रकृतिके विद्वान है। यहाँ मेरे भोजनके उपलब्यमें 
श्री हजारीछालजी रूपचन्द्रजी टड़ेया लक्षितपुरबालोंने सागर 
विद्याल्यको ढाई सौ रुपया देनेकी घोषणा की। मैं यहाँ चौबीस 
चण्टे रहा । 

यहाँसे चछकर सैदपुर आया । यहाँ भी चौबोस घंटा रहा। 
ज्ञ० चिदानन्दजाके प्रयत्नसे स्थानीय पाठश्ालाके लिए एक हजार 
रुपयाके चचन मिले । 

सैदपुरसे महरौनी आया। यहाँ मेरे आनेके दो दिन पूर्व कुछ 
प्रमुख व्यक्तियोंमें भयंकर झगड़ा हो गया था, जिससे वातावरण 
बहुत अश्ञान्त था ! परन्तु प्रयत्न करनेसे सब प्रकारकी शान्ति हो 
गई। रात्रिको आमसभा हुई, जिसमें मेरे सिवाय श्री ब्र० मनोहर- 
छालजी, पं० गोविन्द्रायजी तथा समगोरयाजीके सावेजनिक 
आषण हुर । 


तीन दिन रहनेके बाद कुम्हेड़ो पहुँचा । जब यद्दाँके लिये आ 
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रहा था तब सार्गमें सड़क पर एक सहन बोके कि महाराज 
जापका कुम्देड़ी जाना व्यथ हें। वहाँ के शीमस्त बरम्याजों पर 
आपका प्रभाव नहीं पढ़ेगा। वे चिकने घड़े हैं ।' सुनकर #० 
सुमेरुचन्द्रजीने उत्तर दिया कि हम कोगोंको किसी पर प्रभाव 
नहीं डालना है और म क्िसोका घन चाहिये। हसारा कार्य 
खोगोंको धर्मारं दिल्लाना है। फिर उसकी इच्छा । हम किसी 
पर कोई जबदंस्ती नहीं करते।' परन्तु जब इस याँवमें पहुँचा 
तो बरभ्याजीकी आत्मा पर बहुत प्रभाव पढ़ा | दस सिनटकी 
चचोंमें ही श्री चन्द्रभानजी वरग्या गद्गदू होकर बोले कि 
“मद्दाराज ! मैं बहुत दिनसे उज्नझ्ननमें पड़ा था कि अपनो सम्पत्ति 
का कैसा उपयोग कहँ। मेरी सिर्फ दो झड़कियाँ हैं। पुत्र कोई 
नहीं हे । परन्तु आज वह उलझन सुख्यी हुई दिखती है। मैं 
निम्भय करता हूँ कि अपनी सम्पत्तिकों चार भागोंमें बाँट दूँगा। 
दो हिस्से दोनों पुत्रियों और रिह्तेदारोंको, एक हिस्सा स्वयं 
निञजके छिये और एक हिस्सा धर्मकायोंके किये रखूँगा। हम 
सबने धरग्याजीके निर्णयकोी सराहना की । मध्याहके दो बजेसे 
साढ़े चार बजे तक एक आमसभा हुईं, जिसमें भाषणोंके अनन्तर 
बरग्याजीका निर्णय सबको सुनाया गया। छोगोंसे पता चढा कि 
चनके पास दो-तोन छासख्की सम्पत्ति हे। राजिफो एक मवोम 
पाठझ्ञाछाका उद्घाटन हुआ। 
कुम्दैड़ीफे बाद गुड़ा ओर नारायणपुर दोते हुए श्री अतिशय 
क्षेत्र अहार पहुँचा ।| यहाँ अगददन सुदी बारससे चौद्स तक श्षेत्र 
का वार्षिक मेछा था। टोकमगढ़से हिल्दो साहित्यके भद्दान्‌ 
विद्वान श्री मनारसीदासजी चतुवंदीं तथा वायू मरिधिराप्रसाद 
जी बी० ५०, एक० एछ० थी०, सिक्षामं त्रो, भी कृष्णानन्दजो शुन्त 
तथा बाबू अ्रश्पाक्रजों जेन आदि महालुभाव श्री पभारे थें। 
अद्दार स्का माकृतिक श्ोस्द्य अवर्जनीय है। वास्तवर्मे पहाड़ों 


8 मेरी औषनसाभा 


के जहुप्भ सौन्दय, वांग-बगीों, दरेंगरे बानके खेतों बंद 
सोकों क्षम्वे धिशाल तालांवसे मिकटकर प्रवाहित दोनेयाे जेल: 
प्रयोहोंसें अद्टार एक दर्शनीय स्थान बन गया है। उस पर संसार 
को शरकित कर देनेवाकी पापट जेसे कुशल कारीगरकी कर-करछांसे 
मि्मित श्री झाम्तिनाथ सगवोनकी सातिशय प्रतिमाने सो अद्दाँकें 
बायुभण्हऊको इतना पवित्र बना दिया है कि आत्मामें एकदम 
झान्ति आ जाती है । 

मिढित स्कूछ खोलने के छिए यदि जेन समाज आधा ज्यय 
दूँना स्वीकार करे तो आाघा राज्यकी ओरसे दिढानेका आश्वाससे 
श्री बाबू मिथिछाप्रसादजी शिक्षामंत्रीने दिया। यहाँकी संस्थाको 
छड्ट हजार रुपया तथा क्षेत्रकों पाँच सो रुपयाकी नवीन आये 
हुई। मेजासें जैन-अजेन जनताको भौड़ सगभग दूस हजार थी । 
तीन दिन तक खूब चहल-पहल रहो । यहाँके मंत्री शो बारेछारू 
बेध पटा हैं, जो रत्साही जीव हैं। पाठशाछामें पं० प्रेमचन्द्रजी 
अध्यापक हैं। श्री बनारसीदासजी चतुर्वेदी तथा यश्ञपाक॒जीके 
प्रथत्नसें प्राचीन प्रतिमाओंको रखनेके लिए एक सुन्दर भवन 
बन गया है। परवारभूषण ज्र० फतेचन्द्रजी नागपुरवालोने भी 
श्षेत्रकी उम्नतिमें काफी काम किया है । 

यहाँसे बछूकर पठा जाया। यदाँपर सेठ चिस्मनछाशंजी नहां- 
चारी हैं, जो सम्पन्न हैं। परन्तु गृष्दाससे बिर'्त हैं। यहाँ भाप 
के घर्मंगृहमें रहे । एक दिन बाद पपौराजी आ गया। इस क्षेत्र 
की च'चो पहले विस्तारसे कर आए हैं। यहाँ दो दिन नियास कर 
टीकभरयद आया। यहाँ अमेक जिभाछय और छगमग दो सौं 
घर भाषकोंके हैं। प्रायः सब सम्पन्न हैं। ये छोग यदि भाई तो 
पपौरा विधाक्षयकी उम्नति दो सकती है, परन्तु इनकी इस ओर 
विशेष दृष्टि कहीं | यहाँसे चक्कर बानपुर गया। यहाँपर गाँवकें 
ओोटरे प्राथौत मन्दिर हैं । एंक सहसकूट वैत्याक्षय भो हैं, परन्तु 


अम्दजो' बहुत हो योग्य कोर उदार मदाक्षय दो यये हैं। इसकः 
दा्यमें कच्छ आदर था। साथूराम्रजीले आहार कियासमको 
एक हजार हपया प्रदान किया या। ये अभी थोड़े दिल हुए फ्रश 
आये ये । वन इन्होंने मुझसे कहा था कि बतरि आप पपोरा क्यारें 
हो में पपोरा विशशरुषको परचोस हजार रुपया पिसछवाँमा। 
इसमें क्या रहस्त्र है, मैं महों समझा । परन्तु ये ऋहुत रुदपर हैं। 
झस्मव है, स्वयं विशेष दान करें| इन्होंते यहाँ द्विवोभ अधिसाके 
बत छिए । इनके पचासों एकड़ सूमि दे । उससे जो आज होती 
है, परोपकारमें जातो हे। अभो टीकमगढ़में अन्नका बहुत कष्ट 
था तब इन्होंने सैकड़ों मन चादर भेजकर प्तामें हांति स्थापित 
फरानेमें सहायता की थी। इनके रथोगसे गाँवमें एक पाठशाला 
भी स्थापित हो गई है। मेरा भोजन इन्ह्दीके घर हुआ था। यदहाँसे 
चलकर जतारा आया। यह वह स्थान दे जहतें पर मैंने भरी 
स्वर्गीय मोतीकारूजी बर्णीके साथ रह कर जैनधर्ंका परिक्रण 
अध्म किया था। यहाँ पर एक मसन्दिरिमें प्राजीन कारका प्रक् , 
भोंदरा है। उससें बहुत दो मनोहर जिन अतिभाएँ हैं, जो अष्ट 
प्रतिहार्य सहित हैं। भुनिम्नतिमा भो यहाँपर दैं। भी प० मोली* 
झांकओी दर्णी पाठसासाके लिए पक मकान दे गए हैं औंट उसके 
सदा स्थिर रहनेके लिए द्रत्य भी ये गये हैं। यरादि उनके अतोओे 


१. मे पं० फूजकट सिद्धान्तशास्तीके अहनोई मे । पत्ितमीकों बढ़त 
मत भी कषित है! कृडा होने पर जो जता, शूट संगत पर्मकार्मतें 
व्यतीत होता है । 2 


जे 
] । 


जद्छ मेरी जीवंगनाना 


सम्पन्न हैं। वे स्वयं उसे चछा सकते हैं, परन्तु गाँवके पसूचोमें 
परस्पर सोमनस्य नट्ोनेसे पाठझाछाका द्वार बंद दे। यहाँ वो दिन 
रहनेके बाद श्री स्वगरॉया धर्ममाता चिरोंजाबाईजीके गाँध आया। 
यहाँकी जनसाने बढ़े दी स्नेह पूलंक तीन दिय रकक्‍्खा। यहाँसे 
चछकफकर सतभुवाँ जाया। एक दिन रहा। फिर बमोरी होता हुआ 
पृथीपुर आया। यह सम्पन्न वस्तो दे, परन्तु परस्पर सोमनस्यके 
अभावमें धर्मफा विशेष कार्य न हुआ | यहाँसे चलकर बरुआ- 
सागर आ गया | बीचमें चिदानन्द अह्यचयारीका समामम छूट 
गया था । वे यहाँ आ मिलछे। यहाँ पर बाबू रामस्वरूपजीफे यहाँ 
सानन्दसे रहने छगा। इस श्रकार बुन्देलखण्डके इस पेदऊ 
पर्यटनसे आत्मामें अपूब शान्ति जाई | 


बरुवासागरमें विविध समारोह 


इस प्रकार टीकमगढ़से भ्रमण करता हुआ बरुआसागर जा 
पहुँचा और स्टेशनसे कुछ दी दूर बाबू रामस्वरूपजी ठेकेदारके 
नवीन भवनमें ठहर गया। बाबू साहबसे मेरा बहुत काल्‍छसे 
परिचय है। परिचयका कारण इनकी निमछ और मद्र आत्मा हे। 
यह वही बरुआसागर है जहाँ पर मेरी आयुका बहुत भाग बोता 
है। यहाँकी आव-हथा बहुत ६ी सुन्दर है| यहाँ पर भरी स्वर्गीय 
मूलचन्द्रजी द्वारा एक पाहवनाथ विद्याछय स्थापित हुए १५ घष 
हो चुके हैं। यहाँकी प्राकृतिक सुषमा निराडी दे । सुरम्य अटवी 
के बीचों-बीच एक छोटीसी पहाड़ी दे । उसके पूथ भागमें बहुंत 
सुन्दर बाग है, धत्तरमें सहान्‌ सुरम्य सरोवर दे, पश्मिसमें सुन्दर 
जिसाकय और दक्षिणमें रसणीय अटवो है । पहाड़ी पर विद्याक्य 


गदलाशामरओ अदिकिंका समारोह चह के ५ 
छात्ावासके सुन्दर भवत बने हुए हैं। स्थाम इतना सुल्दूरे' 
दोकर जांता हैं ; 


है कि प्रत्येक देशमेवाजा 

पहहव्वनतथ समाषति भी राजमल्छली साइब हैं, 
को कि बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। आपके पू्थंज कटकरके थे 
पर आप बर्तमालमें शाँसी रहते हैं | बश्दे कुसक व्यापारी हैं| 
आपके छोटे ज्ञाता चांदमल्खजी साहब हैं, जो बहुत दी मोग्व दें 
जौर जेनधममें अच्छा बोध भी रखते हैं। आपका फ्क बाकक 
बकीछ है । उसकी भी धर्ममें अच्छो रुचि है। इस 
मन्त्री श्री मुझालाल्‍जूजी वकीछ हैं। आपका निवास यरुवासागर 
है। जाप नायकवंशके हैं तथा बहुत उद्योगी हैं। आपने बकाछत 
छोड़कर कृषिमें बहुत उम्नति की है। यवि इस उद्योगमें निरन्तर 
छगे रहे तो बहुत कुशल दो जावेगे। वकील होने पर भी बा 
बहुत साधारण रखते है। आपमें कार्य करनेकी क्षमता है । 
थोड़ा समय परोपकारमें छूगा देखें तो एक नहों अनेक बाठ- 
शाल्राओंका उद्धार आप कर सकते हैं। आपके पिता बारुचन्द्र 
नायक हैं, जो बहुत सज्जन धर्मात्मा हैं। आप उस प्रान्तफे सुथोग्य 
पद्च हैं। यद्यपि अब वृद्ध हो गये हैं तथापि धार्मिक कार्थांमें कभी 
शिथिल नहीं होते। इसी प्रकार वियाल्यके कार्यक्तों गयासोढाछ 
चोधरी हैं । आप भो बहुत चतुर व्यक्ति हैं। आप निरन्तर पूजा 
तथा स्वाध्याय करते हैं। कुशछ व्यापारी हैं। आपके कई भत्तीजे 
अस्यन्त चतुर हैं। आपने आाष्टाहिका पच में दोनेवाले उत्सव के समय 
पाठशाखाको एक सहस्र स्थायी द्रव्य दिया तथा एक कमरा छात्रा- 
बासके लिये भी बनवा दिया | आप जितना समय ज्यापारये देते 
हैं, यदि सका दसवाँ भाग भी विधारूयको देने करों तो उसकी 
सत्नति सहज ही दो सकती है। यदहापर शो स्वर्गीय 
कन्देयाडाछ॒जी श्रम्जोके कुझछ व्यापारी ये । सतके बताने 
लनेक युपुत्र हैं। ने भी पराठझाठको अच्छी सहायता करते रहते 


भदइ परी भीषनगाया 


हैं। भदौँसे छः मीजपर पक खिसनी पाम दे। चहाँपर भी सिंचई 
छोदेछालजो बड़े धर्मात्मा हैं। आपको घर्म माता ने १००१)१२वा- 
साररकी पाठझालाको अमी दिये और एक हआर पहले भी दिये 
थे | पाठझाछाका उत्सव इन्हींको अध्यक्षतामें हुआ था| आपने 
दस रुपये मासिक सदेवके छिये पाठशाछाको देना स्वीकृत फिया। 
आप बहुत ही योग्य तथा मिष्टभाषी न्यक्ति हैं। आपसे सब 
जनता प्रसन्न रहती है । 

जय छोगोंके स्वभाविक अनुरागने मुझे आगे जानेसे रोक 
दिया तब मैंने बरुवासागरके आस-पास ही क्रमण करना उचित 
समझा । फछत: मैंने मगरपुर गया । यहाँपर स्वगोंय बाईजी के 
भाई कामताप्रसाद रहते थे। यहों पर श्रीरामभरोसेछाछजी सिंघई 
रहते हैं, जो बहुत ही योग्य धार्मिक व्यक्ति हैं। आप व्यापारमें 
अतिकुझल हैं। साथ द्वी स्वाध्यायके प्रेमी भी हैं । स्वाध्यायप्रेमी 
ही नहीं, गोछाछारे जातिके कुझल पद्ल भी हैं। आप प्रान्तीय 
गोछालारे सभाके सभापति भो रह चुके हैं। आपको जाति 
उत्थानकी निरन्तर चिन्ता रहती हे। आपका भोजन-पान शुद्ध 
है। आपने वरुवासागर विद्यालयको १००१) दिया। आपके दो 
सुपुन्न हैं। दोनों हो सदाचारी हैं । यहीं स्वर्गीय बाईजीके दूसरे 
भाई स्वर्गीय अद्धकूछालजी सिंघई रहते थे। आप बड़े उदार थे 
तथा बरुवासागर विद्याल्यको निरन्तर सद्ायवा करते ये । 

भगरपुरसे दुमदुमा गया। यह वही दुमदुमा है जहाँके 
पण्डित दयाचन्द्रजी जैन संघ मथुरामें धपदेशक हैं। आप योग्य 
व्यक्ति हैं। आपके घरपर शुद्ध भोजनकी व्यवस्था हे। यहाँके 
श्रीमान मनोहरछठाखजी वर्णी हैँ, जो आजकल उत्तर प्रान्तमें रहते 
हैं और निष्णात विद्वान हैं। आपके द्वारा सहारनपुरमें एक 
गुरुकुलकी स्थापना हो गई है। यदि आप उसमें अपना पूर्ण 
राफयोग ऊया देवें तो वह संस्था स्थायों हो सकतो है। आप 


वशलासाफी किडिय ख्वारोइ.... पुदद० 


अत्येक कार्यमें हदासीन रहते हैं. पर यह निश्चित है कि उपयोगकों 
स्विस्ताक़े बिता फ्रिसी मो कार्यकां होता असम्भग है। बाहे गह लोफकिक 
के और चाहे पारशोकिक अथवा दोनोंसे परे हो। अस्तु, जो हो, उनकी 
खाने । 

इधर-ठसघर आमण कर पुनः बदबासामर आ ग्रया । बदरुवा- 
सागर विद्याऊ्यके विषयमें एक बात विशेष सिखनेकी रह गई। 
बह यह कि स्वर्गोय मूछचन्द्र जीके सुपुन्न स्वरगोय श्रेयान्सकुमार, 
जो कि बहुत दी होनद्ार युवक थे, जब सारर गये, तब सुझसे 
बोले कि आप बरुवास्ागर आयें और जिस दिन आप बरुबा- 
सागरसे परे दुमदुमा आजावेंगे उसी दिन मैं दश सदस्त्र रुषया 
अबरुवासागर विद्यालयको दान कर दूँगा। परन्तु आप उसी कर्ष 
परछोक सिघार गये । आपको धर्मपत्नी हैं, जो बढ़ी हो सत्जन 
है। दोनदार बालक भी हैं । 

यहाँपर पाठझाछाके जो मुख्याध्यापक पं० मनोहरछाछजी हैं 
वे तो उसके मानों प्राण दी हे। आप निरन्तर उसकी चिंता रखते 
हैं। मामूली वेतन ढेकर भी आपको संतोष हे । आपने अश्वक 
परिश्रस कर पझ्ाँसीवाले नन्हूमल्लजी जेन अप्रवाल छोइयासे 
पाठशाछाके लिये पचास सहस्तका सकान दिछा कर उसे अमर 
अना दिया। छोश्याजीने इसके सिथ्राय छात्रावासका एक कमरा 
भरी बनवा दिया हे ओर मैंने पाठशाढाके लिये जो एक घढ़ो दी 
थ्री वह भो इन्होंने ग्यारह सो रुपयेमें लो थी। आपका स्वभाष 
अति सरस ओर मधुर दे। जाप परम दयारु हैं, संखारसे उदास 
रहते हैं और निरन्तर घर्म-कार्यमें अपना समय लगाते हैं। 

बाबू रामस्वरूपजीके विषयमें क्या छिखूँ १ दे तो विधालयके 
जीवन ही हैं। बतमानमें उसका जो रूप है बह आपके सतट्ययत्त 
और स्वार्थत्यागका ही फछ है। आप निरन्तर स्वाध्याय करते 
हैं, तत्वको समझते भो हैं, शाख्कके याद आध्यात्मिक भजन बड़ो 


जुहुंढ मेरी जीवनगाया 


ही तन्‍्मग्रतासे कद्ठते हैं। आपको धर्मपत्नी श्याछादैवी हैं, को 
बहुत चतुर और धार्मिक स्वभावकोी हैं, निरन्तर स्वाध्याय करती 
हैं, स्वभावकी कोमल हैं। आपका एक सुपुत्र नेमिचन्द्र एम० ए० 
है, जो स्वभावका सरल भृदुभाषी और लिष्कपट हे, विद्याल्य- 
सनी भी दे । परन्तु व्यापारकी ओर उसका छक््य नहीं। इछादा- 
बाद रहता दे । जब तक में ईसरी रहा तब तक प्रतिसास आपके 
यहाँसे एक कुप्पी अठपह्टरा घो पहुँचता रहा । श्री ज्वालादेवीने 
दो हजार एक विद्याल्यको दिये तथा एक कमरा भी बनवा दिया । 
एक हजार एक विद्वत्परिषद्‌को भी दिये। इसके सिवाय धौरे 
धीरे फाल्गुन शुक्छ वीर नि० २४७४ का अष्टाद्विका पं आ गया। 
उस समय आपने बड़ी धूमधामसे सिद्धचक्र विधान कराया, 
जिससे धमको मद्दती प्रभावना हुई । इसी उत्सवके समय त्यागी 
सम्मेढन भी हुआ, जिसमें ५० त्यागी महाशय पधारे थे। सम्मे- 
छनका कार्यक्रम प्रभावोत्पादक था। प्रातःकाल ४ बजे प्रार्थना 
होती थी | अनन्तर एक त्यागी महाशय का संक्षिप्त भाषण होता 
था| फिर सब सामूहिक रूपमें बेठ कर सामायिक करते थे। 
शारीरिक क्रियाओंसे निवृत्त होनेके बाद आठ बजेसे शाब्प्रचचन 
होता था। मध्याहमें भोजनोपरान्त सब सामूहिक रूपसे सामा- 
यिकर करते थे। फिर कुछ तत्त्वचर्चा या भाषण आदि होते थे 
और संध्याके समय भी पूवंबत्‌ सामायिक तथा भाषण होते थे। 
भारतवर्षीय दि० जैन श्रनो सम्मेलनका प्रथम अधिवेशन भी श्री 
भगत सुमेरुचन्द्र जी जगाधरीके सत्रयत्नसे इसी समय हुआ 
था । आप उत्साही त्यागी हैं। ३३ वर्षको अवस्थासे अद्मचरय्ये- 
घ्रतका पालन कर रहे हैं । 

इसी त्यांगी सम्मेलनके अकषंणसे गयासे श्री विदुपी पता- 
सीबाईजीका भी  लहआ2 हुआ था । आपको व्याख्यान 
सेल्ी बहुत मार्मिक है। आपके अमावसे ख्री समाजने हजारों 


अरुजालागरते विवेष समारोद ब्देद, 


रुपया दानमें दिये तथा वरुवासागरमें एक कन्या पाठशात्मं भी 
स्थापित कर दी ! 

इसी समय विद्वत्परिषदूका अधिवेशन भी हुआ, जिसमें पं० 
कैछाशचन्द्रजी बनारस, व्यास्यानभूषण तुलसीरामजी बढ़ोत, 
प्रशमगुण पूर्ण पं० जगन्मोहनछाल्ञजी कटनी, पं० राजेन्द्रकुमारजी 
भधुरा, प्रश्ममूर्ति पं० दुयाचन्द्रजी सागर तथा पं० चन्द्रमोत्षिजी 
आदि विद्वान पधारे थे। भ्रीमान्‌ सिद्धान्तमद्दोदधि पं० बंश्ीयरजी 
इन्दोरका भी शुभागसन हुआ या। परन्तु अचानक आपका 
स्वाध्य खराब हो जानेके कारण जनता आपको मार्मिक तस्‍्व- 
विवेचनासे वद्धित रही । 

इसी अवसर बाबू रामस्वरूपजी तथा उनकी सो० धर्मपत्नी 
ज्वालादेवोने दूसरी प्रतिमाके श्रत प्रसन्‍नतापूूवंक दिए और 
कोयला आदिके जिस व्यापारसे आपने छाख्तों रुपये अजित किये 
थे उसे प्रतोके अनुकूछ न होनेसे सदाके लिए छोड़ दिया। सब 
लोगोंको बाबू साहबके इस त्यागसे मद्दान्‌ आइचरयं हुआ।। मैंने 
भीमिति फाल्गुन सुदी सप्तमी २४७४ को प्रातःकाल श्री शान्तिनाथ 
भगवान्‌ की साक्षीमें आत्मकल्याणके छिए झुल्छकके त्रत लिये । 
मेरा दृढ़ निदिचय हैं कि प्राणीका ऋल्याण त्याममें हो निहित हैं । 

इसी अष्टाहिका पके समय यहाँके पाइवनाथ विद्याड्यका 
वार्षिक अधिवेशन भी हुआ, जिसमें श्रीमान्‌ बाबू हदरविलासजी 
क्षागराने २००१), श्रीमान्‌ सेठ ख्यालोरामजीने १००१), श्रीमान्‌ 
गयासील्ाछजी चोधरो बरुषासागरने १००१), भीमान सेठ 
जानकीप्रसाद सुन्दरछालजोने १२५१), श्रीमान्‌ नन्हूमल्ऊजी 
अग्रवाल झाँसीने ११०१), भ्रीमान्‌ सिं० छोटेछालजो खिसनोने 
१००१), भोमान्‌ सिं० मरोसेछाकूओ सगरपुरने १००१), श्री 
शोमती देवो ताजगंज आगराने ५०१), भी दुगोदेबी छाछा कैछास- 
चन्द्र अग्रवालकी भातेश्य री आारगरासे ४०१) और भी भेयांसकुमार- 


कम मेंद्री ख़ोकयसाना 


औीको धर्मपतनोंखल्ताबाई वरुवासपतारते ५०१) एकमुशत दिये। 
इसके सिद्ा फुटकर चन्दा भी हुआ । सब मिलाकर २५०००) 
के कगभ्रग विधालूयका प्रौव्यफण्ड होगया। इस प्रकार विद्यालय 
स्थायी हो गया। मुझे भी एक शिक्षायतनको स्थिर देख अपार 
हृष हुआ । वास्तवमे ज्ञान हो जोवका कल्याण करनेबाछा है, परत्तु 
यह पण्चम कालका ही भ्रभाव है कि लोग उससे उदासीन होते भा 


रहे हैं । 


इस प्रन्तमें इतने द्रव्यसे कुछ नहीं होता । यह प्रान्त प्रायः 
अशिक्षित है। यहाँ तो पाँच छाखका फण्ड हो तब कुछ हो 
सकता है, पर वह स्वप्न है। अस्तु, जो भगवान्‌ वीरने देखा 
डोगा, सो होगा । यहाँसे अ्रस्थान कर झ्ॉंसोकी ओर चछ पढ़े | 


बरुवासागरसे सोनागिरि 


वरुवासागरसे चलकर वेन्रवतों नदी पर आये। स्थान 
बहुत ही रभ्य है। साधुओंके ध्यान योग्य है । परन्तु साधु हों तव 
न | हम छोगोंने साधुओंका अनुकरण कर रात्रि बिताई | पश्चात्‌ 
झाँसी आये | सेठ सकक्‍्खनछाछूजीफे बंगले पर ठहरे | आप बहुत 
ही थोग्य हैं। यहाँ तीन दिन रहे। आनन्दसे काछ गया । आपके 
यहाँ दो दिन सभा हुई | जनता अच्छी आई। आपने एक पीली 
कोठी ओर उसोसे मिली हुई मन्द्रिकों जमीन छेकर एक कला- 
भवन स्तोखनेकी घोषणा कर दी ओर उसके चढानेके दिए 
सीन सो मासिक सर्वेदाके छिए दान कर दिया। साथ दो छगे 
डदाध उसकी रजिप्टी भी करा दी। 


यहाँसे चक्कर दो दिन बीचमें ठदरते हुए दतिया आागए 
और गहाँसे चछकर भ्रीसोनायिरिजी आगए। पे तकी तछहटीमें 


वशनत्सालर्ते स्फेंगरंलिरि | 


:अयूमाबाजोंकी धमंशाराममें ठहर गये। उपर जाकर अग्व्रिंकी 
चन्दमा की | मन्दिर बहुत ही संलोक्ष तवा विस्ठ॒त हैं। यहाँ 
'पर समन्दिरंत्रें तेरापल्थी और चीसपन्थी आम्नायके आसुसार 
' पूजा होती है । प्रात/काक् प्रयेशके ऊपर वन्दनाकों गये। सार्ग 
' बहुत दी स्वरुक्त और विस्तृत है। अत्येक सन्द्रि पर क्रमांक पढ़े 
हुए हैं तथा खिल भगवानका नाम दिखा हुआ दै, जिससे यात्रियों 
' के बन्दना करनेमें कठिनाई नहों जातो | प्रतके भध्यमें भी 
अम्द्रप्रभ स्वामीका मदान्‌ सन्दिर बना हुआ है। इसका भोक 
बड़ा ही विस्तृत दे । उसमें पाँच हजार मनुष्य सुख पूच्रक कैठ 
सकते हैं, मन्दिरके बाहर बढ़ा भारी चयूतरा दे और इसके 
चीचमें उत्तज्ञ सानस्तम्भ बना हुआ हैं। उसमें सावंठछका फर्स 
“क्षणानेके लिये एक प्रसिद्ध सेठने पचास हलार रुपया दिये हैं। 
यहाँ पयतपर बहुत ही स्वच्छता है। इसका श्रेव श्री गप्पूछाबनी 
शइककरवालॉको है । शीमान्‌ सेठ बैजनाथजी सरायगी कल्कसा 
बालछोंने क्षेत्रके जीर्णोद्धारमें बहुत सी सहायता स्वयं की 
हैं ओर अन्य धम्मोत्मा बन्धुओंसे कराई है। आप विजक्षण 
प्रतिभाशाछो व्यक्ति हैं | स्वयं पृद्ध हैं, परन्तु युवकोंसे अधिक 
परिश्रम करते हैं । किसी प्रकार जेनधमकी उम्नति दो, इसको 
निरन्तर चिन्ता धनी रहती है। प्रतिदिन जिनेन्द्रदेवकी क्षरो 
करते हैं तथा दूसरोंको भी जिमेन्द्र भगवानकी अचो करनेको 
प्रेरणा करते हैं। ज्ञिस आन्तमें जाते हैं बहाँ जो भी संस्था 
होती है उसे पुष्ट करनेके अर्थ स्वयं दान देते हैं. तथा अन्य 
बन्घुओंसे प्रेरणा कर संस्थाको स्थायी बनानेका प्रयत्न करते हैं । 
अं क हारा बहुत कुछ सुधार हा है । इस हक 

भट्टारक भी हरोन्द्रभमूषणजीके शिष्य अट्टारक हैं । 
यहाँ पर कई धर्मश्ाहाएँ हैं। जिनमें एक साथ पाँच हजार 
थांत्री ठहर खकते हैं। 


चछश मेरी जीबनगाता 


यहाँ पर एक पाठशाला भी है, परन्तु ढस ओर समाजका 
विशेष छत्त्य नहीं । पाठझाछासे क्षेत्रकी शोभा है । क्षेत्र कमेटीफो 
पाठशालाकी उप्नतियें पूरा सहयोग देना चाहिये । समाज तथा 
देशका उत्थान शिक्षासे हो हो सकता है। क्षेत्र पर आनेवाले 
बन्धुओंका कतंव्य है कि वे पाठशालाकी ओर बिश्लेष ध्यान दें। 
शिक्षासे सानवसें पूर्ण मानवताका विकास होता हे। समाज 
यदि चाहे तो पाठशाछाको चिन्तामुक्त कर खकती है। आज- 
कल पन्‍्द्रह छात्र हैं। श्री रतनछाछजी पाटनी जिस किसी प्रकार 
संस्थाकों चढा रहे हैं। उनका अयत्न सराहनीय दै। श्री स्वर्ण- 
गिरिके द्शन कर आत्माको अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ | 

चैत सुदी ५ सं० २००५ का दिन था, आज प्रातःकाल श्रो 
छटकरके मन्दिरमें प्रबचन हुआ । अंका-समाधान भी हुआ, 
परन्तु अधिकांशमें कुतकंसे अधिकतर समाधान और झंकाएँ की 
जाती हैं। जो हो, सबसे विशिष्ट आज जो बात हुई वह यद्द दे- 
आज श्री क्षुल्षक क्षेमसागरजी महाराज झाँसीसे आये। आपने 
कट्दा कि मैं आपके साथ नियमसे सोनागिरि क्षेत्र आता । परन्तु 
आपके संघके जो मैनेजर दरिह्चंद्रजी हें उन्होंने यह कष्ठा कि 
वर्णीजीका यह कहना है कि आप चार आदमीसे अधिकका 
प्रबन्ध सत करना | उनमें आप नहों आते । अत: आप मत चलछो, 
हम आपका प्रबन्ध नहीं कर सकगे।” 

मैं बोला--मैंने दरिह्चन्द्रजासे यह बात अबश्य कद्दी थी, 
परन्तु उसका यह आशय न था जो छगाया गया। संभव दे श्री 
हरिश्वन्द्रजी का भी वह जाशय न हो जो कि महाराजने अवरात 
किया हो | अथवा कुछ हो मूल पर आओ | मेरा यह आशय अवश्य 
था कि यह प्रकृतिसे भद्गताकी अवद्देलना करते हैं। सम्भव हे. 
इनके सम्पकसे मैं अपनी दुबंलताकों नहीं छिपा सकूँ, अतः 
इनका जाना मुझे इष्ट न था, इस छिए मैंने हरिश्वन्द्रजोसे कह दिया । 


सहाबीर जबम्ही हि] 
बास्तवर्मे हरिअन्द्र कोई दोषभाक्‌ नहों, दोषभाक वो मैं हो हूँ! 
अस्तु यह सर्बथा माननीय सिद्धान्त है कि परका संसर्ग सुखद 
नहीं... यहू जानकर भी मैं इस ससगाँसे भिन्न नहीं रहुता | फछ 
' इसका यह प्रत्यक्ष दी हे । 
अन्तरज्ञसे क्षानको निर्मझ बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये। 
ज्ञानफों निमेछता तभी डोगी जब इन परपदार्थोंका सम्पर्क छूट 
जावेगा ओर इनका सम्पक तभी छूटेगा जब यद्द दृढतम निश्नय 
हो जावेगा कि कोई पदार्थ किसीका नतो कतों है, न घर्ता 
और न हतौ है। सब पदार्थ अपने स्वरूपमें छीन हैं। 
श्रीयुत सहानुभाव कुन्दकुन्द स्वासीने कर्दक्स अधिकारमें 
लिखा हन्‍णनम 
जो जस्हि गुणो दव्वे सो अण्णम्हिण संकमदि दब्बे । 
सो अण्णमसंकतो कह त॑ परिणामए दब्ल ॥ 
इस छोकमें जो पदाथ हैं वे चाहे चेतनात्मक हों, चाहे 
अचेतनात्मक वे सब चेतन द्रव्य ओर चेतन गुण अथवा अचेतन 
द्रव्य और अचेतनगुणोंमें ही रहते हैं। यही वस्तुकी मयोदा है । 
इसका संक्रमण नहीं हो सकता। 


महावीर जयन्ती 


सोनागिरि 
चेत्र शुल्क १३ बोराब्द २४७४ 
श्री महावीर स्वामीका जन्म संसारमें अद्वितीय हो था। अर्थात्‌ 
इस कल्निकालके उद्धारके लिए वे दी अन्तिम मद्दापुरुष हुए । उनके 
पहले २३ तीथंक्र और भो हुए, जिनके द्वारा एक कोड़ाकोड़ी 
सागर पर्यन्त धर्मकी प्रभावना रही । जिस आत्मामें धरमका उदय 


घ्छ्कु मेरी जीवनयाया 


होता है बह अपने कतेज्य पथ्रको समझने छग्ता दे। जेसे 
सूर्योदय काढमें नेत्रबान्‌ पुरुष मार्य प्राप्त कर अपने-अपने अभीह 
कार्योंकी सिद्धिके लिए प्रयत्नशोर द्वो जाते हैं। एवं भरी तीर्थ प्रगु- 
भातंण्डका उदय पाकर भव्याब्ज विकसित हो जाते हैं। भब्य- 
कमलोंमें विकसित होनेकी शक्ति हे। उसका उपादान कारण वे 
स्वयं हैं, परन्तु उस ब्रिकासमें निमित्त श्री बीर प्रमु हुए । यही 
कारण है कि आज भी दहमछोग उन १००८ बीर प्मुका स्मरण करते 
हैं। परन्तु केवछ स्मरण मात्रसे हम संसारकी यावनाओंसे मुक्त 
नहीं दो सकते। उनके दिखल्ाये हुए मार्यका अवछम्बन करनेसे ही 
हम उनके अनुयायी हो सकते दें । लाखों रुपयोंका व्यय करनेपर भी 
हम श्री वोर प्रभुका उतना प्रभाव दिखानेमे समय नहीं हो सकते जितना 
कि उनके द्वारा प्रतिपाद्य अहिसाको पाछन करनेसे दिखा सकते हैं । 
यदि दम सश्चे अन्तरझ्से श्री बीरके उपासक हैं तो हमें आजसे 
यह नियम हृदयक्षसम करना चाहिये कि हम अपनी आत्माकों 
हिंसा दोषसे छिप्त न होने देवेंगे तथा आजके दिनसे किसी भी 
पभ्राणीके प्रति मन, वचन, कायसे दुःख न होने देनेका अयत्न 
करंगे एवं कमसे कम एक दिनको आय परोपकारमें छगावेंगे। 
साथ ही इस दिन मन, वचन, कायसे सब पापोंका त्याग करेंगे 
ओर उस त्यागमें ब्रद्माचय ब्रतकी पूर्ण रक्षा करंगे। इस दिनका 
ऐसा निर्मेछ आचार होगा कि जिसे देख अन्यके परिणाम 
दयापरक हो जावेगे। अह्िंसाकी परिभाषा करनेमें ही चतुरता 
दिखलानेकी चेष्टा न होगी । किन्तु उसके पाछनमें अनुराग दोगा। 
यदि हम अन्तरइुसे अहिंसाके उपासक हो गए तो अनायास ही 
हमारी यातनाएँ प्तायमान हों जावेंगी।| हम यह चेष्टा करते 
हैं कि संसारमें अहिंसा धर्मका प्रचार हो, चाहे हमओें 
उसको गनन्‍्ध्र भीन हो। सर्वोत्तम भार्ग तो यह है कि हम 
अपनी प्रदृत्तिको अति निर्मेे बनानेका प्रयत्न करें। श्री 


धूंक स्वच्म' अु कक 


महावोर स्वामोंके जोवनवरितसे यही शिक्षा ढेमी चाहिये कि 
हस पर्चेन्द्रियोंके विषयोसे अपनेको सुरक्षित रखें। आत्यामें 
अलन्त शर्छि है। प्रत्येक आत्मामें घह है, परन्तु हम तो इसमे 
कायर हो गये हैं कि अपनी परिणतिकों दुबछ समझ ऊपर चढ़" 
नेकी कोशिश ही नहों करते । 


एक स्वप्न 


सोनागिरि 
आजके दिन पंत पर शयन किया। रात्रिको सुन्दर स्वप्न 
आया, जिसमें सर सेठ हुकमचन्द्रजीसे बातचोत हुई। आपको 
घोती दुपट्टा छेते हुए देखा | आप पूजनके लिए जा रहे थे । मैंने 
आपसे कहा कि “आप तो स्वाध्यापके महान प्रेमी हैं. पर इस 
समय पूलनको जा रहे हैं, स्वाध्याय कब होगा ? मेरी इच्छा थी 
कि आपके समागम्मे पण्डितों द्वारा झाखका मार्मिक तत्त्व 
विवेचन किया जावे । परन्तु आपको तो पूजन करना है, इससे 
अवकाश नहीं । अच्छा, मैं भी आपकी पूजन देखूँगा ओर पुण्य 
छाम करूँगा । आप सर आप ही हैं! 
सर सेठ साहबने मुसकराते हुए कट्दा कि 'मैं पूजन कर अभी 
तैयार होता हूँ । 
सैंने कहा--“यह सब हुआ । आपने आजन्म पण्डितोंका 
समागम किया है और स्वय अनुभव भी किया है । पुण्योदयके- 
सब प्रकारको सामग्मी भी आपको सुरूम हे, किन्तु क्यू 
इस बाह्य विभवको अपना मानते हैं. ? नहीं, केड़” 
सम्बन्ध दे । अथवा हा 
क्यों मेलेसे पंधी जन सिरे तेन्द भरतें। 
ज्यों तश्वर पर रैन बकरा पंछोजा करते ॥' 


अछ ६ मेरी जीवनगाया 


यह सब ठाठ कर्मज दे...यह भी उपचार कथत दे । वस्तुतः 
जल यह ठाठ है और न वे ठाठ दैं। केवछ इसारो मोहकी कल्पना 
उसे यह रूप दे रही है। वस्तु तो सब भिन्न-भिन्न ही हैं; केवल 
हमारी कल्पनाओंने उन्हें निज़त्व रूप दे रक्‍खा है। जिस दिन 
यह निञ्वत्वकी कल्पना मिट जावेगी उसी दिन आत्माका कल्याण 
हुआ समझो, क्योंकि जब जीषके सम्यग्द्शन हो जाता है तब 
“मिच्छत्तहुण्ड' इत्यादि ४१ प्रकृतियाँ तो बँधती दो नहीं। जो 
पूव की सत्तामें बैठी हैं, यद्यपि उनका उदय आवेगा तो भी उस 
प्रकारका बन्ध करनेमें समर्थ नहीं । अस्तु, जो शत्रु अभो सत्तामें 
स्थित है उसे क्या कम समझते द्वो ? बड़ेसे-बड़े महापुरुष भो 
उसके उदयमें अपना वास्तविक प्रभाव प्रकट नहीं कर सके । 
बलभद्रसे महापुरुष भी जब मृत कलेवरको छः मास छिये घूमते 
रददे तब अन्य अल्प श्ञाक्तिवाले मोही जीवोंकी कथा कया है 
सेठजी कुछ बोलना ही चाहते थे कि मेरी निद्रा भंग हो गई-- 
रुवष्तल टूट गया। 


दिल्लीयात्राका निश्चय 


ग्रीष्मकालका उप्ताप विशेष हो गया था, अतः यह विचार 
किया कि ऐसी तपोभूमिमें रह कर आत्मकल्याण करूँ। मनमें 
भावना थी कि श्री स्वणंगिरिसें ही चतुमोस करूँ ओर इस क्षेत्रके 
है उहुसच वातावरणमें रहूँ । क्षेत्रके मैनेजर श्री दोलतरामजीने 
अकारका की अति सुन्दर व्यवस्था की थी, जिससे यहाँ सब 
न्दजी सहाद श्री मनोद्रछाछूजी वर्णों तथा बाबू रतन- 
लक इस्साही सहारनपुर हे गये थे । उनके कुछ समय बाद समा- 
त्साहदी विद्वान्‌ पं० अन्‍्दयौछिजी शास्री सोनागिरि आये 
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उत्तर-भारतकी पदयात्रा करते हुए 


झइकरकी ओर चु७छ 


और सथमें पं० मेयालालज़ी भजनसागरको भी छेते आये और 
देहली चलनेके छिये प्रेरणा करने लगे। मेंले बहुत प्रयत्न किया 
कि मुझे यहाँसे अन्यत्न न जाना पढ़े । परन्तु पं० चन्द्रमौलिजीने 
भ्रबल प्रेरणा को और देहली जाकर तथा श्री छाछा राजकष्णजीसे 
मिलकर एक डेप्युटेशन लाये । डेप्युटेशनमें श्रीमान्‌ छाला राय खा० 
उलफतरायजी, छाला हरिश्वन्द्रजी, लाला जुगठ किशो रजी कागजी, 
छाछा नेमिचन्दर्जा जौहरी, लाला रघुबी रसिंहजी वि जलीवाडे तथा 
संघके प्रधानमंत्री पं० राजेन्द्रकुमारजी आदि थे। इसी समय 
बनारससे पं० महेन्द्रकुमारजो न्‍्यायाचाये तथा पं० फूछचन्द्रजी 
सिद्धान्तशाखी भी आ गये | इन सबने देहली चलनेका द्वार्दिक 
अनुरोध किया। इससे जैन धर के प्रचारका विशेष छाभ दिखलाया, 
जिससे मैंने देहली चलनेकी स्वीकृति दे दी । मार्गमें संघकी सब 
व्यवस्था करनेके लिये लाला राजक्ृष्णजीने पं० चन्द्रमोलिजोको 
निश्चित किया | पं० चन्द्रमोलिजी बहुत ही योग्यता और तत्परताके 
साथ सब प्रकारकी व्यवस्था करते हैं। मागमें सभा आदिका 
आयोजन भी करते हैं। ये होनहार बिद्वान्‌ हैं। समाज ऐसे 
नवयुवक विद्वानोंको यदि काय करनेका अवसर प्रदान करे तो 
विशेष छाभ हो सकता है | 


लश्करकी ओर 


वेशास्व वदि ४ सं० २००६ को आरतःकाल सोनागिरिसे चल- 
कर चाँदपुर आ गये | यह्‌ ग्राम अच्छा दे । कुक तीन सो घर 
यहाँ पर हैं। उनमें सो घर यादवंशी क्षत्रिय, पश्मीस घर गहोई 
बेइय, पचास घर ब्राइ्णण ओर शेष घर इतर जातिवाडोंके हैं । 
यहाँ पर एक स्कूल है | उसमें ठहर गये। 
३७ 
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स्कूलका मास्टर बहुत उत्तम अक्ृतिका था। उसने गर्माके 
प्रकोपके कारण अपने ठहरनेके मकानमें ठहरा दिया ओर आप 
स्वयं गर्मामें ऊपर दी ठद्दर गया । बहुत दी शिष्टताका व्यवहार 
किया तथा एक बहुत ही विलक्षण बात यह हुई कि मास्टर साहबने 
समाधितन्त्र सुनकर बहुत ही प्रसझता प्रकट की | उसको भद्धा 
जैनधमंमें हो गई और उसने उसी दिनसे समाधितन्त्रका अभ्यास 
प्रारम्भ कर दिया तथा उसो दिनसे दिवस भोजन एवं पानी 
छान कर पीनेका नियम छे लिया | इसके सिवा उसने सबसे 
उत्तम एक बात यह स्वीकृत की कि गर्भमें बाकक आनेके बाद 
जब तक बालक पाँच या छः मासका न हो जावे तब तक अह्ा- 
चघयसे रहना । साथमें यह निग्यय भी किया कि मेरी गृहस्थी जिस 
दिन योग्य हो जावेगी उस दिनसे धर्मसाधन करू गा । बहुत ही 
निर्मल प्रकृतिका आदमी दै। भश्रातःकाछ जब मैं ग्रमसे चलने 
छगा तब एक मील सड़क तक साथ आया । बहुत आग्रह करनेके 
बाद वापिस गया | 


यहाँसे चार मील चछकर डबरा आ गये । श्री माणिकचन्द्र 
हजारीछडालजी की दुकान पर ठहर गये। हजारोलालजी चार 
भाई हैं। परस्परमें इनके सोमनस्य है। इनके पिता भी जीवित 
हैं। इनके पिताके दो धर्मपत्नी हैं। दोनों हो बहुत सज्जन हैं। 
अतिथिके आनेपर इसको पूर्ण वैयाबृत्य करनेमें तत्पर रहते हैं । 
यहाँ इनकी दुकान अच्छी चलती दे । यहाँ पर मन्दिर नहीं हे, 
कप स्थापनाके छिये इनके भाई फूलचन्द्रजी पूर्ण प्रयत्न 
क्र । 


वेशाख वदि '५ को यहाँ सभा हुई, जिसमें आपने भो मन्दिर 
जीके लिए एक दृजार एक रुपया दिये। समाजने भरी बथा- 
योग्य दान दिया। एक महाशयने तो यहाँ तक उत्साह दिखाया 


छश्करकी ओर ज्क्छ्द 


कि केवल सन्दिर ही नहीं पाठशाला तथा धर्मशाला भी बनना 
चाद्िये। यह सब हुआ, परन्तु एक भाईके पास मुद्ठीका रुपया 
था । वह कहते थे कि “भाई ऐसा न हो कि यह काय जिस प्रकार 
अनेक बार चिट्ठा होफर भी नहीं हुआ उसी प्रकार फर भी न 
हो ।' इसी चचोमें ही सभा समाप्त हो गई | वैश्ञाख वदि ६ को 
भी सभा हुई, परन्तु उसमें भी विशेष तत्त्व न निकछा | अनन्तर 
बेशाख वदि 3 को पुनः सभा हुई, जिसमें श्रो चिदानन्दजी 
ब्रह्मचारीने प्रभावक भाषण दिया। उसका बहुत ही अधिक 
प्रभाव पड़ा और चन्दा हो गया। बाबाजीने दोपहरको जाकर 
सब रुपये बसूछ कर दिये | 


अनन्तर यह विचार आया कि श्रीछालजी सेठ जेसबालका 
मकान पैतालीस सौ रुपयामें छे लिया जावे । यह विचार सबने 
स्वीकृत किया तथा उसोकी बगलमें लाला रामनाथ रुमजाने 
अपनी जमीन दे दी, जो कि स्तर फुट लम्बी और पचवन फुट 
चौड़ी थी | पश्चात्‌ फिर भी परस्परमें मनोमालिन्य हो गया। 
अन्तसें श्रीछालने कट्टा कि मन्दिर तो बनेगा ही ओर मुझे जो 
रुपये मिले हैं वे इसी मन्दिरमें छगा दूँगा। बहुत देर तक यह्दी 
बातचीत होती रही, परन्तु अन्तमें पुनः विवाद हो गया | 


मैंने मध्यस्थ रहते हुए कहा कि 'जो हो अच्छा दे । मेरा 
सबसे स्नेह हे आपकी इच्छा हो, सो कर / प्रातःकाछ अष्टमीको 
सभा हुई, जिसमें एक अग्रवाल महानुभावने, जो कि बाजार 
कमेटके सदस्य थे, बहुत दी प्रयत्न किया तथा आदेश भी दिया 
कि भन्द्रिको चन्दा हा जाना चाहिये, परन्तु कुछ नहीं हुआ | 
अन्तमें निराश होकर छोग उठ गये । दम भी निराह्ष होकर चडे 
आाये | उस दिन भोजनमें उपयोग नहीं लगा, अतः पानी छेकर 
हो संतोष किया । उसका प्रभाव अच्छा पड़ा । फल यह हुआ कि 
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झीछालजी आदि राजिके आठ बजे आये और उन्होंने यह निएचय 
किया कि हमको जो रुपये मिले हैं वे सब मन्दिर बनानेमें छूगा 
दैवंगे, आप निश्चिन्त होकर शयन करिये। हम छोग मन्दिर बना 
कर ही रहेंगे तया सज्ञमम रको वेदिका मन्दिरमें लगायी जावेगी। 
श्री लछालजोने कद्दा कि हमारे पास जो कुछ सम्पत्ति है बह प्रायः 
इसी काममें आवेगी | अभी कुछ नहों कदते, समय पाकर सब 
कार्य हो जाते हैं । अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं । कारय सिद्धि 
कारणकूटके आधीन छहै। अधीरता तो सामग्रीमें बाधक है, अतः 
दम छोग आपको विश्वास देते हैं कि श्राद्र मास तक नियमसे 
मन्दिर बन जावेगा और यदि दिल्‍लीसे आपका प्रस्थान इस प्रान्त 
में हुआ वो आप स्वयं दर्शन करेंगे। विशेष क्या कह्दें ? आपसे 
हमारा प्रेम हो गया है | अर्थात्‌ न जाने आपके उदासीन भावोंके 
प्रभावसे हम आपसे उदास न होकर इसके विरुद्ध आपको अपना 
स्नेही मानने लगे हैं । इसका अर्थ यह है कि उदासीनता बम्तु 
संसार बन्धनको ढीला करनेवाली है और स्नेह संसारका जनक 
है यह ठीक है, परन्तु आपमें जो हमारा स्नेह है उसका यही तो 
अथ है कि जो वस्तु आपको इष्ट द्दे वही हमें प्रिय हे | तब जो 
उदासीनता आपको दृष्ट है वही हमको भी इृष्ट हे, अतः हम भी 
आयः उसीके उपासक हुए। मतलब यह है कि आपको यहाँ 
मन्दिर निर्माण इष्ट है । बह हमें भी सुतरां दृष्ट हें, अतः आप 
निशिचन्त होकर हायन करिये, विशेष क्‍या कहें ? पहचात्‌ वे छोग 
अपने अपने घर चले गये और में भी सो गया । 

रात्रिको स्वप्नसें क्या देखता हूँ कि संसारमें जो भी पदार्थ 
है वह चाहे चिदात्मक हो, चाहे अचिदात्मक, उसको सत्ता 
चिदात्मक द्रव्य ओर चिदात्मक शुण तथा अचिदात्मक द्रव्य 
ओर अचिदात्मक गुणमें ही रहेगी। यदि चिदात्मक पदाथ है तो 
चिदात्मक द्रव्य ओर चिदात्मक गुणमें रहेगी तथा अधिदात्मक 


रश्करको ओर ८१३ 


पदाथ है तो अधिदात्मक द्रव्य और अचिदात्मक गुणमें ही 
रहेगी | हम व्यर्थ ही कर्ता बनते हैं। अमुकको यह कर दिया, 
अमुकको वह कर दिया, यह सब हमारी मोहकी कल्पना है। 
जब तक हमारी ये कल्पनाएँ हैं तभी तक संसार है और जब तक 
संसार है तभी तक नाना यातनाओंके पात्र हैं। जिन्हें इस संसार 
को यातनाओंसे अपनो रक्षा करना है वे इन मोहजन्य कल्पनाओं 
को त्यागें । न कोई किसीका कल्याण करनेबाला दे और न कोई 
किसीका अकल्याण करनेवाला है | कल्याण और अकल्याणका 
कर्ता जीव स्वयं है | जहाँ आत्मा इन अनात्मीय पदार्थोंसे अपने 
अस्तित्वको भिन्न जान लेता है बहाँ उनके संग्रह करनेका अनु- 
राग स्वयमेय त्याग देता है ओर उनके प्रतिपक्षी पदार्थोमें हष 
भी इसका सहज ही छूट जाता हे । 

अनादि कालसे इस आत्माका अनात्मोय पदार्थोंके साथ 
संसर्ग चला आ रहा है और संसगंके एक श्षेत्रावगाही होनेसे 
उन दानोंमें अभेदवुद्धि हो रद्दी है। जो चेतन पदार्थ है वह तो 
दीखता नहीं ओर जो अचेतन पदाथ दे वही दीखता है। परंच 
इन्द्रिय इसके ज्ञानकी साधक हैं, उनके द्वारा स्पश, रस, गन्घ, रूप 
ओर इझ्द इनका ही तो बाघ होता है | यद्यपि जाननेबाला जीव 
द्रव्य है, परन्तु वह इतना निबंल हो गया है कि बिना पोद्गलिक 
द्रव्येन्द्रियकेके आलम्बनके देखनेमें असमर्थ रहता है। जिसकी 
द्रव्येन्द्रिय बिकृत हो जाती है वह नहीं जान सकता । जेसे आँख 
फूट जावे तो आशभ्यन्तर भावेन्द्रियका सदूभाव रहनेपर भो 
ज्ञानोत्पत्ति नहीं होती । अथवा जिनकी बाह्य नेत्रेन्द्रिय दुबंल हो 
जाती दे बह चहइमाका आश्रय छेकर देखते हैं | यथाथ में देखता 
नेत्र ही दे, परन्तु चश्माके आश्रय बिना बाह्म नेत्र देखनेमें 
असमर्थ रहता है। इसी प्रकार द्रव्येन्द्रियके बिकृत द्वोनेपर 
आभ्यन्तर इन्द्रिय स्वकीय काय करनेमें असमर्थ रहती दे । इसी 
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तरह झ्ाता-दृष्टा आत्मा यद्यपि स्वयं ज्ञायक है, परन्तु अनादि 
कालछीन कर्मांसे सीमस दहोनेके कारण अपने आपको वेदन करने 
में असमर्थ है, अतः मन इन्द्रियके आश्रय बिना न तो अपनेको 
जान सकता है और न 'यह उपादैय है, यह देय दे” इसे भी 
जाननेमें समर्थ रहता है। अब यदि आत्मा संजी पश्नेन्द्रिय 
अवस्थाको प्राप्त हुआ है तो अपने स्वरूपको जानो, देखो तथा 
उसीमें रम रहो | इन परपदाथथोंके सम्पकसे बचो, क्योंकि इनके 
संसगंसे हो चतुर्गति भ्रमण है । यह निम्धित बात दे कि जिस 
पदार्थमें तुम्हारी आत्मीय बुद्धि होगी, काछान्तरमें वह्दी तो 
मिलेगा । जाप्रदवस्थामें जिस पदाथंका विशेष संसर्ग रहता दे, 
स्वप्नावस्थामें वही पदार्थ प्रायः सम्मुख आ जाता दे । यद्द क्या 
है ? संस्कार ही तो है। आपको सम्यक्‌ प्रकार यद्द विदित दे कि 
जब बाछक उत्पन्न होता है तब माँका स्तन्‍्यपान करता दे । उसे 
किसने शिक्षा दी कि स्तनको इस प्रकार चूसो। यही संस्कार 
जन्मान्तरका साधक है | यही जीवको जतानेवाला दै--जिसमें 
यह संस्कार है बहदी जीव दे । ज्ञालका आश्रय है । यही जीवमें 
बेतनका चमत्कार है। यद्दो इसे इतर द्वव्यंसे भिन्न करनेवाला 
असाधारण गुण है। यदि यह न होता तो संसारको उस व्यवस्था- 
को जो कि आज बन रही है कोन ज्ञानता ? आत्मामें एक ज्ञान 
ही गुण ऐसा हे जो कि अपने स्वरूपको दशोता दे ओर अन्य पदार्थों 
की व्यवस्था करता है। इतना ही उसका काम है कि वह पदार्थों 
को जान लेवे । यह पदार्थ देय दे, यह उपादेय है या उपेक्षणीय 
है यह उसका काम नहीं । यह जो उसमें होता दे वह उपचारसे 
होता है। अनादि काछसे इस आत्माके साथ मोहकम का सम्बन्ध 
है। इसके उदयमें आत्माका जो चारिघ्नगुण है वह विकृतरूप हो 
जाता हे और तब यह जीव अनुकूल पदार्थो्में उपादेय बुद्धि तथा 
अतिकूछ पदा्थोंमें देय बुद्धिको फल्पना कर छेता हे। इसके सिवा 


गोपाचछके अआकरमे जद के 


जो पदाथ न तो अनुकूछ हैं. ओर न प्रतिकूछ दी, उनमें उपेश्या 
द्वि कर लेता हे । 


डबरासे चलकर बीचमें कई स्थानोंपर ठहरे, पर कोई विशेष 
बात नहीं हुई। एक दिन ढांगके महावोरके स्थानपर ठहर गये । 
अदहाँपर एक साधु महात्मा था, जो बहुत ही श्लिष्ट था। बढ़ा 
ही सौजन्य उसने दि्खिाया | हमारे यहाँ तो कुछ ऐसी पद्धति दो 
गई है कि अन्य सतावल्वस्बी साधुके साथ यदि कोई पिनयसे 
बतोव करे तब यह कहतेमें संकोच नहीं कि तुम तो वैनयिक 
मिथ्यादृष्टि हो । भस्तु, कुछ बुद्धिमें नहीं आता | जो धरम इतना 
उपदेश देता हे कि एकेन्द्रिय जीवको भी बिना प्रयोजन क्षति न 
करो उसका व्यवहार संज्ञी जीबोंके अ्रति कितना विशिष्ट होगा, 
यह आप जान सकते हैं । 


गोपाचलके अअलमें 


डबरासे चछकर क्रमशः लछडकर पहुँचे। यहाँ तक चोकाका 
प्रबन्ध सहारनपुरवालोंकी ओरसे विशेष रूपसे था। छहकरकी 
महावीर धमंशालामें बारात ठहरी थी, अतः तेरापन्थी घर्म- 
झाजामें ठहर गये | धमंश्ञाछा बहुत सुन्दर है। कूपका जल भी 
मीठा है। वेशासख मास दोनेसे गर्मोका प्रकोप था, अतः 
दिनके समय कुछ वेचेनो रहती थी। परन्तु शात्रिका समय 
आनन्दसे जाता था। यद्द सब होने पर भी बारह बजे राज़ि तक 
सिनेसमाको चहल-पहल रहती थो, अतः निद्रा मद्ाराणी रष्ट रहती 
थीं। हाँ, बारह बजे से चार बजे तक आनन्दसे निद्रा आती थी । 
अलन्सर सासायिक क्रियामें कार जाता था। इसके बाद पदाढ़ो 
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के ऊपर दीघशक्कासे निवृत्त हो शुचिक्रियाके अनन्तर श्री मन्दिर 
जीमें जाते थे | साढ़े आठ बजेसे साढ़े नो बजे तक स्वाध्यायमें 
काल जाता था । 
यहाँपर सराफाका जो बड़ा मन्दिर हे उसकी शोभा अबण- 
नीय है | इस मन्दिरमें चारों तरफ दहलानें हैं. । तीन तरफ बिल- 
कुल कपाट नहीं हैं । एक ओर जहाँ श्री जिनदेवका आय है 
कपाट छगे हैं । बीचमें समवसरणकी वेदिका हैं। उसके दाँय 
बाँयें दो वेदिकाएँ ओर हैं। उनमेंसे एकमें रफटिक मणिके विम्ब 
, जो बहुत ही मनोहर व एक फुटकी अवगाहनाके हैं। दूसरी 
वेदिकामें भी पाषाण और धातुके बहुतसे जिनबत्रिस्ब हैं.। मन्दिरसे 
बाहर एक ददलानमें बहुत सुन्दर चित्राम है। दो द्वारपाल ऐसे 
सुन्दर बने हैं कि उनके गहनांमें सच्चे मोतो जड़े हुए हैं । इसके 
बाद दृहछानमें एक कोठी है । उसमें प्राचीन पत्थरके अतिमनोहर 
बिम्ब विद्यमान हैं। छगभग १२ बिस्व होंगे। इसके बाद एक 
दहछान है, जहाँ सुवर्णका चित्राम है । इस चिन्नाममें ५२ सेर 
सोना छगा था, ऐसा प्राचीन मनुष्योंका कहना है । ऐसा सुन्दर 
हृइ्य है कि हमारे देखनमें अन्यन्न नहीं आया। चौोकमें सद्भ- 
मर्मर जड़ा हुआ है | वह इतना विज्ञाल है कि दो हजार आंदमो 
उसमें बैठ सकते हैं। दहलानके पीछे एक कूप और स्नानकों 
स्थान है । यहाँ रात्रिको दीपक नहीं जलाते और न बिजली लगाते 
हैं। घोती-दुपट्ट छने पानीसे धुलवाते हैं। इस मन्दिरके प्रबन्ध- 
करती श्री कन्द्दैयालालजी हैं। आप बहुत हो योग्य हैं, विद्वान भी 
हैं। भोजनादिकी प्रक्रिया आपके यहाँ योग्य है। आपके सुपुत्र 
भाणिकचन्द्र बकील हैं। आप सोनागिरि सिद्धक्षेत्रके मन्त्रो हैं 
तथा इनके भाई श्री गप्पूलाल जी हैं, जो बहुत हं। वाक्पट्ठ हैं। 
आपके दा सुपुन्र हैं। दोनों ही योग्य हैं, परन्तु जैसी धार्मिक रुचि 
ओर जैसा ज्ञान आपका है जैसा आपके ओरस पुत्रोंका नहीं । 


गोपाचकके अश्ज्स जुदजु 


इसका मूल कारण आप ही हैं, क्‍योंकि आपने उस प्रकारकी 
शिक्षासे बालकोंको दूर रक्खा। आपके पास इतनी सचला 
सम्पत्ति है कि एक पाठशालाका क्या दो पाठलझालाओंका व्यय 
दे सकते हैं, परन्तु उस ओर छक्ष्य नहीं। यहाँ पर और भी बहुत 
मनुष्य ऐसे हैं जो पाठशाला चला सकते हैं, परन्तु पढ़ना-पढ़ाना 
एक आपत्ति मानते हैं। इस मन्दिरसे थोड़ी दूरपर एक दूसरा 
मन्द्रि तेरापन्थका है, जिसके संरक्षक सेठ मिश्रीछालजी हैं, 
जो बहुत ही योग्य हैं। मन्दिर बहुत द्वी सुन्दर बना हुआ दै। 
चारों ओर वायुका संचार है। गन्धकुटीमें बहुत दी सुन्दर विम्व 
हैं। स्फटिक मणिके बिम्ब बहुत ही मनोहर हैं। श्रीपाइवनाथ 
भगवानका बिम्ब बहुत हो सातिशय और आकषेक है । उसके 
दर्शन कर संसारकी माया विडम्बरूप जँचने लगती है । 

यहाँसे चलकर एक बढ़ा भारी मन्दिर बीसपन्‍थ आम्नायका 
चम्पाबागमें है| मन्दिर बहुत भव्य है । जेसा सर्राफाका मन्दिर 
है, बेसा ही यद्द मन्दिर है इसका चौक और इसकी दहलानें 
यहुत सुन्दर हैं। वेद्कामें सुबर्णका काम बहुत दो चित्ताकषक 
दे । इसके प्रतबन्धकर्ता श्री सेठ गोपीज्ञाऊज़ी साहब हैं। आप 
सुयोग्य मानव हैं। आपका ज्ञान अच्छा है तथा इसी मन्दिरमें 
सेठ बुधमल्लजी साहब भो हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं। आपके सुपुत्र 
भी याग्य हैं| परन्तु उनमें आप जैसी धार्मिक रुचि नहीं । आप 
व्यापारमें कुशछ हैं, परन्तु स्वाध्यायमें तटस्थ हैं। आपकी 
मातेइवरी घार्मिक हैं। कोई भी त्यागी आवे उसको वैयावृत्य 
करनेमें आपकी निन्‍्तर प्रवृत्ति रहती है । 

कुछ दूरी पर नसियामें शान्तिनाथ स्वामोकी खड़ासन मनो- 
हर प्रतिमा है, जो एक कृत्रिम पब्रतके आश्रयसे विराजमान की 
गई हे। प्रतिमा प्राचीन होने पर भी अपनी सुन्दरता और 
स्वच्छतासे नवीन-सी मांदूम द्वोती है। चेहरेसे शान्ति टपकती 


८६ मेरी जोवनगायथा 


है। यह अतिमा पासके किसी वनखण्डसे यहाँ लाई गई थी। 
उक्त मद्रोंके सिवा यहाँ और भी अनेक मन्दिर हैं। गर्भाके 
अकोपके कारण मैं उनके दर्शनोंसे वच्चित रहा। 

यह सब होकर भी यहाँ पर कोई ऐसा विद्यायतन नहीं कि 
जिसमें बालक धामिक शिक्षा पा सके । चम्पाबागकों धर्मशाला 
में पहुँचते ही मुझे उस दिनकी स्मृति आ गई, जिस दिन कि मैं 
सब प्रथम अध्ययन करनेके लिये बाईजी के पाससे जयपुरको 
रवाना हुआ था और आकर इसी चम्पावागमें ठददरा था | जब 
तक मैं नगरके बाहर शौच क्रियाके लिये गया था तब तक किसीने 
ताला खोलकर मेरा सब,सामान चुरा छिया था। मेरे पास सिर्फ 
एक छोटा और एक छतरोी और छदट्द आना पैसे बचे थे और मैं 
निराश होकर पैदल ही घर बापिस छोट गया था । 

यहाँसे चलकर बेसाख सुदि ५ को गोपाचछके द्न करनेके 
ढछिये गया । गोपाचल क्या है, दिगम्बर जेन संस्कृतिका द्योवक 
सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है । यहाँ पव॑तकी भित्तियोंमें विशालकाय 
जिनबिम्ब कुशल कारोगिरोंके द्वारा महाराज इँगरसिंहके समयसें 
निर्मित किये गये थे । लाखों रुपया उस कायमें खच्े हुआ होगा। 
पर मुगल्साम्राज्यकालमें वे सब प्रतिमाएँ टाॉँकीसे खण्डित कर 
दो गई हैं। कितनी दी पद्मासन मूर्तियाँ तो इतनी बिशाछ हैं कि 
जितनी उपलब्ध पृथिवाीमें कहीं नहीं होंगी | सखतण्डित प्रतिसाओंके 
अवलोकनसे मनमें विधार आया कि आाज कलके समुष्य नवोन 
मन्विरोंके निर्माणमें छाखों रुपया छगा देते हैं, परन्तु कोई ऐसा 
जदार हृदयवाछा नहीं निकछता जो कि इन प्रतिसाअंके उद्धारमें 
भी कुछ ल्गाता | यदि कोई यहाँका उद्धार करे तो भारतबषमें 
यह स्थान अद्ठितीय क्षेत्र दो जावे, परन्तु यह होना कठिन है । 
पश्चम काल दे, अतः ऐसी सुमतिका होना कठिन है। लड्करके 
चम्पाबागर्में क्लाखों दपयोंकी छागतके दुष्कर मन्दिर हैं, परन्तु 


मोषपाचकके अआठसे आुध् के 


किलेकी प्रतिमाओँके उद्धारके लिये किसोने प्रयत्न नहों किया 
ओर न इसको आशा है । हाँ, सम्भव है तीथक्षेत्र कमेटोकी दृष्टि 
इस ओर जावे । परन्तु बह भी असम्भव है, क्‍योंकि उसके पास 
नो रुपयाकी आय और म्यारद्द रुपयाका व्यय दे । यदि किसी 
भाग्यवानके चित्तमें आ जावे तो अनायास इस क्षेत्रका उद्धार 
हो सकता दे । 


मनमें दुःखमरी साँस छेता हुआ वहासे चछा और ढाई मील 
चलकर स्वर्गीय गुलाबचन्द्रतों सेठके बागमें, जिसके कि सालिक 
श्री गणेशीलालजी साहब खण्डेलबाल हैं, हम छोग ठहर गये । 
बाग बहुत ही मनोहर और अव्य है। बीचमें एक सुन्दर भवन 
बना है, जिसमें पाँच सो आदमी प्रवचन सुन सकते हैं । भवनके 
चारों ओर चार सुन्दर दद्दलाने हैं। चारों ओर चार पक्के मार्ग 
हैं। मार्गमें वृक्षावली है। उत्तरकी ओर पचास हाथ चढ कर 
एक सुन्दर भवन बना हुआ है, जिसमें दो गृहस्थ रह सकते हैं। 
प्चिसको ओर एक भोजनभवन है, जिसमें पचास आदमी एक 
साथ भोजन कर सकते हैं। दक्षिणदी ओर राजमागके तटपर 
एक सुन्दर मन्दिर बना हुआ है, जिससे आगसन्तुकोंको घर्मंसा- 
धनकी सुविधा रहती हे ! 


यहाँ पर आनन्दसे हम लोग रहने छगे। किसी प्रकारकी 
व्यग्रता नहीं रही । यहाँसे मुरार डेह मील है । वहाँसे प्रतिदिन 
दो चौका आते थे। यहीं पर आगत बत्रह्मचारियों ओर अतिथि 
महाशयोंका भोजन होता था । दो अतिथियोंमें एक श्रीपूर्ण सागर 
अुल्छक भी थे। चरणानुयोगको पद्धतिसे यद्यपि बहुतसे मनुष्य 
इस भोजनचयोको सदोष कद्द सकते हैं, परन्तु बतमान कालको 
देखकर संतोष करना ही अच्छा दे। गर्मोका प्रकोप अधिक था, 
इससे प्रायः मुरार जाना नहों द्वोता था । 


ज्द्८ मेरो जीवनगाथा 


गर्मफे दिन शान्तिसे बीते। झुरारबालोंने सब तरहकी 
सुविधा कर दी। किसी भो बाह्य आपत्तिका सामना न करना 
पड़ा। कुछ पानी बरस गया, जिससे ठण्डा माहूम हुआ और 
आगे जानेका निउइचय किया । परन्तु मुरार समाजके प्रेम तथा 
आग्रहसे वहों चतुमास करनेका निश्चय करना पढ़ा | पण्डित 
चन्द्रमौलिजी साथ थे। उन्होंने सब त्यागीमण्डली तथा आने- 
बाले यात्री मह।नुभावोंकी सुन्दर व्यवस्था की ओर समय-समय 
पर द्वोनेवाले आयोजनोंको परिश्रमपू्वक सफछ बनाया । आप 
एक कुशछ व्यवस्थापक हैं । 

पके बाद श्रावण बदि एकमकों वीरशासन जयन्तीका 
उत्सव समाराहके साथ हुआ। श्रीमान्‌ पण्डित जुगलकिशोरजी 
मुख्तार साहबके शुभागमनसे बहुत ही तत्त्वचर्चा हुई । पं० दर- 
बाराछालर्ज। न्यायाचाय तथा पं० परमानन्दजी शासख्री भा आपके 
साथ थे। आप लागोंके द्वारा भ्राचीनताकी बहुत खोज हुई हे । 
उसका प्रकाशित होना आवश्यक है । समय पाकर दी हांगा | 
जितनी आवश्यकता प्राचीन साहित्यकी रक्षा करनेकी हे उतनी 
द्वी संस्कृतक्न विद्वानोंकी भा है । यह सम्बन्ध बीजवृक्षवत्‌ हो 
रहनेमें समाजका द्वित हे । जितने धार्मिक काय दे उनमें ये 
विद्वान ही तो मूल हं।ते हैं । इसो उत्सवमें बनारससे प० फूल- 
चन्द्रजी, पं० केलाशचन्द्रजी, पं० पन्नाकालजी काव्यती्थ , सागरसे 
पं० दयाचन्द्रजी, पं० पन्नालालजी साहित्याचाय, बीनासे पं० 
बंशोधरजी व्याकरणाचार्य आदि अनेक विद्वान पधारे थे | अन्य 
जलता भी यथायोग्य आई थी | विद्वत्परिषद्‌ कायकारिणी समि- 
तिको बैठक भी इस समय हुई थी। मुरारकी समाजने सबके 
खान-पानकी सुन्दर व्यवस्था का थी। दो दिन उत्सव रहा, 
बादमें सब लोग चले गये । इसके बाद आनन्द्से हम लोगोंका 
काल बीतने छगा | 
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भाद्रमासमें पाँच दिन छड़कर और छह्द दिन मुरारमें बीते। 
शाहपुरसे पं० झीतलचन्द्रजी, खतोलीसे पं० ज़िलोकचन्द्रजी , 
सलावासे पं० हुकुम चन्द्रजो ओर सहारनपुरसे पं० रतनचन्द्रजी 
तथा श्रीमान्‌ बकीछ नेमिचन्द्रजी साहब और मगरपुरसे छाछा 
संगछसेनजी भी आ गये। खतौल्टीसे लाला स्िचौड़ोमल्छजी 
साहब बराबर दो मास रहे) आपका चौका प्रायः अतिदिन 
छगता था। आप निरन्तर तीन पात्रोंकी भोजन दान देकर 
भोजन करते थे। आप छः माममें तोन बार रहे और निर्विध्न 
रहे। आप दानशूर हैं । आपके नियम अकाटथ हैं। संयमी हैं। 
परोपकारी भी बहुत हैं। आप व्यापार नहीं करते । कुछ रुपया हे, 
उसके व्याजसे निर्वाह करते हैं । आपको पूजनका नियम है। 
स्वाध्याय भी नियमित करते हैं | 

इन सबके समागमसे ब्रतोंके दिन सानन्‍द बीते। क्षुल्ठक 
पूर्णसागरजाने लइकरमें जातिसंघटनका कार्य प्रारम्भ कर दिया 
ओऔर प्रायः उसमें सफल भी हुए | मेरा उपयोग गोपाचछकी 
भग्न प्रतिमाओंके सुधारकी ओर गया । कई महानुभावोंने उसके 
लिये द्रव्य प्रदान करनेमें संकोच न किया । सबसे प्रथम श्रीयुत 
चनन्‍्दाबाईजी साहब आराने पाँच सो रुपया दिये। इसके बाद 
एक हजार रुपये सिंघई कारेलाल कुन्द्नलालजी सागरवालोंने भी 
दिये । इसी तरह मुरारबालोंने आद्वरदानके समय हजारों रुपये 
इस कायके लिये दिये। श्री सेठी संस्करणजीने अपना समय 
आधार करनेमें लगाया, परन्तु बलिहारी इस समयकी कि जिससे 
अकारण ही विरोध दहोनेसे कुछ विघ्न आगया । सम्भव है विरोध 
मिटनेके बाद यह कारये पुनः प्रारम्भ होकर अच्छी तरह समाप्त 
होगा, जिससे गापाचल एक पवित्र क्षेत्र बन जावेगा । 

पर्ब समाप्त होने पर सब छोग अपने-अपने स्थान पर चले 
गये ओर दम आनन्दसे ब्ल्लचारोगणके साथ स्वाध्यायमें काल 
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छगाने छगे। निरन्तर अनेक मनुष्य आते थे | एक वेदान्ती 
महानुभाव प्रायः अतिदिन आया करते थे ओर उनके साथ एक 
साधु भी । दोनों ही जिज्ञासु थे । उनमें एक सद्दाशय बहुत हो 
कुदझछ थे। वेदान्तमें उनकी अकाटथ श्रद्धा थी। जैनधमंके 
व्याख्यान सुनकर उनके चित्तमें प्रसन्नता होती थी । परन्तु उनकी 
यद दृढ़ श्रद्धा थी कि यह सब प्रपत्न मिथ्या है । मायासे ही सब 
दिखता है ! वस्तुतः कुछ दे नहीं । पयोयदष्टिसे सत्य है यदह् उनको 
मान्य नहीं । व्यवद्दार सत्य मानते हैं। व्यवहार सत्य व्यवहार 
कालमें दो है ही, परन्तु फिर भी मिथ्या क्टना कुछ संगत नहीं 
मालूम पड़ता । अस्तु उनके आनेसे ताक्ष्विक चचो हो जाती थी | 

भादोंके बाद आश्विन मास भी अच्छा बीता। कार्तिकर्मे 
दीपावछीका उत्सव सानन्द हुआ | यहाँ श्री दीनानाथजी जैन 
अग्रवालने, जो एक उत्साहो पुरुष हैं, अष्टाहिका प्बके समय 
श्री सिद्धचक्र विधान करबाया। जिसमें पुष्कल द्रव्य व्यय किया । 
दश हजार मनुष्योंको भोजन कराया, पाँच हजार रुपया विद्या- 
दानमें दिये, ग्यारह सो रुपया श्री क्षुल्छक पूर्णसागरजीके 
आदेशानुसार ग्वालियरकी पाठशाराके लिये और एक सो एक 
रुपया श्री गोपाचलके जीर्णोद्धारमें भी प्रदान किये। उत्सवके 
समय बाहरसे अनेक गणमान्य विद्वानोंको भी आमन्त्रित किया 
था | उन सबकी संस्थाओंकों भी यथायोग्य दान दिया था। 
बनारससे पं० फूलचन्द्र जी, पं० मह्देन्द्रकुमारजी, पं० पन्नालाछजी 
काव्यततीथ तथा सागरसे पं० पन्नाछाछजी साहित्याचाय, पं० 
मुन्नाठालजी समगोरया भी पधारे थे। पं० चन्द्रमोलिजी 
यहाँ थे दी । प्राचोन पण्डित झम्मनलछालजी तकंतीर्थ भी, जो कि 
आजकल कलकत्ता रहते हैं, आये थे। प्रतिष्टाचाये पं० सूरजपालजी 
थे। आठ दिन तक दीनानाथ बागमें स्वाध्याय प्रवचन आदि 
बड़े समारोहसे होते रहे | पं० चन्द्रमोलिज्ी विद्वानोंके भाषण 
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आदिकी उत्तम व्यवस्था करते थे | इसी उत्सबके समय एक दिन 
सथंघमंसम्मेडन हुआ, एक दिन कवि-सम्मेछन हुआ और एक 
पिन ख्री-सम्मेलन भी हुआ, जिसमें मद्दाराजा ग्वाल्लियरकी 
महाराणी भी आई थों । आपने आगत जैन समाजकी महिलाओं 
को बहुत ही रोचक व्याख्यान दिया। पं महेन्द्रकुमारजी ओर 
पं० फूलचन्द्रजोके व्याख्यान बहुत ही रोचक हुए । उत्सव समाप्त 
हुआ | सब लोग यथास्थान गये । 


एक बात यहाँपर यह हुई, जो कि इस उत्सवके पहलेकी है, 
श्री फुन्दीलालजीने एक दिन भोजन कराया ओर पश्चीस हजार 
बोर्डिंग बननेके लिये दिये। दस हजार श्रीपप्पूछाछजी और 
सात हजार श्री फूलचन्द्र बुद्घूमल्लजी सेठसे भी मिले। इसी 
प्रकार अन्य व्यक्तियोंने भी सहयोग किया | आशा है अब शीघ्र 
हो बोरिंग वन जावेगा। यहाँ उसकी बड़ी आवश्यकता है। 
श्रीयुत सेठ वैजनाथजी सरावगी भी कलकत्तासे यहाँ पधारे। 
सन्हने बोरिंग बनवानेमें यहाँकी समाजको अधिक प्रेरणा दी। 
पच्चीस सौ रुपया स्थायी फण्डमें स्वयं दिये तथा पाँच सो रुपया 
गोपाचलकी मूर्तियोंके उद्धार कार्यमें प्रदान किये । 


श्रीयुत ह्वीराछाछ॒जी ओर गनेशोलालजके प्रबन्धसे यहाँ मुझे 
कोई कष्ट नहीं हुआ ओर गोपाचलके अद्बलमें मेरे लगभग सात 
माह साननद व्यतीत हुए । 


मुरारसे अगहन वदि ४-सं० २४७५ को देहलीकी ओर प्रस्थान 
किया । प्रस्थानके समय पं० राजेन्द्रकुमारजी, पं० फूछचन्द्र जी, पं० 
महेन्द्रकुमारजी, पं० चन्द्रमोलिजी, पं० मुन्नाठालजी समगोरया 
तथा इयामछाछजी पाण्डबवीय आदिके भाषण हुए। मुरारसे चल 
कर ग्वालियर आये । पानी बरसनेके कारण यहाँ तीन दिन तक 
ठहर रना पढ़ा। भी झुल्छक पूर्णसागरके प्रयत्नसे ही यहाँ पाठशाछाके 
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लिये पाँच दृजारका नगद चन्दा हो गया और एक महाशयने 
पन्द्रह हजारकी कीसतका मकान देना स्वीकृत किया तथा एक 
बृद्धा साताने अपनी ही दुकान पाठशाछाको देनेका निइचय प्रकट 
किया। यहाँ श्री धन्नालाल्जी अग्रवाल बहुत हा उत्साही 
व्यक्ति हैं। 


ओ गशणेक्षत्रसाद वर्णी जैन ग्रस्थमालाके 
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१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
श्र 


संरक्षक-सदस्योंकी नामावली 
श्री प० बसोरेलान पन्‍नालालंजी जैन, अकलत्तरा 


. मेसर्स सेठ मगवानदास शोभालाकजी जैन, बोड़ो वाले, सागर 


श्री सेठ मोहनलछालजी सेठी, दुर्ग 


. » १० बालचन्द्र सुरेशचन्द्रजी जैन, गल्लेके व्यापारी, नवापाराराजिम 


» सैठे राजकुमारमिहजी, इन्दोर 


. » 5० प्रेमचन्द्रजी जेनावॉच, दिल्ली 


» बा० जुगमन्दिरदासजी जैन, कलकत्ता 
» ला» मोतीलालजी जैन, (दल्ली 

, भोतीकालजी बडकुर, जबलपुर 

» स० सि० धन्यक्रुमारजी, क नो 

, बी० आर० मी० जैन, कलकत्ता 


« # जी० नृपेन्द्रकुमारजी जैन, जवाहर प्रेस, कलकला! 
. # दिं० जैन मारवाडी मन्दिर ट्रस्ट, इन्दोर 


४ ० न्घुवरदयाल रत्नत्यधारीजी जेन, दिल्ला 


- » बा० महेशचन्द्रजी जन, हस्तिनापुर 
- » सिं० बदलीदास छोटेलालजो जैन, किराना मर्चेण्टम्‌, झाँसो 


» ला० प्रकादाचन्द्रजो जेन, पूसारोड, दिल्ली 

/ विजयक्रमार जी मलैया, दमोह 

» बों० ध्यामलछालजी पाण्डवीय, मुरार ( ग्वालियर ) 
७ पैजनाथ सरावगी स्मृतिनिधि, कलकत्ता 

४ सि० हेजारोछाल शिवरचन्रजी जैन, अमरपाटन 
» सि० भागषन्द्र जी हटौरया, दमोह 


हि 
<्‌ 


- श्री सेठ बायूलालजी बांदा ( यू० पी० ) 

, » भा० नन्दलालजी जैन, कलकत्ता 

« » सैंठ ब्रजलाल बारेलालजरे जेन, चिरमिरी ( सरगूजा ) 

. » बा० नेमकुमारजी जैन, आरा 

« » सेठ मुन्नास्यक्त भैयालालजो जैन, कपड़ेके ब्लपारी, टोमकणढ 
, » सैठ दयाचंद बाबूलालजो ( मेनक्रयाले ) टोकरममड 

« » १० खुन्नोलालजी जन, टीकप्रगढ़ 

« » अतुभुंज राजारामजो जेन, टीकमगढ़ 

. » ५० किशोरोलालजी जैन शास्थी, टोकमयढ 

» » सेठ धर्मदासजी बजाज, टीकमगढ़ 

» » सेठ तुलसीरामजी जैन, शाहगढ ( सागर ) 

- » सिं० दौलतराम बाबूलाछजी, सोंरई ( शाँसी ) 

« » मेंती धर्मपत्नी सेठ मल्थुरामजी जैन, मडाबरा ( श्ाँसी ) 

« » भेगवानदासजोी सतभैया, सागर 

. » सेंठ मल्थूरामजी जैन, सागर 

- १३ मैतती सिंचैन चम्पाबाईजी मातेश्वरी सि० जीवमेन्द्रकुभारजी, सागर 
« » सिं० रतनसन्‍्द्र मोशोलाल जो जैन, पाटन 

. » सि० अमोरबजन्द्र देबबन्द्रजी जैन, पाटन 

. » लाला फकीरचंदजो जैन, दिल्‍ली 


स्थायी सदस्य 


- ७ सें० सि० श्रोनंदनलालजो जैन, बीना ( इटावा ) 
३ ,, प० रविचन्द्रजी जैन, प्रभात वर्तन-भंडार, दमोह 


